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जप्वन्नीव्ाल 


[ प्रथम संस्करण | 


आदिविन ष्णा प्रतिपदा की सन्ध्याथी, नगर के सभी जिनाख्य विदयुत्‌-प्रकाश से 
आलोकित थे। धूप-घटों से निकलनेवाजे सुगन्वित धूम्र ने दिग्‌-दिगन्त को सुवासित 
कर दिया था 1. अगरबत्तियो की सुगन्ध ने न जाने कितनी मर्मकथाभं से मेरा मन भर 
दिया, जिससे प्राण-प्राण की अन्तःपीड़ा मुखरित हो उठी हं 1 
सपार जन-सम॒दाय उमडता हुआ जिनाल्यो की सुषमा, मोहक सजावट ओौर 
दिग्यालोक के दर्शन की लाल्सासे चखा जा रहाथा। आज पर्यूषण की समापिके 
पर्चात जन-घर्मानयायियो ने अपने भीतर के समान धाहर को भी आलोकित क्रया था 1 
दीपावली सेभी मनोरम दश्य विद्यमान था। जैन मन्दिरों मे फनोज्ज्वर्‌ सोन्दयं का 
प्रवाह देश ओर कालकी सीमासे ऊपर था। इसक्िए सैकड़ों की नही, सहस्रो को 
टोलिर्यां आटो गौर .जाती थीं । रंग-विरंगे ज्चाङ्-फानूसों के बीच सन्ध्या के आकुर वक्ष 
पर यौवन का स्वर्णकलश भरा रखा था । ्ारर-तोरणों से सजे जिनार्य दर्शकों के मन 
को उ््ाछेते में पूणं सक्षम थे। सन्ध्यानिल के मादक ज्लोके मन्थर गति से प्रवाहित 
हो अपार भीड़ को. सौन्दर्यं की उस प्रभासे सम्बद्ध कर आत्म-विभोर बना रहे थे । 
देखते-देखते उत्सव का एक पारावार उमड आया । चित्र-विचित्र वस्तराभूषणो मे सहल 
ग्रामीण नर-नारियों की अपार वसुन्धरा चारों गोर व्याप्त हो गयी । भे सरस्वती भवन 
के बाहरी बरामदे में बैठा हुमा इस अपार भीड़ को अपने में खोया हुंमा देख रहा था 1 
जखिं विदयत्प्रकाश कीओर थीं ओर मन न माम कहाँ विचरण कर रहा था 1 
आज ही मध्याह्घ मे एक निबन्ध पढ़ा था, जिसमें रेखक ने बतलाया था किः 
ाद्नेरियन संसार के क्ञानियों मे एक विरुक्षण ज्ञानी होता हे । यपि विश्व में 
उसका सम्मान नहीं होदा, पर विद्वत्ता मे वह क्षिसी से मो घट नहीं । बह ल!दइबेरि- 
यन अमागा है जो ०दक्ता ओर लिखता नहीं 1" न माङ्ूम मेरा सन आज क्यो उदास 
था, ओर अभी तक इसी निबन्ध मं उलक्षा हुआ था । . लाइतरेरियनं हए मुञ्ञे अभी,दो. ही 


षः अ वे प 


वर्षं हृए थे, - अतः अनेक महत्वाकाक्षामों के मसुण स्पशं ने मेरे मन को गुदगुदाया ओर 


मेरी हृदय-बीन के तार श्नञ्लना उठे । विचारःविभोर होने से नेत्र बन्द हो ये भरः; | 








ञ्चे मारूम हभा क सामने भवन" के [सहार से बौणाधारिणी,. हंसवाहिनी, शुभ्र- 
वसना, शान्तिदायिनी सरस्वती मुसकराती हई भायी गौर स 
वरदहुस्त रखा । अवलम्बन पा मेरे अज्ञान-वारिद हटनं क्गः विचारःवरलरो समने रुगी, 
मन-मधकर गनरानाने रगा 1 मुके एेसा गा कि चन्द्रमा मौर नक्षत्रों ने का अब 
विलम्ब क्या ? दो वर्षं से निखट्‌ट बन वैठे हो, सावधान हो जामो । 

अंखिं खोरते ही मति अदृश्य हो गयी, पर अपार भीड़ का कोलाहरू ज्यो का 
त्यों था । सने इधर-उधर उस दिग्य सौन्दर्य को देखा, पर अब वहां केवल सौरभ ही 
था । अतः कठेजे को हाथों से थामे बहुत देर तक करिकर्तव्य-विमूढ्‌ बना रहा 1 सोचता 
रहा कि क्या सचमुच ही मेँ ज्योतिष विषय पर छख सककुंगा । रात के दो बजे भीड़ 
का तांता बन्द हुमा, में “मृवन" बन्द कर घर गया । २ 

भ्रात-काल जागते पर मन कुछ भारी-सा प्रतीत हुआ । रात को उलङ्ञन एरती 
जा रही थी 1 रह-रहकर हदय से असन्तोष ओर अतुसि के निःश्वास निकल रहं थे । 
हर्षं ओौर विषाद की धूप-छायां ने मन को वेच॑न कर दिया था 1 अतः भाराच्छन्च मन 
ल्यि चल पड़ा अपने अभिन्न मित्रे स्वर्गीय श्री प. जगच्नाथ तिवारी के पास । मेने 
अयने हृदय को उनके समक्ष उड़र दिया ओौर रात की घटनाज्योंकी त्यों बिना किसी 
नमक-मिर्च के कह सुनायी । अपने स्वंभावानुसार सुनकर वहु लूब हंसे गौर बोक्- 
““"ज्ञाखिरकार बातं वही होगी, जोम कहा करता था) यदि इस प्रेरणा को पाकर 
भी तुम अड्विल चोडेकी तरह जडे रहं तो तुम्हारे जीवन मं यहं सबसे बड़ा 
दुभग्यिं होगा ।` 

उनका मेरे लिए स्नेह का सम्बोधने थां महाराज जी, अतः अपने इसं सम्बोधन 
क प्रयोगं करते हृएं मेरी पीठ थर्पथपायी ओरं आज्ञा.के स्वर में कहा-- कल भारतीय 
ज्योतिषः कीं रूपरेखा बन जानी चाहिए गौर परसो से तुमको मुञ्चे किलकर प्रतिदिनं 
कम से कंम पांच पृष्ठ देते हौगे । बस, अबं महाराज जी जाइए" मै इससे अधिकं 
कन्सेक्षेनं करनेवाला नही हं 1" 

उनके इस स्नेह ने मेरा मने हलकां कर श्या । घरं आते ही माथापच्ची कर 
रूपरेखा तैयार की गर छिखना आरम्भं करे दिया । अपने लिखने मे पूज्या्मांभौ 
पण्डिता चन्दाबाई जी से भी जब-तवं संखाह ञे ठेता था 1 जिसं-किसी तरहं से दो वर्षो 
के कठिने परिश्रम के परचात्‌ पुस्तकं समाति हुई । 

चिखनें का कायं पूणं होने के अनन्तर मैने एक पत्र श्रद्रेय पं. नाधूराम प्रेमी, 
बम्बई को छिखां, जिसमें अपनी इमं रचनां के देखने का अनुरोध किया । प्रेमी जी नें 
उत्तर मं लिखा किं भे ज्योतिषं विषयं से अभिज्ञ नहीं ह, अतः अपनी पुस्तकं 
अवरोकनाथं मरं पांस न मेजकंर श्रीं हजारीप्रसादं द्विवेदी के पासं भेजं । से पत्र-व्यवहांरं 


करं अ्पिकी पुस्तकं के अवलोकन कौं उनसे स्वीकृति ल्यि क्ता ह । आपको उपयुक्तं ` 


सुज्ञाव उन्दी से मिं सकेगा 1" 


ष्य 





\ 
\ 


किनि 


= -*--~ ~~ 
= =^ 


न 


= ~- -~नन 
क्छ 4 4 71 


न कन क 9 क दु 1 


> 


य ~ क अ 


न क 9 क = क ` कक च = क 


च द । ~= ^ = ३ य र; 


एक सप्ताह के बाद पुनः प्रेमी जी का पत्र भिला-- श्री हजारीप्रसाद विवेदी ने 
स्वीकृति दे दी है, आप मपनी रचना शान्ति-निकेतन के पते से उन्टं भेज दं! मैने 
श्री प्रेमी जी के आदेशानुसार इस रचनाको श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी के पास भेज 
दिया 1 लगभग छह महीने के पश्चात्‌ पुस्तक व्हा से रोटी ओर साथहीएक पत्र भी 
मिला, जिसमे कुछ सुञ्चाव थे । 

पस्तक कैसी है ? इपपर मुञ्चे एक शब्द भी नहीं छिखना 1 पाठक स्वयं निर्णय 
कर स्केगे । विव में अपने दही को कोई भी खटा नहीं बतराता हं 1 अपना काना- 
कलटा पत्र भी प्रिय होता हं) 

पस्तकं छिखने मे अनेक प्राचीन मौर नवीन आचार्यो आर ठेखकरों को पुस्तकों 
से सहायता ली है, अतः सवप्रथम उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना परम कतन्य 
> ! जिन व्पक्तियों से प॒स्तकों दारा या वाचनिक सम्मति द्वारा सहायता प्राप्त हुई हं, 
उनतें सर्वश्री स्व. पं. जगन्नाथ तिवारी, श्रौ पं. नाथूराम प्रेमी, बम्बई, श्रौ डा. हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी, बनारस, श्च पूज्य पं. कंलाशचन्द्र जी ॒सिद्धान्तशस्त्री, बनारस, प्रो. गो 
ख्ालचन्द्र जैन एम. ए. साहित्याचार्यं, काशी, श्री रामनरेश, श्रीराम होटल 
पटना, श्री पे. तारकेदवर त्रिपाठे ज्योतिषाचाय, जारा ओर अपनो धमंपत्नी श्रौमती 
सशीकादेवी का मै अत्यन्त भारी हं । 

पस्तक्त प्रकाशित करने मे भारतीय ज्ञानपीठ काशी के सुयोग्य मन्त्री श्री. प 
अयोष्याप्रसाद जी गोप्रलीय ओर रोकोदय म्रन्थमाला के सम्पादक भरो. ब लक्ष्मी चन्द्रजी 
जैन एम. ए. का आभारी हू, भप दोनों म तानभवोकी सत्छृपासे ही यह्‌ रचना 
प्रकाशित हो सकी 

परफ-संशोधन में श्रौ सरस्वती प्रिटिग ववसं छि. आरा के व्यवस्थापक श्री जुग 


 करिशोर जैन बी. एस-सी. से भी पर्यास सहायता मिली है" अतः आपका भी आभारी हुं । 
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चतुर्थेश का दादश. भावों मं फल 
पंचम भाव विचार 

सन्तान विचार 

सन्तान प्रतिबन्धक योग 


विलम्ब से सन्तान-प्रासि योग 


स॒न्तान-संख्या विचार 


पंचम भाव का विशेष विचार 


२९५ 
२९५ 
९५ 
२१९ 
३२० 


३९० . 


३२१ 
३२२ 
३२२९ 
३२३ 
३२३ 
३२३ 
३२९ 
३२५ 
३३० 
३२१ 
२३१ 
३३२ 
३२३२ 
२३७ 
३२३५ 
२२३५ 
२२३५ 
३२३९ 
२३६ 
३३७ 
३३८ 
३३८ 
३३९ 
३४० 
२३४१ 
२४२९ 
३४३ 
३४४ 


पितु भाव विचारं 

बुद्धि विचार 

पंचमेदा का दादश भावों मे फलं 
षष्ट माव विचार 

रोग विचार 

षष्ठेश का दादश भावों मे फर 
सातवें माव का विचर 

विवाह योग 

विवाह्‌-स्वो-संख्या विचार 
स््रीरोग विचार 

विवाह्‌-समय विचारं 

स्तरीभृत्यु विचार 

सपमे का द्वादश भावों मं फल 
अष्टम भाव विचार 

दीर्घाथु योग 

अल्पायु योग 

मघ्यमायु योग 


` जैमिनी के मत से आयुविचार 


स्पष्टायु साधन का नियम 
आयुसाधन की दूसरी प्रक्रिया 
नक्षत्रायु 

ग्रहुरदिमयो दारा आयु साधन 
लग्नायु साधन 

केन्द्रायु साधन 

प्रकारान्तर से नक्षत्राधु 

ग्रहयोगो पर से आयु विचार 
अष्टमेश का दादश भावों मे फर 
नवम साव विचार 

भाग्योदय काक 

इस्‌ भाव का विशेष फल 

भाग्येश का द्ाद्च भावों मं फल ` 
दशम माव विचार 

पितुधुख योग 


दम भाव का विशेष विचार 


॥। 


दरामेडा का द्वादश भावो मे फल २७९ राह की महादशा में सभी ग्रही की 





एकाद भाव विचार ३७३ अन्तदशा का फ़ल 8 ३९० 
दादश भावों से लाभे काफल ३७४ गुरं को महादशा सभी शह को 
दारहव भाव का विचार २७४ अन्तदशा का ५४ र २९१ 
दादश भावो म दवादशेश का फर ३७५ दाति की महादशा मं सभी ग्रहोकी 
दवादश ग्नो का फल २७५ अन्तदशा का फल त ३९२ | 
होराफ़ल ३७७ बुध की महादशा मे सभी प्रहीको 
ससमांश चक्र का फर विचार ३७७ अन्तर्दशा का फल २९४ 
नवमांश करण्डली के फल का विचार ३७८ केतु को महादशा मे सभी ब्रह को 
दवादशांश कुण्डली के फल का विचार ३७८ अन्तदशा का फल ३९५ 
चन्द्रकुण्डरी का फर विचार ३७९ शुक्र कौ महादशा मे सभी ग्रहो कौ 
विश्लोत्तरी दश्लाका फर विचार ६७९ अन्तर्दशा का फल ३९६ 
रविदचा फल २७९ स्तरोजातक २३९७ 
चन्द्रदशा फल ३८० वैधव्य योग ३९८ 
भौमदङा फल ३८० - स्त्री के सप्तम स्थान में प्रत्येक ्रह 
बुधदश्चा फर २८१ का फ ३९८ 
गरुदशा फल ३८१ अत्पापत्या या अनपत्या योग ३९९. 
शुक्रदशा फल ३८१ पति के गुण-दोष द्योतक योग ४०० 
शनिदला फल २३८२ . 
राहुदशा फलं स चकुव अल्याय . 
केतुदथा फल ३८२३ ताजिक ( वषु ) ४०१ 
भावेशो के अनुसार विशोत्तरी दशा वर्षप्रवेश सारणी ४०३ 
का फल ३८३ वषंप्रवेश की तिथि का साधन ४०४ 
वङ्रीग्रह की दशा का फक ३८४ वषंप्रवेश के तिथि, नक्षत्र, वार आदि 
मार्गीग्रहं की दा का फल ३८४ . जानने की एक सरक विधि ४०४ 
नीच ओर रानुक्षत्रीय ग्रह की मुन्था साधन । ४०६ 
दाका फल ३८४ मन्था साधन का अन्य नियम ४०७ 
अन्तदशा फ़ल २८४ वर्ष॑कुण्डली के भाव स्पष्ट ४०७ 
सूयं को महादशा मं सभी ग्रहो की ताजिक मित्रादि संज्ञा ४११ 
अन्तदशा का फक ३८५ पंचवर्गं ४११ 
चन्द्र की महादशा मे समी ग्रहो को हदासाघन ४११ 
अन्तर्दशा का फल ३८७ उच्चबर साधन ४१३ 
मगङ की महादशा मं सभौ ग्रहो की सारणी द्वारा उच्चब साधन ४१३ 
अन्तर्दशा का फल ३८८ पचवर्गी बल साधन ४१४ 
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सर्य-उच्चबर सारणी 

चन्द्र-उच्चबङ सारणी 

भौम-उच्चबल सारणी) 

बुध-उच्चबख सारणी 

गुरु-उच्चबल सारणी 

लुक्र-उच्चबर सारणी 

दानि-उच्चबर सारणी 

हदा 

द्रेघ्काणबल 

नवमांशबखं 

बरीग्रह का निर्णय 

पंचाधिकारी 

त्रिरादिपति विचार 

ताजिक शास्त्रानुसार ग्रहो को दृष्टि 

बलवती दृष्टि ओर विशेष दुष्ट 

दीप्तांश 

वर्णेश का निर्णय 

चन्द्रवर्षेश का निणंय 

हृष बर साधन 

पोडश योगों का फल सर्हित 
लक्षण 

सहम साधन भौर सहम संस्कार 


४१६ 
४९८ 
४२० 
४२२९ 
1 
४२६ 
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४२० 
४२० 
४२० 
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४२३२ 
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४२३२ 
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४२४ 
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पुण्यसहम का साधन भौर उदाहरण ४३७ 


गुरु ओर विद्या सहम का साधन 
ओर उदाहरण 


यश, मित्र, आशा, राज या पिता, 
माता, कर्म, प्रसूति सहम का 


साधन 
शत्रु, बन्धन, भ्रातु? पुतः विवाह, 
व्यापार, रोग, मृत्यु, यत्रा 
सहम का साधन 
घन सहम का साधन 


४२७ 


४२३८ 


४२९ 
४४० 


विंशोत्तरी मुदादशा का साधन मौर ` 


उदाहरण 


४४० 


योगिनी म॒दादशा का साधन ओर 


उदाहरण ४४३ 
मासप्रवेश्च साधन ओर उदाहरण ४४३ 
मासप्रवेश ओर दिनप्रवेश निकालने 

की अन्य विधि ४४५ 
पंचांग से मासप्रवेश. की घटी लने 

कीं रीति ४४५ 
सारणी पर से मासप्रवेश का ज्ञान ४४ ६ 
मासप्रवेश सारणी ४४७ 
वर्षेश का फल ४४९ 
मुन्थाफल ४९० 
वर्घ-अरिष्ट-योग ४५० 
अरिष्टभंगयोग ४५१ 
वषं सें घन प्रापि का विचार ४५१ 
वर्षं में स्वास्थ्य विचार ४५२ 
सहम फल ४५२ 
रोग सहम का फर ४५३ 
वर्षं का विेष फल ४५३ 


मासाधिपति का निर्णय ओर मासफङ ४५३ 


पंचम अध्याय 

मेकापक, मुहूत आर प्रन ७५६ 
सौभाग्य विचार ४५७ 
वर-कन्या की कुण्डली मिखाने के 

अन्य नियम ४५७ 
वर्णं जानने की विधि ओर चर्ण के 

गुणानयन ४५९ 
ददय जानते की विधि ओर उसके 

गुणानयन ४५९ 
तारा विचार ओर उसके गुणानयन ४९० 
योनिज्ञान विधि मौर गुणानयन ४९१ 
योनि वैर ज्ञान विधि ४६१ 
गरहमैत्री मौर उसके गुणानयन ४६३ 
गण ओर उसके गुणानयन ` ४६३ 
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भकूट ओर उसके गुणानयन 

नाडी ओर उसके गुणानयन 

वृर्ण-गण-योनि आदि बोधक शतपद 

चक्र 

मुहूतविचार 

सुतिका स्तान मुहुतं 

स्तनपान महतं 

जातकमं ओर नामकम मुहूतं <~ 

दोलारोहुण मुहूतं 

भम्युपवेशन मुहूतं 

नारक को बाहर निकालने का मुहूतं 

अन्लप्रारान मुहूर्त 

अन्नप्राशन के किए छग्न युद्धि 

कणवेध मुहूतं 

चूडाकर्म ( मुण्डन ) का मुहूर्त 

अक्षरारम्भ महतं 

विद्यारस्भ मुहूतं 

वाग्दान मुहं ` 

विवाह महतं 

गुरुबङ, सूर्यबल विचार 

चन्द्रबर्‌ विचार 

विवाह में अन्धादि खग्न ओर उनका 

फ़ल 

विवाह के शुभ ङ्न 

लग्नशुद्धि 

ग्रहो का बर । 

वभर प्रवेश मुहूतं 

द्विरागमन मुहूर्त 

यात्रा मुहूतं 

वारर ओर नक्षत्रशूल 

चन्द्रवास विचार ओर फल 

गृहारम्भ महतं 

नीव खोदने के लिए दिगा का 
बिचार 
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गृहारम्भ मं वृष वास्तु चक्र ४७६ 


गृहरम्भ विचार ४७७ 
घ्र के किए दरवाजे का विचार ४७७ 
गृहारम्भ में निषिद्ध कार ४७८ 
गृह की आयु ४७८ 
पिण्डसाधन तथा आय-ग्यय-आयु 

आदि विचार | ४७९ 
चक्र का विवरण ४७९ 
गृहनिर्माण के लिए सप्तसकार योग॒ ४८० 
रत्य शोधन ४८१ 
नूतन गृहप्रवेश मुहूतं ४८२ 
जी णं गृहप्रवेश मुहूतं ४८३ 
शान्तिकं ओर पौष्टिक कायं का मुहूतं ४८३ 
कूं सु दवाने का मुहूतं ४८३ 
दुकान करने का मुहूतं ४८४ 
बडे-बड़ व्यापार करने का मुहूतं ४८४ 
राजा से मिखने का मुहूर्त ४८४ 


बगीवा लगाने, रोगमुक्तं होने पर 
स्नान करने, नौकरी करने, 
भौषध बनाने एवं सृक्रदमा 
दायर करने का मुहूर्त ४८ 

मन्त्रसिद्धि, सर्वारम्भ, मन्दिर-निर्माण 
मुहूत, प्रतिमा निर्माण का मुहं 


एवं ्रतिष्ठा मुहूतं ४८६ 
मण्डप बनाने का मुहूतं ` ` ४८७ 
होमाहुति का मुहृतं ४८७ 
जग्निवास मौर उसका फक  . ४८७ 
प्ररनविचार ह ४८८ 
रोगो के स्वस्थ, -अस्वस्थ होने के ¦ 

प्रन का विचार ` ४८८ 
नक्षव्रानुसार रोगी के रोग-कीः | 

अवधि का ज्ञान | ४८९ 
रीघ्रमृत्युयोग  . ४८९ 
चोरज्ञान ४८. 





परशतरुग्नानुसार चोर भौर चोरी की मूक प्रदन विचार ५०० 


तस्तु का विचार ४९० मुष्टिका प्रश्न विचार ५०१ 
वर्गानुसार चोर ओर चोरी कौ केरर मतानुसार प्रन विचार ५० १ 
वस्तु का विचार ४९२ जय-पराजय प्रन ५०२ 
नक्षत्रानुषार चोरौ गयी सुख-दख, गमनागमन, जीवन- 
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प्रवासी प्रर विचार ४९४ वर्षा प्रशन ५०३ 
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सयव व्ि्रणा 


ऋर्वेद संहिता 
त्रिखोकसार गाथा 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
तैत्तिरीय संहिता 
प्रदनव्याकरणाद्ख 
एेतरेय ब्राह्मण 
तैत्तिरीय ब्राह्मण 
दातपथ ब्राह्मण 
ठाणाङ्ख अध्याय सूत्र 
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` "ुत्वत््यय्‌ 


ध्त्रथस्ताश्खाख् 


आकार को ओर दृष्टि डारते ही मानद-मस्तिष्क मं उत्कण्ठा उत्पन्न होती हं 
कि ये ग्रह-नक्षत्र क्या वस्तुहं ? तारे क्यों टूटकर गिरते हँ ? पुच्छल तारे क्या हं भौर 


ये कू दिनों मे क्यों विीन हो जाते हं ?. सूय प्रतिदिन पूवं दशाम ही क्यो उदित 


होता ह ? ऋतुएं कमानुसार क्यों आती हं ? आदि । 

मानव-स्वमाव ही कुछ एेसा ह कि वह जानना चाहता हं क्यो? कंसे ? 
क्याहोरहाहै? ओर वक्याहोगा? यह्‌ केवल प्रत्यक्ष बातोको ही जानकर सन्तुष्ट 
नहीं होता, बल्कि जिन बातों से प्रत्यक्ष खाभ होने की सम्भावना नहीं ह, उनको जानने 
के छिए भी उस्पुक रहता है । जिस बात के जानने की मानव को - उत्कट इच्छा रहती! 
है, उसके. अवगत हो जनि पर उपे जो आनन्द मिल्ताहं, जो तुसि होती हं उससे वह्‌ 
तिहार हो जाता हं । 

मनोवज्ञानिक दष्टिकोण से विष्केबण करने पर ज्ञात होगा कि मानवको उपयुक्त 
जिज्ञासाने ही उसे ज्योतिषशास्त्र के गम्भीर रहस्योद्घाटन के लिए प्रवृत्त किया हं । 
आदिम मानव ने आकाश की प्रयोगशाला मे सामने आनेवाछे ग्रह्‌, नक्षत्र ओर तारों 
प्रभृति का अपने कुशल चक्षृओों द्वारा पर्यवेक्षण करना प्रारम्भ करिया ओर अनेक रहस्यों ` 
का पता लगाया । परन्तु आश्चर्य की बात यह्‌ है कि तवसे अब तक विश्वकी 
रहस्यमयी प्रवृत्ति के उद्घाटन करने का प्रयत्न करने पर भी यह ओौर उलन्लता ` 


 जारहाह। 


ज्योतिषशास्त्र की व्युत्पत्ति “ज्योतिषां सूर्यादिरहाणां बोधकं शास्त्रम्‌" की गयी ` 


है; अर्थात्‌ सूर्यादि ग्रह ओर काल का बोध करानेवाले शास्त्र को. ज्योतिषशास्त्र कहा अ 


जाता ह । इसमें प्रधानतः ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु आदि ज्योतिःपदार्थो का स्वरूप, संचार, 


. पुरिभ्रमणकाल, ग्रहण ओर स्थिति प्रभुति समस्त घटनाओं का निरूपण एवं ग्रह, नक्षत्रों 
की गति; स्थिति ओर संचारानुसार शुभाशुभ फलो का कथन किया जाता हं 1 कुछ 


मनीषियो का मभिमत हं कि नभोमण्डल मे स्थित ज्योतिःसम्नन्धी विविधविषयक विद्या 
को ज्योतिविद्या कहते हे; जिस शास्र मं इस विद्या काः सांगोपांग वर्णन रहता है, वह ` 


. ज्योतिषशास्त्र हे । इस लक्षण ओर पहलेवाे ज्योतिषशास्त्र के ` व्युत्पतत्यथं मे केवर 
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इतना ही अन्तर हैक परे मे गणित ओर फलित दोनो प्रकार के विज्ञानो का समन्वयं 
किया गया है, पर दूसरे मे खगोरु ज्ञान पर ही दृष्टिकोण रखा गया ट्‌ । विद्वानों का 
कथन है कि इस शास्त्र का प्रादुर्भाव कब हुआ, यह्‌ अभी अनिरिचित हं हाँ, इसका 
विकास, इसके शास्त्रीय नियमो मेँ संशोधन ओर परिवर्धन प्राचीन कार से आज तकं 
निरन्तर होते चञे आये ह । 


भारतीय ज्योतिषज्ञास्त्र को परिभाषा ओर उसका क्रभिक विकास 


भारतीय ज्योतिष की परिभाषा के स्कन्धत्रय-सिद्धान्त, होरा ओर संहिता 

अथवा स्कन्धपच- सिद्धान्त, होरा, संहिता, प्रर्न ओर शकुन ये अंग माने गये हं । 
यदि विराट्‌ पंचस्कन्धात्मक परिभाषा का विर्टेषण किया जाये तो आज का मनोविज्ञान, 
जीव विज्ञान, पदार्थविज्ञान, रसायनविज्ञान, चिकित्साशास्त्र इत्यादि भी इसी के अन्तभूंत 
हो जाते ह । 

इस शास्र कौ परिभाषा भारतवर्षं मे समय-समय पर विभिच् रूपों मे मानी 
जाती रही हे । सुदूर प्राचीन कार मे केवर ज्योतिःपदार्थो--ग्रह, नक्षत्र, तारों आदि 
के स्वरूपविज्ञान को ही ज्योतिष कहा जाता था । उस समय सैद्धान्तिक गणित का बोध 
इस शास्त्र से नही होता था क्योकि उस काल मे केवल दृष्टि-पयवेक्षण द्वारा नक्षत्रों का 
ज्ञान प्राप्त करना ही अभिप्रेत था । 

भारतीयों को जब सवंप्रथम दृष्टि सूयं ओर चन्द्रमा पर पड़ी थी, उन्होने इनसे 
भयभीत होकर इन्दं देवत्व ल्प मे मान छिया था। वेदों मे कई जगह नक्षत्र, सूर्य एवं 
चन्द्रमा के स्तुतिपरकं मन्त्र आये हैँ । निदचय ही प्राग तिहासिक भारतीय मानव ने इनके 
रहस्य से प्रभावित होकर ही इन्दं दैवत्व रूप मे माना है । 

राह्मण भौर आरण्यको के समय मेँ यह्‌ परिभाषा ओर विकसित हुई तथा उस 
काल मं नक्षत्रों को आछृति, स्वरूप, गुण एवं प्रभाव का परिज्ञान प्राप्त करना ज्योतिष 
माना जाने खगा 1 आदिकाल मेँ नक्षत्रों के शुभाशुभ फलानुसार कार्यों का विवेचन 
तथा ऋतु, जयन, दिनमान, छन आदि के शुभागुभातुसार विधायक कार्यो को करने का 
ज्ञान प्राप्त करना भौ इस शास्त्र को परिभाषा में परिगणित होः गया । सूर्यपरज्ञपि, 
ज्योतिष्करण्डक, वेदांगज्योतिष प्रमृति ग्रन्थो के प्रणयन तक ज्योतिष के गणित ओर 
फल्ितिये दो भेद स्पष्ट नहीं हुए थे 1 यह परिभाषा यहीं सीमित नही रही, किन्तु 
जानोन्नति के साथ-साथ विकसित होती हुई रारि भौर ग्रहों के स्वरूप, रंग, दिगा, 
तत्व, धातु इत्यादि के विवेचन भी इसके अन्तर्गत आ गये । | 

आदिकाल के अन्त मे ज्योतिष के गणित, सिद्धान्त ओर फक ये तीनों भद 
स्वतन्त्र रूप मं प्रस्फुटित हो गये थे । ग्रहों की गति, स्थिति, अयनांश, पात आदि गणित 
ज्योतिषे के अन्तर्गत तथा सुभाडुभ समय का निर्णय, विधायक, यज्ञ-यागादि कार्यो के 
२. ६. १. ५००--ई, ५०० तक्त का समय । | 


$ मारतीय ज्योतिष 
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करते के किए समय ओर स्थान का निर्धारण फलित ज्योतिष का विषय माना जाता 
था । पूरव॑मध्यकारु की अन्तिम शताव्ियों म सिद्धान्त ज्योतिष के स्वरूप में भी विकास 
हुआ, ठेकिन खगोोय निरीक्षण ओर ग्रहूवेध की परिपाटी के कमो जाने से गणित के 
कल्पनाजाल द्वारा ही ग्रहों के स्थानों का निश्चय करना सिद्धान्त ज्योतिष के अन्तर्गत आ 
गया 1 तथा पूर्वंमघ्यकाल के प्रारम्भ मेँ ज्योतिष का अर्थं स्कन्धत्रय--सिद्धान्त्‌, संहिता 
अओरहोराके रूपमे ग्रहण किया गया। परन्तु इस युग के मघ्यमें इस परिभाषानें 
ओर भी संशोधन देखे ओर आगे जाकर यह्‌ पंचरूपात्मक--होरा, गणित, संहिता, प्रङ्न 
ओर निमित्त रूप दहो गयी 1 


होरा 

इसका दूसरा नाम जातकशास्त् है ! इसकी उत्पत्ति अहोरात्रं शब्द से हं, आदि 
शब्द “अ' ओर अन्तिम शव्द ध्र! का खोप कर देने से होरा शब्द बनता है 1 जन्मकारोन 
ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के लिए फलाफल का निरूपण इसमें किया जाता हं 1 
इस शास्र मे जन्मकुण्डली के द्वादश भावों के फल उनमें स्थित ब्रह कौ अपेक्षा तथा 
दृष्टि रखनेवाले ग्रहों के अनुसार विस्तारपूर्वक प्रतिपादित किये जाते हैँ । मानवजीवन क 
सुख, दुःख, इष्ट, अनिष्ट, उन्नति, अवनति, भाग्योदय आदि समस्त सुभागुभों का वर्णन 
इस शास्त्र में रहता है । होरा ग्रन्थों मे फल-निरूपण के दो प्रकार हैँ । एक मे जातक के 
जन्मनक्षत्र पर से ओर दूसरे मं जन्म-रुग्नादि द्वादस भावों पर से विस्तारपूर्वक विभिन्न 
दृष्टिकोणों से फलकथन की प्रणारी बतायी गयी ह 1 होराशस्व पर्‌ अनेक स्वतन्त्र रचना 
है । समय-समय पर इस शास्त्र मे अनेक संशोधन ओर परिवर्तन हए हँ । इस शस्त्र के 
वराहमिहिर, नारचन्द्र, सिद्धसेन, दुण्ठिराज, केशव आदि प्रधान रचयिता ह । आचाय 
वराह ने इस शास्त्र मे एक नवीन समन्वय की प्रणाली चरायी है ! नारचन्दर ने ग्रह्‌ भौर 
राियों के स्वरूपानुसार भाव ओर दृष्टि के समन्वयं तथा कारकः मारक आदि ग्रहों के 
सम्बन्धो की अपेक्षा से फल-प्रतिपादन कौ प्रक्रिया का प्रचर्न किया है । श्रीपति एवं 
श्रीधर आदि र्वी, १०वी मौर ११बीं शताब्दी के होरा शास्त्रकारों ने ग्रहबल, ग्रहवगं, 
विशोत्तरी आदि दशाओं के फलों को इस शास्त्र को परिभाषा के अन्तर्गत मान ल्या हं । 


गणित या सिद्धान्त 


इस प्रकार होराशास्त्र कौ परिभाषा निरन्तर विकसित होती आ रही हं । इसमे 
त्रुटि से लेकर कल्पकाङ त्क की कालगणना, सौर, चान्द्र मासो का प्रतिपादन, ग्रहः 
गतियों का निरूपण, व्यक्त-अन्यक्तं गणित का प्रयोजन, विविध प्ररनोत्तर-विधि, रह, 
नक्षत्र की स्थिति, नाना प्रकार के तुरीय, नलिका इत्यादि यन्तो की तिर्माण-विधि, 
दिक्‌, देश, कालन्ञान के अनन्यतम्‌ उपयोगी अंग, अक्षक्षत्र-सम्बन्धी अक्षज्या, कम्बज्या, 


१. ६. ५०१-१००० तक का समय । 
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युज्या, कुज्या, तद्धृति, समशकु इत्यादि का आनयन रहता हं । प्राचीन काल मं इसकी 
परिभाषा केवरू सिद्धान्त गणित के रूपमे मानी जाती थी । आदिकाल में अंकगणित 
दारा ही अहगण-मान साधकर ग्रहो का आत्तयन करना इस शास्त्र का प्रधान प्रतिपाद्य 
विषय था । पूरवंमध्यकाल मे इसकी यह परिभाषा ज्यो की त्यो अवस्थित रही 1 उत्तर 
मध्यकार मे इसने अनेक पहल के पल्लो को पक्ड़ा गौर इस युग के प्रारम्भ से 
वासनारमक होती हई भी व्यक्तगणित को अपनाती रही, इसीक्ए इस का मेँ गणित 
के सिद्धान्त, उन्त्र जोर ङूरण ये तीन भेद प्रकट इए । 3 
जिसमें सृष्ट्यादि से इष्ट दिन पर्यन्त अहर्गण बनाकर ग्रह सिद्ध विये जायें वृहू 
सिद्धान्त"; जिसमें युगादि से इष्ट दिन पयंन्व अहगंण बनाकर अरहगणित किया 
जाये वह (तन्त्र ओर जिसमे इटिपरतत इष्ट वषं का युग मानकर उस्र युग ङे समीतर 
दी किसी असमीषट दिन का अटर्गण लाकर ग्रहानयन किया जाये उसे "करण" कहते हैँ । 
उत्तर-मध्यक्राल के अन्त मेँ गणित ज्योतिष की परिभाषा विस्तृत होने की अपेक्षा 
संकुचित दिखलाई पड़ती ह; क्योकि इस युग मं क्रियात्मक ्रहगणित को छोड़ वासनात्मकं 
( उपपत्तिविषयक ) ग्रहगणित का ही लाश्रय ज्योतिषियो ते लिया, जिससे वास्तविक 
ग्रहगणित का विकास कुछ खक-सा गया । यद्यपि करण-गरन्थो कौ सारणिर्यां तयार की 
गयौ थो, किन्तु आगे आकाल-निरीक्षणं गौर व्यकतक्रियालक ग्रहगणित के अभाव में 
` सारणियो म संशोषन न हो सक्रे । इस प्रकार गणित ज्योतिष की परिभाषा कभी सैशवं 
ओर कमी यौवन के साथ अटखेलि्या करती रही । . ¦ 
संहिता 
इसमे मूरोधन, दिकुगोधन,. शत्योद्धार, मेक 

इष्टिकाद्रार, गेहारम्म, गृहप्रवेश, जलाशय- 
ष्टि ग्रहं के उदयास्त का फल, ग्रहचार 
निरूपण विस्तारपूर्वक करिया जाता ह 1 म॒ष्य युग में संहिता की 
ओरं शकुन के भिधरित ल्प में मानी गयी हं । श्वी ओर १०बीं शताब्दी सं ` क्रियाकाण्ड 
भी इसकी परिभाषा के अन्तर्गत आं गवा है । संहिताचास्व का जन्म आदिकाल से 
` हआ ओर इसको परिभाषा का. क्त्र उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया - कुछ जैनाचार्यो ते 

जीवनोपयोगौ भायुवद को चचिं भी संहिता के अन्तर्गत रखी है। श्रवीं मौर १३बीं 
` अलान्य भ इस शास्र कौ परिभाषा इतनो विकसित दुद ह कि जीवन से सम्बद्ध सभी 
. उपयोगी छौकरिक विषय इसके अन्तर्गत आ गये हँ 1 सः 


दार, मेलापक, भायाचानयन, गृहोपकरण, 
निर्माण, मांगलिक कार्यो के मुहूत, उल्कापात, 


परिभाषाः होरा, गणित 


ब्ररनल्ाख 
यह्‌ तत्का ` फलं बतलानेवाला शस्व है । 
अक्षरो पर से फल का प्रतिपादन -किया जाता हुं । 
| । ः | | र ~ > 
` ` मारतोय ज्योतिष 
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र्का फल एवं ग्रहण-फल आदि बातों का ` 


इसमे | ्श्नकर्ता के. उच्चारित | । 1 
हसवौ सन्‌ की. भवी गौर टीः. 
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शताब्दी मे केवल पुच्छक के उच्चारित अक्षरों पर से फर बतलाना ही प्र्नशास्व्रे के 
अन्तर्गत था; छेकिन गे जाकर इस शास्त्र मे तीन सिद्धान्तो का प्रवेश हुआ-- ५१) 
प्ररनाक्षर-सिद्धान्त, (२) प्रश्नटग्न-सिद्धान्त ओौर (३) स्वरविज्ञान-सिद्धान्त । दिगम्बर 
जनगरन्थो की अधिकतर रचनाएँ दक्षिण-भारत मे होने के कारण प्रायः सभी प्रहनग्रन्थ 
प्ररनाक्षर-सिद्धान्त को लेकर निमित हुए हैँ । अन्वेषण करने पर्‌ स्पष्ट मादम्‌ होता ह 
कि केवलन्ञानप्ररनचूडामणि, चन्द्रोन्मीलन-प्ररन, आयज्ञ नतिखक, अर्हच्च्‌ डामणि मादि 
ग्रन्थों के भाधार पर ही आधुनिक काक में केरल प्ररनसास्तर की रचना हुई ह । 
वराहमिहिर के पुत्र पृथुयशा के समय से प्ररनलस्नवाठे सिद्धान्त का प्रचारं 
भारत मे जोरों से हा ह । श्वी, १०वीं भौर ११्बी राती मे इस सिद्धान्त को विकसित 
होने कै कि पूणं अवसर मिला है, जिसमे अनेक स्वतन्त्र रचनाएँ भी ` इस विषय पर 
चिली गयी है इस शास्त्र की परिभाषा में ` उत्तरमध्यकाक तक अनेक संशोधन ओर 
परिवर्धन होते रहे है चर्या, चेष्टा, हावे-भाव आदि के द्वारा मनोगत भावोंका 


४५ 


वैज्ञानिक दृष्टि से विद्टेषण करना भी इस शास्त्र के अन्तर्गत आ गया हं ! 


गकून | 

. इसका अन्य. नाम निमित्तगास्तर भी मिक्ता है 1. पूर्वमध्यकाल तक इसने पृथक्‌ 
स्थान प्राप्त नहीं किया था, किन्तु सं हिता के अन्तर्गत ही इसका विषय आता था। 
ईसवी सन्‌ की श०्वीं, श्वी ओर श्रवीं शतियों मं इस विषय पर॒ स्वतन्त्र विचार 
होने रग गया था, जिससे इसने अरुग शास्त्र का स्प प्रात्‌ कर ल्िया। वि. सं. १०८९ 
मँ आचार्यं दगदेव ने अरिष्ट विषय को भी शकुनशास्त्र म मिला दिया था1 आगे चकर 
ट्स शास्त्र कौ परिभाषा ओर भौ अधिकं विकसित हई गौर इसकी विषयसीमा मे 
प्रत्येक कार्य के पूर्वं मे होनेवाठे शुभागुभो का ज्ञान घ्रात करना भी आ गया 1 . वसन्त्‌- 
राजशकून, अद्भुतसागर-जैसे शकुन-ग्न्थो का निर्माण इसी परिभाषा को दृष्टि मे रखकर . 
किया गया प्रतीत होता हं । . | । 


उ्योतिष का उद्द्वस्यान ओर का ` | 
` यदि पक्षपात छोडकर विचार किया जाये तो स्पष्ट माङ्म हौ जायेगा किं अन्य ` 
शस्त्रो के समान भारतीय ही इस शास्त्र के आदि आविष्कर्ता है । योगविज्ञान, जो कि ` 
भारतीय आचार्यो की विभूति माना जाता है, इसका पृष्टाधारः है । यहाँ के ऋषियों ने ¦ 
योगाभ्यास दवारा अपनी सूषषम प्रज्ञा से शरीर कै भीतर ही सौर-मण्डलं के दशन क्ये 
ओर अपना निरीक्षण कर आकाशीय सौर-मण्डल कौ व्यवस्था कौ । ` अंकविद्या जो इस ` 
शाख का पराणः है, उसका. आरम्भ भी भासत मे ही हआ है । मध्यकालीन भारतीयः 


संस्कृति नामक पुस्तक में श्री ओकज्ञा जी ने . छिखा है--"“भारत ने. अन्यं देशवासियों को ` 


६ विशेष जाले के छि९ शौ पुस्तक का 'जौवन ओर उ्योतिष'पकरण देखे । 


प्रथमाध्याय ` ` स | ~ 


जो अनेक बातें सिखायी, उनमें सबसे अधिक महत्व अंकविद्या.का हं । संसार-भर में 
गणित, ज्योतिष, विज्ञान आदि की आज जो उन्नति पायी जाती हं, उसका मूर कारणं 
वर्तमान ओक-क्रम है, जिसमे १ से ९तकके अंक ओर सून्य इन १० चिह्नं से अंक- 
विद्या का सारा काम चल रहाहं। यह क्रम भारतवासियोने ही निकाला ओर उसे 
सारे संसार ने अपनाया 1 ` 

उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि प्राचीनतम का मं भारतीय ऋषि सगो ओर 
ज्योतिषशास्त्र से परिचित थे । कुछ खोग भारतीय ज्योतिष मं भ्रीक शब्दों का सम्मिश्रण 
होने के कारण तथा प्राचीन भारतीय ज्योतिषमें मेष, वृष आदि १२ रारियों एवं 
मगल, बुध, गुरु इत्यादि ग्रहो के नामो का स्पष्ट उल्लेख न मिलने के कारण उसे ्रीस 
से आया हुजा बताते हँ, परन्तु विचार करने पर॒ वास्तविक बात एसी प्रतीत नहीं 
होगी । क्योकि उन रोगों ने आगत शब्दों के प्रमाण में होरा (लगन ओर राशि-भाग), 
हिबुक (जन्म कुण्डली का चतुथं भाव), आपोक्लीम, द्रेष्काण (राशि का तृतीयांश), 
कण्टकं (चतुथं भाव), पणफर, अनफा, सुनफा, दुरधरा (योगविशेष), तुंग (उच्चस्थान), 
मुसल्लह (नवमांश), मन्था (जन्मखुग्नस्थित किसी भी अभीष्ट वषं की राशि), इन्दुवार, 
इत्थगाल, ईसराफ, यमना, मणऊ (योगविशेष) को उपस्थित किया । 

प्राचीन भारत में ग्रीस देश से अनेक विद्यार्थी विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करने ` 
के किए माते थे गौर वर्षों रहकर भारतीय आचार्यो से भिन्न-मिन्न शास्त्रों का अध्ययन 
करते थे, जिससे उनके अत्यधिक सम्पकं के कारण कुछ शब्द ई. पू. ररी शती मे, वूः 
ई. ६ठी शती में ओर कुछ १५बी-१६बीं शती मे ज्योतिष में मिल गये । भारत कै कई 
` ज्योतिविद्‌ ईसवी सन्‌ की ४थी ओर ५वीं शताब्दी में ग्रीस गये थे, इससे पवी शती के 
अन्त ओर ६टी के प्रारम्भ में अनेक ग्रीक शब्द भारतीय ज्योतिष भे आ गये । 

डल्त्य्‌. इन्लय्‌. हण्टर ने च्ल ह कि “वीं रती मे अरबी विद्वानों ने भारत 
से ज्योतिषविद्या सीखी ओर भारतीय ज्योतिष सिद्धान्तो का “सिन्द हिन्द नाम से 
रवी मे अनुवाद क्या 1" अरबी भाषा मे छली गयी "आदइन-उल-अम्बापितल 
काली अत्वा' नामक पुस्तक मेँ लिखा है कि “भारतीय विद्वानों न अरबी के अन्तर्गत 
बगरदाद को राजसभा मेँ जाकर ज्योतिष, चिकित्सा आदि शस्त्रो की दिक्षादी थी। 
ककं नाम के एक विद्वान्‌ शक संवत्‌ ६९४ में बादशाह अलमसूर के दरबार में ज्योतिष 
मौर चिकित्सा के ज्ञानदान के निमित्त गये थे ।** | 

दुसरी युक्ति जो राशि ओर ग्रहों के स्पष्ट नामोल्लेख न मिलनेके रूपमेंदी 
गयी हे, निस्सार ह । क्योकि जब प्राचीन साहित्य में सौर-जगत्‌ के सूक्ष्म अवयव नक्ष 
का जिक्र मिलता है तव स्ूल अवयव राशि का ज्ञान कैते न रहा होगा ? 
१. मध्यकारीन भारतीय संस्कृति : पृ. १०८। 
२, हण्टर इण्डियन-गजेटिय्र-इण्डिया : पृ, २१८ 
३. ज्योतिषरत्नाकर : प्रथम माग- भूमिका । ` 


(4 
मारतोय ज्योतिष 
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आकाश की ओर दृष्टि डार्ते ही स्ंप्रथम रादियोंका ही दशन होता है, नक्षत्रों का 
नही । नक्षत्रों का दशन राशि-दशन के पचात्‌ सूक्ष्म निरीक्षण करने पर होता ह । 

अतएव राशिज्ञान के अभाव में नक्षत्रों का प्रतिपादन सम्भव नहीं कहा जा सकता ! 

ऋग्वेदसंहिता मे चक्र शब्द आया हं, जो राशिचक्र का बोधक ह 1 “दश्दुशारं 
नहि तजराचः इस मन्त्रम द्वादशार शब्द १२ रारियोंका बोधक ह । प्रकरणगत 
विरोषताभों के ऊपर व्यान देने से इस मन्त्र मे स्पष्टतया द्वाद राशियों का निर्देशं 
पिलेगा । श्री डां. सम्पूर्णानिन्द जी, ` सम्मान्य भ पु. मुख्यमन्त्री, उत्तरप्रदेश द्वादशार” 
राव्द को दादर राशियों के बोधक होने मे शंका करते हँ तथा दादश महीनों का चयोतक ` 
होने की सम्भावनां करते है, परन्तु उनकी यह सम्भावना तक॑संगत नहीं । कारण स्पष्ट 
हं कि इस मन्व.के अगेवाङे भाग मे ३६० दिन वषं--१२ राशियोंके माने गये ह! 
१२ महीनों के ३६० दिनं नही हो सकते, क्योकि चान्द्रमास २९॥ दिन से. अधिक नहीं 
होता, इस हिसाब से वषं मे ३५४ दिन होते हं, किन्तु मन्त्र मे ३६० दिन बताये गये 
है, जो कि द्वादश राशि मान लेने पर ठीक मा जाते हुं । प्रत्येक राशि मे ३० अश तथां 
प्रत्येक मंशा का माध्यम मान एक दिनि इस प्रकार ३६० दिन द्वादश्च राश्यात्मक. चक्र में 
हो जाते है । जैन-ज्योतिष के विद्वान्‌ गग, ऋषिपुत्र ओर कालकाचायं ने परम्परागतः 
राशिचक्र का निरूपण किया हं । 

कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ भारतीय ज्योतिष को वेबिखोन से आया हुभा बतकते हं । ` 
उन्होने छिखा है कि भारतीय वैबिलोन गये ओर वहां से ज्योतिष सीखकर आये; मक्स- 
मलर ने इस मत की समीक्षा करते हुए लिखा-- ॑ 
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२. क्या भारतीय ज्योतिष यीस से आया है ? ^साप्राहिक संसारः ५.जुखाई, १९४५ । 


अर्थात- प्राचीन भारतीय विद्वान्‌ खगो का ज्ञान प्राप्त करने के किए बैबिलोन गये ओर 
वहाँ की भाषा सीखकर खगोल विद्या सीखी । भारत वापस आकर सुय को आधार मान- 
कर आकाश के विभाग करने मे कठिनाई का अनुभव क्रिया, वयोकि सूर्योदय होने पर 
अधिकांश नक्षत्र दूर-दर्शक यन्व से भी नहीं देखे जा सकते ओर इस कारण चन्द्रमा कै 
आधार पर आकाश को २७ नक्षत्रों मे बांटा; चन्द्रमा कौ विभिन्न कलाभों का अध्ययनं 
करके उसके अनुसार पक्ष, मास ओर वषं बनाये, जिन्हे आगे चकर सौर समय से सम्बद्ध 
कर दिया गया । यह्‌ सब हास्यास्पद मालूम होता हं । अनुकरण जहां भी किया जाता 
है, वरहा पूणं रूप से, ओर उस अनुकरण की पुरी छाप इतिहास पर कग जाती हं । भार- 
तीय खगोर के इतिहास में वेविलोन के खगोरु कौ छाप हमें मिती ही नहीं ह । वैबि- 
लोन में सूर्य को गतियो को दुष्ट मे रखकर नक्षत्रों का विभाजन किया गया ह, पर भारत 
मे चन्द्रमा को प्रधान मानकर आकाश का वेंटवारा २८ नक्षत्रों मे किया है । सैक्समूलर 
ने आगे बताया है- 
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मरथात्‌- भारतीयों की आकाश का रहस्य जानने की भावना विदेशीय प्रभाववश उद्भूत 
नहीं हुई, बल्कि स्वतन्त्र रूप से उत्पतन हुई है । अतएव स्पष्ट है किं भारतीय ज्योतिष 
का जन्मस्थान भारत ह, इसके ऊपर पूर्वमध्यकाल मे विदेशीय सम्पर्क के कारण कु 
प्रभाव भवस्य पड़ा हं; परन्तु मूलभूत भावना भारत की ही है । मू ज्योतिष के तत्त्व 
इसी पृण्यभूमि मे आज से हजारों वषं पहले आविष्छृत हृए है । ` 

ऋग्वेद ओर शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के अध्ययन से पता चरता हे किं आज 
से कम से कम २८००० वषं पहले भारतीयों ने खगोल ओर ज्योतिषशास्त्र का मन्थन 
क्रियाथा। वे मकारा मेँ चमकते हृए नक्षत्रपुज, शरिपुंज, देवतापुज, आकाशगंगा, 
नीहारिका आदि के नाम, रूप, रंग, आकृति से पूणतया परिचित थे 1 

कौन-सा नक्षत्र ज्योतिपू्णं है, नभोमण्डल सें ग्रहो के संचार से आकर्षण कैसे 
होता ह ? तथा ग्रहों के प्रका का प्रभावं पृथ्वी स्थित प्राणियों पर कैसे पड़ता है, इत्यादि 
बातों का वेदों मे वर्णन है ।' स अ 

` जेनग्रन्थ -ूर्र्ञपि, गर्गसंहिता, ज्योतिष्करण्डकं इत्यादि में ज्योतिषशास्व 

को अनेक महत्वपुर्ण बातो का वर्णन किया गया हं । इन ग्रन्थों के अवोकन से स्पष्ट 
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माम हो जाता है कि उदयकार मे भारतीय ज्योतिष कितना उन्नतिशीक था 1 अयन, 
मलमास, क्षयमास, नक्षत्रों की श्रेणिर्यां, सौरमास, चान्द्रमास आदि का सूक्ष्म विवेचनं 
ज्योतिष्करण्डक में सुन्दर ढंग से भारतीय ज्योतिष की प्राचीनता ओर मौलिकता सिद्ध 
कर रहा हं । 

भारतीय ज्योतिष की प्राश्ीनता पर विदेश्ञी विद्वानों फे अभिमत 

भारतीय ज्योतिष को प्राचीन ओर मौलिक केवल भारतीय विद्धान्‌ ही सिद्ध 
नहीं करते ह, बल्कि अनेक विदेशीय विद्वानों ने भी इसकी प्राचीनता स्वीकार की हं । 
यहाँ कुछ विद्वानों के मत दिये जाते ह॑-- 

[ १ ] अक्बरूनी ने लिखा है कि ““ज्योतिषास्व मे हिन्द खोग संसारक. 
सभी जातियीं से बढकर हैँ । रने अनेक भाषाओं के अंकों के नाम सीखें हँ, पर किसी 
जाति में भो हजार से आगे की संख्या के किए मुद्ध कोई नाम नहीं मिका । हिन्दुभों मं 
अठारह अंकों तक की संख्या के लिए नाम है, जिनमे अन्तिम संख्या का नाम पराध 
बताया गया हं । 

[२] परो. मैक्समूलर ने स्पष्ट शब्दो मे कहा हँ कि “भारतवासी आकाश-मण्डलं 
मौर नक्ष ्र-मण्डल आदि के बारेमे अन्य देशोंके ऋणी नहीं हँ । मूर आविष्कता वे 
ही इन वस्तुओं के हं । 

३ 1 फ़ान्सीसी पर्यटक प़ाक्वीस वनियर भी भारतीय ज्योतिष-ज्ञान कौ प्रशंसा 
करते हुए लिखते हँ कि “भारतीय अपनी गणना द्वारा चन्द गौर सूयं ग्रहण की बिकुल 
ठीक भविष्यद्राणी करते है 1 इनका ज्योतिषज्ञान प्राचीन ओर मौलिक हं । 

[४] प्रान्सीसी यात्री टरवीनियर नं भी भारतीय ज्योतिष की प्राचीनता 
भौर विशालता से प्रभावित होकर कहा है कि “भारतीय ज्योतिष-ज्ञान मं प्राचीन 
कारुसे ही अतीव निपुण हं ॥ 

[ ५ ] एन्सादक्लोपीडिया आफ ब्रिटनिका मं चखा है किं “इसमें कोई सन्देहं 
नहीं कि हमारे ( अंगरेजी ) वर्तमान अंक-क्रम को उत्पत्ति भारत से हं 1 सम्भवत 
लगोल-सम्बन्धी उन सारणियों के साथ जिनको एक भारतीय राजदूत ईसवी सन्‌ 
७७३ मे बरादाद मे लाया, इन अंकों का प्रवेश अरब सें हुमा । फिर ईसवी सन्‌ की 
र्वं शताब्दी कै प्रारम्भिक कार में प्रसिद्ध अबुजफ़र मोहम्मद अल्‌ खारिज्मी ने भरबी 
से उक्त क्रम का विवेचन किया ओर उसी समय से अरो मे उसका प्रचारं बढनें 
लगा । युरेप में शून्य सहित यह सम्पूणं अंक-क्रम ईसवी सन्‌ की १२वीं रतान्दी में 


१. देख॑- वेदांग ज्योतिष कौ मूमिका : भाग १. १-२६ तक्रे ड. श्यामसाखी । 


२. अटबरूनीज शण्डिमा : निल्द १, १. १७४-१७७। 
३. इण्डिया हाट केन इट टच अस : ¶- ३६०-३६६ 1 .. 
४. टावेल्स श्न दी सुगर इम्पायर : पर: ३२९ 1 ` 

५. टरवीनियरस्‌ दविर इन इण्डिया : प. ४३२ । 


प्रथमधभ्विय १३ 


अरबो से च्या ग्या ओर इस क्रम से बना हभ भंकगणितं “अलं गोरिट्मस' नाम ९ 4 


प्रसिद्ध इञ ।"” < ये गये ग 
~ (६ | कण्ट आंम॑स्टजनने ल्लाहंकि ` वेली द्वारा किये गये गणित स यह्‌ 
प्रतीत होता है कि ईसवी सन्‌ से ३००० वषं पूर्वमे ही (परीय ने ज्योतिषरासत्र 
मोर भूमितिशास्त्र मे अच्छी पारद रिता प्रास्त कर री थी!" 
[ ७ | कर्नल टांड ने अपने राजस्थान नामक ग्रन्थमे छ्खा ह कि “हुम उन 
ज्योतिषियो को कहाँ पा सकते है, जिनका ग्रहमण्डल-सम्बन्धी ज्ञान अब भी युरेप मे 
आश्चर्य उत्पन्न कर रहा हँ ।'° " 


| ८ | मिस्टर मारिया ग्राह्य की सम्मति है कि “समस्त मानवीय परिष्कृत 


विज्ञानो मे ज्योतिष मनुष्य को ऊँचा उठा देता हं ।,..इसके प्रारम्भिक ` विकास का 


इतिहास संसार कौ ` मानवता के उत्थान का इतिहास है। भारत मे इसके आदिमि ` 


अस्तित्व के बहुत-से प्रमाण मौजूद है 1“ ¢ 
| ९ | मिस्टर सी. वी. कलाक एफ़. जी. एफ. कहते हँ कि “अभी बहुत वर्षं 


पीछे तक हम सदर स्थानों के अक्षांश ( 1.08८०0९४ ) के विषय मे निर्चयातमक ` 


स्प से ज्ञान नही रखते थे, किन्तु प्राचीन भारतीयों ने ग्रहण-चान के समय से ही इहं 


जान ल्य था। इनकी यह्‌ अक्षार, रेखांशवाखी प्रणाी वैज्ञानिक ही नही, ` 


अचुक ह |° ` ० = 
| १२ | प्रो. विल्सन ने कहा है कि ““भारतीयं ज्योतिषियों को प्राचीन चीफ 


विशेषकर हाररशीद ओर अल्मायन ने भलीर्भाति श्रोत्साहित ` किया । वे वरादाद ` 


भामन्वित किये गये ओौर वहाँ उनके ग्रन्थो का अनुवाद हुमा 1" ` . 


( ११ ] डटर रावर्टसन का ` कथन है कि १२ राशियो का लान सबसे ` 
पहले भारतवासियों को ही हुमा था। भारत ते प्राचीन काठ मं ज्योतििद्या में अच्छी 


उन्नति कौ थी (° ` 


` [१२ | ] प्रो. कोलब्रुक मौर वेवर साहब ने -किखा है कि “भारत्‌ कोही. 
अवभ्थम चान्धनक्षवो का ज्ञान था। चीनःयौर अरव. के ज्योतिष का विकासः मारत से 


ऋ 


ही हमा है । उनका क्रान्तिमण्डक हिन्दु का दी है 1 - निस्सन्देह उन्ही से अरबवारों 
- ते द्ये च्या था 1 < =-= ~ | ~: ः न 
‡ ~ ८ ~ =. - ~ = जु न 

` १. एन्साश्क्छोपौदिया माफ़ नरिरेनिका : जिल्द्‌ः १७. पृ. ६२६ | | | 
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` ४, पव्रसिद्ान्तिका कौ मूकाः 2.1111--.४ः ~ ` 


 भधमाभ्यायः ~ 


[ १३ 1 विख्यात चीनी विद्वान्‌ छिर्यांग चिचाव के शब्दों मं “वतमानं सभ्य 
जातियों ने जथ हाथ-वैर हिखाना सी प्रारम्भ नहीं किया था तभी हम दोनों भाद्यो ने 
( चीन ओर भारत ) मानव-सम्बन्धौ समस्याओं को ज्योतिष-जैसे विज्ञान द्वारा सुलज्ञाना 
आरम्भ कर्‌ दिया था 1" 

[ १४ ] भरो. वलस महोदय ने प्छेफसर साहव की कुछ पंक्तियां उद्धृत क हँ, 
जिनका आशय है कि ज्योतिष-ज्ञान के त्रिना बीजगणित की रचना कठिन हं । विद्वान्‌ 
विल्सन कहते है कि “भारत ने ज्योतिष जौर गणित के तत्त्वों का आविष्कार अति 
प्राचीनकार में किया था 1" ` ॑ | 

[ १५ ] डी. मार्गन ने स्वीकार किया है कि “भारतीयों का गणित ओर ज्योतिष 
मूनान के किसी भी गणित या ज्योतिष के सिद्धान्त की अपेक्षा महान्‌ है 1 इतके त्त 
प्राचीन गौर मौखिक है 1" | 

 [-१६ ] डँ. थीबो बहुत सोच-बिचार. भौर समालोचना के अनन्तर इस निष्कषं 
पर पहुचे है कि “भारत ही रेखागणित के मूल: सिद्धान्तो का. आविष्कर्ता हं \ इसने 
तक्चच्वि्या मे भी पुरातन कालमेही प्रवीणता प्राप्त करली थी, यहं रेखागणित के 
सिद्धान्तो का उपयोग इस विद्या को जानने के किए करता था ।"* | 

[ १७ ] वेस महोदय ने सूर्यसिद्धान्त के अंगरेजी अनुवाद के परिशिष्ट मे अपना 
मत उद्धृत करते हए बताया हँ कि भारत का ज्योतिष टालमी के सिद्धान्तो पर जाधित 
नहीं है, किन्तु इसने ई. सन्‌ के बहुत परे हौ इस विषय का पर्याप ज्ञान प्राप्त कर 


र 
` ख्या थाः। 


` उप्यक्त उद्धरणो से स्पष्ट है क्रि भारतीय ज्योतिषशास्त्र का उ द्वस्थान नास्त 
ही ह 1 इसने किसी देश से सीखकर यहां प्रचार नहीं किया है । श्रौ रोकमान्य तिलक 
ते अपनी 'ओरायन' नामक पुस्तक मे बताया हं कि भारत का नक्षत्रज्ञानः जिसका कि 
वेदों मेँ वर्णन आता है, ईपवी सन्‌ सेः कमसे कम पाच हजार वषं पहले कां ह । 
भारतीय नक्षचरविद्या मे अत्यन्त प्रवीण थे । अतएव वैबीलोन या यूना अथवा ग्रो से 


` भारत म यह विद्या नहीं आयी है । ई. सन्‌ पूवं दुसरी शतान्द तक इस शास्त्र म 


आदान-प्रदान मी . नहीं हुआ, किन्तु - ई. सन्‌ २-६ शती तक विदेरियों के अत्यधिक ` 
सम्पर्क के कारण पर्यासत आदान-प्रदान हुमा हं । पाड्चात्य सभ्यता के स्तेही कुछ समा 
रोचक इसी काल के साहित्य को देखकर भारतीय ज्योतिष कौ भूलान या गरी सेआया 
` बतलातेहै।! स | च 
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बेविरोनी भाषा के कुछ शब्द एसे भी है, जो संस्कृत मे ज्यो के त्यो पाये जाते 
हं, ज्योतिषशास्त्र में इन शब्दो का प्रयोग देखकर इसे बैबीरोन से आया हुआ सिद्ध 
करने की असफरु चेष्टा कुछ समीक्षक करते हँ, किन्तु ज्योतिष के मलबीजों ओर अपनी 
परम्परा के अवलोकन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि यह्‌ विज्ञान भारतीय ज्योततिषियों कै 
मस्तिष्क की ही उपज हं । हां, जैसे इस देश ने अरब आदि को इस विज्ञान की शिक्षा 
दी, उसी प्रकार यूनान ओर वैवीरोन से पुराना सम्पकं होने के कारण कुछ ग्रहण भी 
किया । पर इसका अथं यह कदापि नही हं कि ये देश ही इस विज्ञान के लिए भारत 
के गुरु हुं । | 

जी. आर. कै. ने अपनी हिन्द एस्टोनेमी नामक पुस्तक मे बताया ह कि “भारत 
ने टालमी के ज्योतिषसिद्धान्त का उपयोग तो कम ही किया हं, कन्तु प्राचीन यूनानी 
सिद्धान्तो की परम्परा का निर्वाह ही बहुत का तक करता रहा हं । इसके मूलभूत 
सिद्धान्त यवनो के सम्पकं से ही प्रस्फुटित हुए हैँ । रारियों कौ नामावली भी भारतीय 
नहीं हे," आदि । गम्भीरता से सोचने पर तथा इस शास्त्र के इ तिहास का अवलोकन 
करने पर यह धारणा भ्रान्त सिद्ध हो जाती है । अतः ईसवी सन्‌से कमसे कम दस 
हजार वषं पहर भारत ने ज्योतिषविज्ञान का आविष्कार किया था। 


मानव-जोवन ओर भारतीय ज्योतिष 


मरुष्य स्वभाव से ही अन्वेषक प्राणी हं । वह्‌ सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के साथ अपने 
जोवन का तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है । उसकी इसी प्रवृत्ति ने ज्योतिष 
के साथ जीवन का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बाध्य करिया हं । फलतः वह अपने जीवन 
के भीतर ज्योतिष तत्त्वों का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हं । इसी कारण वह्‌ शास्त्रीय 
एवं व्यावहारिक ज्ञान दारा प्राप्त अनुभव को, ज्योतिष कौ कसौटी पर केसकेर देखना 
चाहता हं कि ज्योतिष का जीवन मेँ क्या स्थान है ? 

समस्त भारतीय ज्ञान की पृष्ठमूमि दर्शनशास्त्र है, यही कारण ह कि भारत 
अन्य प्रकारके ज्ञान को दाशंनिक मापदण्ड द्वारा मापता हं । इसी अट्‌ सिद्धान्त के 
अनुसर वहं ज्योतिष को भी इसी दृ्क्रोण से देवता है । भारतीय दर्शन कँ अनुसार 
आत्मा अमर हं, इसका कभी नाश नहीं होता हं, केवल यह्‌ कमो के अनादि प्रवाह के 
कारण पर्यायो को बदला करता हं । अध्यात्मशास्तर का कथन ठं कि दुश्य सृष्टि केवल 
नाम खूप याकमंही नहीं हं, किन्तु इस नामरूपात्मक आवरण के किए आधारभ्‌ त एक 
अरूपी, स्वतन्त्र ओर अविनाशी आत्मतत्व हं तथा प्राणीमात्र कै शरीर में रहनेवाला 
यह तव नित्य एवं चैतन्य है, केव कर्मबन्धं के कारण वह्‌ परतन्त्र ओर विनाशीकं 
दिखाई पड़ता ह । वैदिक दर्शनों मेँ कमं ऊँ संचित, प्रारब्ध ओर क्रियमाण ये , तीन भेद 
माने गये हँ 1 किसी के दवारा वर्तमान क्षण तक किया गया जो कमं ह--चाहे वह इस 
जन्म मे क्यगयाहो या पुवं जन्मों में, वह सब संचित कहङाता हं । अनेक जन्म- 
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जन्मान्तसों के संचित कर्मा को एक साथ भोगना सम्भव नही है; क्योकि इनसे मिखने- 
वा परिणामस्वरूप फल परस्पर-विरोधी होते है, अत इन्हे एक के वाद एक कर 
भोगना पडता है । संचित मेँ से जितने कर्मो के फल को पहर भोगना शुरू होता हं, 
उतते ही को प्रारब्ध कहते हं । तात्पर्यं यह है कि संचित अर्थात्‌ समस्त जन्म-जन्मान्तर 
के कर्मोके संग्रहमेसे एक छोटे भेदको प्रारब्ध कहते है । यहाँ इतना स्मरण रखना 
होगा कि समस्त संचित का नाम प्रारन् नहीं, बल्कि जितने भाग का भोगना भारम्भ 
हो गया है, प्रार्ध है! जो कर्म अभीहो रहादहै याजो अभीक्रियाजा रहा हं, वह्‌ 
क्रियमाण है 1 इस प्रकार इन तीन तरहं के कर्मा के कारण आत्मा अनेक जन्मो-- 
पर्यायो को धारण कर संस्कार अजन करता चला आ स्टा ह । 

आत्मा के साथ अनादिकाटीन कर्म-प्रवाहं के कारण छिगशरीर--कार्मण शरीर 
ओर भौतिक स्थ शरीर का सम्बन्ध हं । जब एक स्थान से आत्मा इस भौतिक शरीर 
का त्याग करता है तो ऊग्रीर उसे अन्य स्थूलं शरीर की प्रापि मे सहायक होता 
है। इस स्थूल भौतिक शरीर ततं विक्ञेषता यह है कि इसमे प्रवेश करतें ही आत्मा 
जन्म-जन्मान्तसों क संस्कारों की निदिचत स्मृति को खो देत। है । इसक्ए ज्योतिविदों ने 
प्राकृतिक ज्योतिष के आधार पर कहा है कि यह्‌ आत्मा मनुष्य के वर्तमान स्थूल शरीर 
मे रहते हए भौ एक से अधिक जगत्‌ के साथ सम्बन्च रहत है। मानव का भौतिक 
रीर प्रधानतः ज्योतिः, मानसिक ओर पौद्गलिक इन तीन उपशरीरं मे विभक्त हं । 
यह्‌ ज्योतिः उपशरीर ^%९15 ०009 द्वारा नाक्षत्र जत से, मानसिक उपशरीर द्वारा 
मानसिक जगत्‌ से ओर पौद्गलिकर उपशरीर द्वारा भोतिक जगत्‌ से सम्बद्ध हं 1 अतः 
मानव प्रत्येक जगत्‌ से प्रभावित होता हं तथा अपने भाव, विचार ओर्‌ क्रिया द्वारा प्रत्येक 
जगत्‌ को प्रभावित करता है 1 उसके वर्तमान शरीर में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यं आदि 
अनेक राक्तियों का धारक आत्मा सवत्र व्यापक है तथा शरीर प्रमाण रहने पर भी अपनी 
चैतन्य क्रियाओं द्वारा विभिन्न जगतों मे अपना कायं करता है 1 मनोवेज्ञानिकों ने आत्मा 
की इस क्रिया की विशेषता के कारण ही मनुष्य के व्यक्तित्व को बाह्य भौर आन्तरिक 
दो भागों में विभक्त किया हं! | 

बाह्य व्यविततव - वह है जिसने दस भौतिक शरीरके रूप मे अवतार छिया 
है! यह आत्मा की चैतन्य क्रिया करी विशेषता के कारण अपने पूर्वजन्म के निहिचित 
प्रकार के विचार, भाव ओर क्रियाओं की गोर जुकाव तरात्‌ करता है तथा इस जीवन के 
अनुभवो के द्वारा इस व्यक्तित्व के विकास में वृद्धि होती है ओर यह धीरे-धीरे विकसित 
होकर आन्तरिक व्यक्तित्व मं मिलने का प्रयास करता ह 1 | 

आन्तरिक व्यक्ितित्व--बह्‌ है जो अनेकों बाह्य व्यक्तित्वो कौ स्मृतियो, 
अनुभवो मौर प्रवृत्तियों का संश्लेषण अपने में रखता हे 1 त 

बाह्य ओर आन्तरिक इन दोनों व्यक्तित्व सम्बन्धी चेतना के ज्योतिष मे विचार, 
अनुभव भौर क्रिया ये तीन रूप साने गये है 1 बाह्य व्यक्तित्व के तीन रूप आन्तरिक 


प्रथमाध्याय १.३ 


व्यक्तित्व के इन तीनों रूपों से सम्बन्ध है, पर आन्तरिक व्यक्तित्व के तीन रूप अपन 
निजी विशेषता ओर शक्तिः रखते हँ, जिससे मनुष्य के मौतिक, मानसिक ओर आध्या- 
त्मिक इन तीनो जगतो का संचालन होता ह । . मनुष्य का अन्तःकरण इन दोनो व्यक्तित्व 
के उक्तं तीनो रूपों को मिलानेका कायं करताहं। दूसरे दृ्टकिणसे यह्‌ कहा जा 
सक्ता हं कि ये तीनो रूप एक मौलिकं अवस्था मे आकर्षण ओर विकर्षण की प्रवृत्ति 
हारा अन्तःकरण की सहायता से सन्तुक्ति रूप को प्रप्त होते हं 1 तात्पयं यह्‌ ह कि 
आकर्षण की प्रवृत्ति वाह्य व्यक्तित्व को ओर विकर्षण की प्रवृत्ति आन्तरिक व्यक्तित्वं को 
प्रभावित करती ह ओर इन दोनों के बीच मेँ रहनेवाला अन्तःकरण इन्हें रान्तुलन प्रदान 
करता हं । मनुष्य की उन्नति ओर अवनति इन सन्तुलन के पल्डे पर ही निर्भर हँ । 
मानव जीवन के बाह्य व्यक्तित्व के. तीन रूप ओर आन्तरिक व्यक्तित्व के तीन 


रूप तथा एक अन्तःकरण इन सात के प्रतीक सौर-जगत्‌ मे रहनेवाले ७ ग्रह माने गये. ` 


हं । उपयुक्त ७ रूप सव प्राणियों के एक-से नहीं होते है, क्योकि जन्म-जन्मान्तसों के 
संचित, प्रारग्ध कमं॑विभिन्न प्रकार के है, अतः प्रतीक रूप ग्रह अपने-अपने प्रतिरूप्य 
के सम्बन्ध मे विभिन्न प्रकार की बातें प्रकट करते है । परतिरूप्यों की सच्ची अवस्थां 
नीजगणित की अव्यक्तं मान कल्पना द्वारा निष्पन्न भंकों के समान प्रकट हो जाती हं । 
आधुनिक वेज्ञानिकं प्रत्येक वस्तु की आन्तरिक रचना सौरमण्डल से मिलती- 
जुरुती बतङाते हँ । उन्होने परमाणु के सम्बन्ध मे अन्वेषण करते हुए बताया कि 
त्यक पदां की सुर्ष्म रचना का आधार परमाणु हँ । अथवा यों कहं कि परमागु की 
इंटों को जोड़कर पदार्थं का विज्ञा भवन निष्पन्न होता है ओर यह परमाणु सौर-जगत्‌ 
के समान आकार-परकारवाला ह । इसके मध्य मे एक धनविदयुत्‌ का ` बिन्दु है, जिसे 
केन्द्र कहते हँ । इसका व्यास एक इच फे १० लाखवें भाग का भी १० लाखर्वा भग 
बताया गया हं । परमाणु के जीवन का सार इसी केन्द्र मे बसता है । इस केन्द्र के चासो 
ओर अनेक ॒सुक्षमातिसूक्षम विचुक्तण चकक्रर लगाते रहते है ओर ये केन्द्रवारे धन 
विद्यु्तणं के साध मिलने का उपक्रम करते रहते हं । इस प्रकार के अनन्त परमाणुओं के 
समाहार का एकतर स्वरूप हमारा शरीर है । भारतीय दर्शन यँ भी ` “यथा पिण्डे तथा 
ह्यण्डे का सिद्धान्त प्राचीन काल से ही प्रचछिति है। तात्पयं यह है कि वास्तविकं 
सोरजगत्‌ मं सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह के अरमण करनेमे जो नियमं कार्य करते -हैःवेहीः 
नियम प्राणीमात्र के शरीर में स्थित सौर-नगत्‌ के ग्रहो के भ्रमणकरनेमे भी कामः 
करते ह । अतः आाकाज स्थित ग्रह शरीर स्थित ग्रहों के प्रतीक है | 
म कल्पनानुसार बाह्य भोर आन्तरिक व्यक्तित्व के ९ रूप तथा १ अन्तः--` 
करण इन सातो प्रतिरूप्यो के प्रतीक ग्रह॒ निम्न प्रकार ठ: 
९. बाह्य व्यक्तित्व के प्रथम ` रूप-विचार का धरतीक वृहस्पति हं 1. यह्‌ प्राणी 
मात्र के. गरीर का प्रतिनिधित्व करता है के { 
करता हं 1 जीवित प्राणीके रक्तं सें र 


हनेवले कीटाणु्ों की चेतना से इसका. 
१६ 


~+ ~~~ वश्व -्-न्दभ-----~=-> 
कि 7 ,न"द अकर, ५ क 954 की ~ क २ 


ओर शरीर संचालन के लिए रक्त प्रदान ` 





------ 


क य = += = 


क 9 


+~ +~ 
नि 1) 


^ "+= ~~ --~ ~ 
वि 4 = 


मारतीय अयोतिष ` 


सम्बन्ध रहता ह । इस प्रतीक दारा बाह्य व्यक्तित्व के प्रथम रूप से होनेवाे कार्यो का 
विर्केषण किया जाता ह । इसलिए ज्योतिषशास्त्र में प्रत्येक ग्रह से किसी भी मनुष्य के 
आत्मिक, अनात्मिक ओर शारीरिक इन तीन प्रकारके दुष्ठिकोणसे फर कां विचार 
किया जाता हं । कारण स्पष्टहं कि मनुष्य के व्यक्तित्वके किसीभी रूपका प्रभाव 
शरीर, आत्मा ओौर बाह्य. जड़, चेतन पदाथ, जो शरीर से भिन्न ह, पडता हे । 
उदाहरण के लिए बाह्य व्यक्तित्व के प्रथम रूप विचार को लिया जा सकता हँ; मनुष्य 
के विचार का. प्रभाव शरीर ओर चेतना शक्तियां-स्मृति, अनुभव, प्रत्यभिज्ञा आदि 
तथा मनुष्य से सम्बद्ध अन्य वस्तुमो पर भी पड़ता हं । इन तौनों से अरग रहकर मनुष्य 
कुछ नहीं कर सकेगा, उसका जीवन जडवत्‌ स्तम्भित हो जायेगा । अतएव प्रथम रूप के 
प्रतीक बृहस्पति का विवेचन निम्न प्रकार अवगत करना चाहिए 1 

अनात्मा-इस दृष्टिकोण से वृहस्पति व्यापार, कायं, वे स्थान ओर व्यक्ति 
जिनका सम्बन्ध धमं ओर क्रान्‌न से है-- मन्दिर, पुजारी, मन्त्री, न्यायालय, न्यायाघीडश, 
शिक्षा संस्था, विद्वविद्यार्य, धारासभाए, जनता कै उत्सव, दान, सहानुभूति आदि का 
प्रतिनिधित्व करता हं । 

आत्मा--इस द्टिकोण से यह्‌ ग्रह विचार मनोभाव ओर इन दोनो का मिश्रण, 
उदारता, अच्छा स्वभाव, सौन्दयं प्रेम, शक्ति, भक्ति एवं व्यवस्थाबुद्धि, ज्ञान-ज्योतिष- 
तन्त्र-मन्त्र-विचार शक्ति इत्यादि आत्मिक भावों का प्रतिनिधित्व करता हे । 

शरीर--इस दिकण से पैर, जंघा, जिगर, पाचनक्रिया, रक्त एवं नसो का 
प्रतिनिधित्व करता हं । 


२. बाह्य ग्यक्तित्व के द्वितीय रूपका प्रतीक मंगर हं । यह इन्द्रियज्ञान 
ओर आनन्देच्छा का प्रतिनिधित्व -करता ह । जितने भी उत्तेजक ओर सवेदनाजन्य 
आवेग हँ उनका यह प्रधान केन्द्र ह । बाह्य आनन्ददायक वस्तुओं के दवारा यहु 
क्रियाशील होता है ओर पूवं की आनन्ददायक अनुभवो कौ स्मृतियों को जागृत करता 
है । वांछित वस्तु की प्राभि तथा उन वस्तुमों की प्रासि के उपायों के कारणों की क्रिया 
का प्रधान उद्गम ह । यह प्रधान रूप से इच्छाओं का प्रतीक ह । 

अनात्मिक दृष्टिकोण से--यह सैनिक, डोक्टर, प्रोफ़ंसर, इंजीनियर, रासायनिक, 
नाई, बढई, लहार, मशीन का कार्य करनेवाला, मकान बनानेवारा, खेर एवं खेल के 
सामान आदि का प्रतिनिधित्व करता ह । 

आत्मिक दृष्टिकोण से-यह साहस, बहादुरी, दढता, आत्मविवास, क्रोध, 
लड़ाक्‌-्रवृत्ति एवं प्रभुत्व प्रभृति भावो ओर विचारों का प्रतिनिधिं हं । 

` शारीरिक दु्िकोण से-यह बाहरी सिर-खोपडी, नाक एवं गार का 
प्रतीक है ।` इसके द्वारा संक्रामक रोग, ; घाव, खरोच; आंपरेशन, रक्तदोष, ददं आदि 
अभिग्यक्त होते हं । 

३. बाह्य व्यक्तित्व के ` तृतीय ` रूप का ` प्रतीक ` चन्द्रमा हं, यह्‌ मानव पर 
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शारीरिक भ्रभावं डालता है ओर विभिन्च अंगों तथा उतके कार्यो मे सुधार करता हे। 
वस्तु-जगत्‌ से सम्बन्ध रखनेवाटे पिच्ले मस्तिष्क पर इसका मभाव पडता ह । बाह्य 
जगत्‌ की वस्तुों दारा जो क्रियाएं होती हं, उनका इससे विरोष सम्बन्ध हं 1 संक्षेप 
सं यह कहा जा सकता है कि चन्द्रमा स्थूल शरीरगतं चतना के ऊपर प्रभाव डालता है 
तथा मस्तिष्क मे उत्प होनेवारे परिवर्तनशीकर भावों का प्रतिनिधि हं । 


अनात्मिक दश्टिकोण की अपेक्षा से- यह्‌ श्वेत रग, जहाज, बन्दरगाहु, ` मलो 
जल. तरल पदार्थ. . नसं. दासी, भोजन, रजत एवं बैंगनी रंग के पदार्थो पर प्रभाव 
डालता हं । 
आत्मिक दष्टिकोण की अपेक्षा से-यह संवेदन, आन्तरिकं इच्छा, उतावकापन 
भावना, विशेषतः धरे जीवन की भावना, कल्पना, सतकता एवं काभ॑च्छा पर प्रभाव 
डालता हे 1 

शारीरिक दषकिण कौ अपेक्षा से-इसका पेट, पाचनरक्ति, अति, स्तन 
गभरिय' योनिस्थान, आंख एवं नारी के .समस्त गसांगो पर प्रभाव पडता हं । 

४. आन्तरिक व्यक्तित्व के प्रथम रूपका प्रतीक शुक्र हैः. यह सूक्ष्म मानव 
चरेतनाओं की. विधेय क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता हं । पूर्णबरी शुक्र निःस्वा प्रेम के 
साय प्राणीमात्र के प्रति रातत्व-भावना का विकास करता हं। 

अनात्मिक दृष्टिकोण कौ अपेक्षा से--इसका सुन्दर वस्तु, आभूषण, आनन्द- 
दायक चीजें- नाच, गान, वाद्य, सजावट की चीज्ञे, कलात्मक वस्तुएं एवं भोगोपभोग 
को सामग्री आदि पर प्रभाव पड़ता ह्‌ । 

आत्मिक दुष्टिकोण की अपेक्षा से-स्तेह, सौन्दयं-ज्ञान, आराम, आनन्द-विशेष 
प्रेम, स्वच्छता, परख-वुद्धि, कार्यक्षमता आदि पर इसका प्रभाव पड़ता हुं । 

शारीर दष्टिकोण से-गला;, गरदा, आकृति, वर्ण, केश--जर्हां तक सौन्दयं 
से सम्बन्ध ह, साघारणतः शरीर-संचाक्ति करतेवाठे अग एवं छ्गि आदि पर इसका 
प्रभाव पडता हे 1 

५. आन्तरि ` व्यक्तित्व के द्वितीय ` रूप का: प्रतिनिधि बध ह1 यह्‌ प्रधान 
रूप्‌. से. आध्यात्मिक राक्तिका. प्रतीकः ह । इसके टारा आन्तरिक प्रणा, सहतुक- 
निणंयात्मक्‌ वुद्धि, वस्तु-परीक्षण-दाक्ति, समञ्च .गौर बुद्धिमानी आदि. का. विर्टेषण किया 
जाता हं 1 इस प्राक मं विशेषता यह्‌ रहती है कि गम्मीरतापूर्वंक किये गये विचारो का 
विर्टेषण बड़ी खूबी से करता हे । | 

अनात्मिक दष्टिकोण से--स्कूख, , कोलेन का शिक्षण, विज्ञान,“ वैज्ञानिक-ओर 
साहित्यिक स्थान, भ्रकाशन-स्थान, सम्पादक, . रेखक, प्रकारक; पोस्टमास्टर, व्यापारी 


एवं बुद्धिजीवियो प्रर इसका बिशेष प्र॑माव पड़ता है ।. पीठे रग गौर पारा धातु पर भी 
यह अपना प्रभाव डाख्ता है । 


आत्मिक दृष्टिकोण से--यह समन्न, : स्मरण शक्ति, खण्डन-मण्डन शक्ति; सूष्ष्म ` 
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कलाओं की उत्पादन शक्ति एवं तकणा आदि का प्रतिनिधि ह । ¦ 
शारीरिक दृष्टिकोण से-यह मस्तिष्क, स्नायु क्रिया, जिह्वा, वाणी, हाथ तथा 
कलापुणं कार्यत्पादक अगो पर प्रभाव डारुता हे 
६. आन्तरिक व्यक्तित्व के तृतीय रूप का प्रतिनिधि सूयं हं। यह पूणं. दवत्व 


की चेतन। का प्रतीक ह, इसकी सात क्रिरणे हँ जो कार्यरूप से भिन्न होती हई भी ईच्छा 


के रूपमे पूर्णं होकर प्रकट होती हँ । मनुष्य के विकास मे सहायक तीनों प्रकार की 
चैतनाओं के सन्तुकिति रूपका यह्‌ प्रतीकदहै। यह पूणं इच्छा-शक्ति, ज्ञानशक्ति, 
सदाचार, विश्राम, शान्ति, जीवन कौ उच्चति एवं विकास का द्योतक हं । 

अनात्मिक दृष्टिकोण की अपेक्षा से-जो व्यक्ति दूसरों प्र अपना प्रभाव रखते 
हो एेसे राजा, मन्त्री, सेनापति, सरदार, .आविष्कारक, पुरातत्ववेत्ता आदि प्र अपना 


प्रभाव डालता हं । 


आत्मिक दष्ठिकोण की अपेक्षा .से--यह प्रभुता, एेवर्य, प्रेम, उदारता, महत्त्वा- 
काक्षा, आत्मविश्वास, आत्मनियन्त्रण, विचार ओर भावनाओं का सन्तुरन एवं सहुदयता 
का प्रतीक हं । . 
चारीरिकः दष्ट से--हदय, रक्त संचालन,. तेत्र, रक्त-वाहक छोटी नसं, दात्‌ 
कान आदि अगो का प्रतिनिधि दहं। 

७. अन्तःकरण का प्रतीक शनि है । यह बाह्य चेतना ओर आन्तरिक चेतना 
को मिकाने मे पुरु का काम करता है 1. प्रत्येक नवजीवन मेँ आन्तरिक व्यक्तित्व से जो 
कुछ प्राप्त होता है ओर जो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के अनुभवो से मिलता ह, उससे 
मनुष्य को यह वृद्धिगत करता ह । यह प्रधान रूप से अहं भावना का प्रतीक होता 


` हआ भी व्यक्तिगत जीवन के विचार, इच्छा ओर कार्यो के सन्तुरुनः का भी प्रतीक हं 1 


विभिन्न प्रतीको सेः मिखने पर यह नाना तरह से जीवन के रहस्यों को अभिन्यक्त करता 
है । . उच्च स्थान ` अर्थात्‌ तुला ` राशि का शनि विचार ओर भावों को समनता का 
द्योतक हे । 

अनात्मिक दष्टिकोण से- कृषक, हरवाहुक, पत्र वाहक, चरवाहा, कुम्हार 
मारो, मराधीश, कृपण, पकस अफसर, उपवास करनेवाठे साधु-संन्यासी' आदि व्यक्ति 
तथा पहाड़ी स्थान, चदानी प्रदेश, बंजर भूमि, गुफा, प्राचीन ध्वंस स्थान, र्मशानघाट, 
कन्रस्थान एवं चौरस मेदान आदि का प्रतिनिधि हं । 

`. आस्मिक दष्टि से- तातत्विकन्ञान, विचार-स्वातन्त्य, नायकत्व, मननशीरुता, 

कार्यपरायणता ` आत्मसंयम, धैर्य. दढता, गम्भीरता, चारित्रशुद्धि, सतकंता, ` विचारः 
रीरुता एवं कार्यक्षमता का प्रतीक हं । 

शारीरिक दुष्टिः से--हडयां, . नीचे के दति, बड़ी -जतिं एवं मांसपेशियों प्र 
प्रमाव डार्ताहै1 : `. ~. ¦ | 

उपर्युक्त विवेचन: से .स्पष्ट है कि. सौर-जगत्‌ के सात ग्रह मानव-जीवन के विभिन्न 
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अवयवो के प्रतीके है! इन सातो की क्रिया-फर द्वारा ही जीवन का संचालन होता 
है । भधान सूर्यं ओर चन्द्रमा बौद्धिक ओर शारीरिक उत्षति-अवनति के प्रतीक माने गये 
हे । पूर्वोक्त जीवन के विभिल्ल गवयवों के प्रतीक ग्रहों का क्रम दोनो व्यक्तित्वं के 
ततीय, द्वितीय, प्रथम ओर अन्तःकरण के प्रतीको के अनुसार हं अर्धात्‌ आन्तरिकं 
व्यक्तित्व के ततीय रूप का प्रतीक सूर्य, बाह्य व्यक्तित्व के द्वितीय रूप का प्र तीक चन्द्रमा, 
बाह्य व्यित के द्वितीय रूप का प्रतीक मंग, आन्तरिक व्यक्तित्व के द्वितीय रूप का 
प्रतीक बुध, बाह्य व्यक्तित्व के प्रथम रूप का प्रतीक वृहस्पति, आन्तरिक व्यक्तित्व कै 
प्रथम खूप का प्रतीक शुक्र एवं अन्तःकरण का ` प्रतीक शनि; इस प्रकार सूरय, चन्द्र, 
मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र ओर शनि इन सातो ग्रहो का क्रम सिद्ध हता ह । अतः 
स्पष्ट है कि मानव जीवन के साथ ग्रहों का अभिन्न सम्बन्ध हं । 

आचार्य वराहमिहिर के सिद्धान्तो को मनन करने से ज्ञात होगा कि शरीरचक्र 
ही ग्रहु-कक्षावृत्त है । इस कक्षावृत्त के दादश भाग मस्तक, मुख, वक्षस्थल, हृदय, उदर, 
कटि, वस्ति, सिग, जघा, घुटना, पिण्डली भौर पैर क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कक, सिह, 
कन्या, तुला, वृर्चिक, धनु, मकर, कुम्भ ओर मीन संज्ञक हं । इन बारह रादियों में 
श्रमण करनेवाले ग्रहों मे आत्मा रवि, मन चन्द्रमा, धेयं मंग, वाणी बुधं, विवेक गुरु, 
वीर्यं शुक्र ओर संवेदन शनि ह । तात्पयं यह ह कि वराहमिदहिराचायं ने सात ग्रह॒ ओर 
बारह रारियों की स्थिति देहधारी प्राणी के भीतर ही बतलायी ह । इस शरीर स्थित 
सौरचक्र का मण आकारस्थित सौर-मण्डल के नियमों के आधार पर हीः होता ह 1 
ज्योतिषशास्त्र व्यक्त सौर-जगत्‌ के ग्रहों की गति, स्थिति आदि के अनुसार अन्यक्त 
शरीर स्थित सोर-जगत्‌ के ग्रहो की गति, स्थिति आदि को प्रकट करता ह 1 इसीलिए 
इय शास्त्र दवारा निरूपित फलो का मानव जीवन से सम्बन्ध हं । । 

प्राचीन भारतीय आचार्यो ने प्रयोगदाखाओं के अभावमें भी अपने दिव्य 
योगबल द्वारा आभ्यन्तर सौर-जगत्‌ का पूर्ण दरंनः कर . आकारमण्डलोय सौर-जगत्‌ के 
नियम निर्षारित कयि थे, उन्होने अपने शरीरस्थित सूर्य की गति से ही आकाशीय, सूर्य 


की गति .निदिचित कीयी। इसी कारण ज्योतिष के फलाफर का विवेचन आज भी 
विज्ञानसम्मत माना जाता हं | | 


` भारतीय ज्योतिष का रहस्य ` 


` यद्यपि -मानव-जीवन' ओर भारतीय ज्योतिषः. इस ` प्रकरण से ही भारतीय 
ज्योतिष के रहस्य का आभास मिरु जाता है, परन्तु तो भी इस विषय पर स्वतन्त्र 
विचार करना भावस्यक हँ । प्रायः समस्त भारतीय विज्ञान का लक्ष्य एकमाघ्र अपनी 
मात्मा का विकास कर उसे परमात्मा मेँ मिला देना या तत्तुल्यः बना लेना है । दर्शन 
या विज्ञान सभी का ध्येय विष्व कौ गूढ़ पहेली को सुलल्लाना ह्‌ । ज्योतिष भी विज्ञान 
होने के कारण इस अखिल ब्रह्माण्ड के रहस्य को व्यक्तं करतेःका प्रयत्न करता | 


:३० भारतीय ज्योतिष 
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यद्यपि आत्मा के स्वरूप का स्पष्टीकरण करना योग या दर्शन का विषय ह; ऊेकिन 
ज्योतिषशास््र भी इस विषय से भपने को अद्रता नहीं रखता । भारत को प्रमुख विशेषता 
आत्मा की श्रेष्ठता है । इस प्रिय वस्तु की प्रापि के किए सभी दारशंनिक या वेज्ञानिक अपने 
अनुभवो की थैली बिना खोले नहीं रह सकते । फलतः दर्शन के समान ज्योतिष ने भी 
आत्मा क श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन पर गणित के प्रतीको द्वारा जोर दिया हं । यों 
तो स्पष्ट रूप से ज्योतिष में आत्मसाक्षात्कार के उक्त साधनो का कथन नहीं मिलेगा, 
लेकिन प्रतीको से उक्त विषय सहज में हुदयगम्य किये जा सकते हँ । प्रायः देखा भी जाता 
है कि उक्कृष्ट आत्मज्ञानी ज्योतिष रहस्य का वेत्ता अवश्य होता ह । प्राचीन या अर्वाचीन 
युग में दर्शंनशास्व से अपरिचित व्यक्ति ज्योतिविद्‌ के पद पर आसीन ने का अधिकारी 
नही माना गया हे । - 

ज्योतिषशास्त्र का अन्य नाम ज्योतिःशास्त्र भी आता ह, जिसका अथं प्रकाश देने- 
बाला या प्रकाश के सम्बन्ध मे बतलानेवाखा शास्त्र होता है; अर्थात्‌ जिस शस्त्र से संसार 
का मर्म, जीवन-मरण का रहस्य ओर जीवन के सुख-दुख के सम्बन्ध में पूणं प्रकाश मिक 
वह ज्योतिषशास्त्र ह । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मं ब्रह्म का वर्णन करते हुए बताया हं किः 
““मनुष्य का वर्तमान जीवन उनके पूर्व-संकल्पों ओर कामनाओं का परिणाम है तथा इस 
जीवन में वह जैसा संकल्प करता है, वेसा ही यहां से जाने पर बन जाता हं । अतएव 
पूर्णं प्राणमय, मनोमय, प्रकाशरूप एवं समस्त कामनाओं मौर विषयों के अधिष्ठानभूत 
ब्रह्म का घ्यान करना चाहिए ।'' ` इससे स्पष्ट है कि ज्योतिष के तत्त्वो के आधार पर 
वर्तमान जीवन का निर्माण कर प्रकाशरूप--ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म का साल्िध्य प्राप्त किया 
जा सकता हं । 


स्मरण रखने की बात यह है कि मानव जीवन नियमित सरल रेखा की गति 
से नहीं चरता, बल्कि इसपर विश्वजनीन कार्यकलापों के घात-प्रतिघात लगा करते हं । 
सरल रेखा की गति से गमन करने पर जीवन कौ विरोषता भी चरी जायेगी; क्योकि 
जबतक जगत्‌ के व्यापारो का प्रवाह जीवन रेखा को धक्का देकर आगे नहीं बढाता 
अथवा पीछे लौटकर उसका हास नही करता तबतक जीवन को दृढता भ्रकट नहीं हो 
सकती । तात्पर्य यह्‌ है कि सुख ओर दुख के भाव ही मानव को गतिशीख बनाते है, 
इन भावों की उत्पत्ति बाह्य ओर आन्तरिक जगत्‌ को संवेदनाभों से होती है । इसी- 
लिए मानव जीवन अनेक समस्याओं का सन्दोह ओर उस्नति-अवनति, आत्मविकास 
ओर हास के विभिन्न रहस्यों का पिटारा है । ज्योतिषशास्व आत्मिक, अनात्मिक्‌ भावो 
ओौर रहस्यं को व्यक्त करने के साथ-साथ उपर्युक्त सन्दोह ओर पिटारे का प्रत्यक्षीकरण 
कर देता है 1 भारतीय ज्योतिष का रहस्य इसी कारण अतिग हौ गया हं । जीवन के 





१. मनोमयः प्राणलरीरो ` भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सवकमां सवकामः. सवेगन्धः सवरसः 
सर्व॑मिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ।--छान्दो. ३।१४। ` | 
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भाङोच्य सभी विषयों का इस शस्त्र का प्रतिपाद्यः विषय बनना ही इस बात्‌ का साक्ष 
हे किं यह्‌ जीवन का विदकेषण करनंवाला शास्त्र टं । 


भारतीय ज्योतिषशास्त्र के निर्माताओं के व्यावहारिकं एवं पारमाथिक ये दो लष्य 
रहे है 1 प्रथम दृष्टि से इस शास्त्र का रहस्य गणना करना तथा दिक्‌, देश एवं काल के 
सम्बन्ध में मानव समाज को परिज्ञान कराना कहा जा सकता हं । प्राकृतिक पदार्थो के 
अणु-अणु का परिशीरन एवं विरलेषण करना भी इस शस्व काखकष्यहं। सांसारिकं 
समस्त व्यापार दिक्‌, देश ओर काल इन तीन के सम्बन्ध से ही परिचाकलिति हैँ, . इन तीन 
के ज्ञान बिना व्यावहारिक जीवन की कोई भी क्रिया सम्यक्‌ प्रकार सम्पादित नहींकीजा 
सकती ह । अतएव सुचारु रूप से दैनन्दिन कार्यो का संचाङन करना ज्योतिष का "्याव्‌- 
हारिक उहेश्य हं । इस शस्त्र मे काल-समय को पुरुष-ब्रह्म माना हे ओौर ग्रहोकी 
रद्मियो के स्थितिवर इस पुरुष के उत्तम, मध्यम, उदासीन एवं: अधम ये.चार अंग विभाग 
क्ये ह । त्रिगुणात्मक प्रकृति के हारा निमित समस्त जगत्‌ सत्व, रज ओर तमोमय हैः 


जिन ग्रहो मे सत्त्वगुण अधिक रहता हं उनकी किरणे अमृतमयः; जिनमे रजोगुण अधिक ` 


रहता हं उनकी. अभयगुण मिश्रित किरणे; जिनमे तमोगुण अधिक रहता हँ उनकी विषमय 
किरणे एवं जिनमें तीनों गुणो की अल्पता रहती है उनकी गुणहीन किरणें मानी गयो हँ । 
ग्रहो के गुभायुमत्व का विभाजन भी इन किरणो के गुणोसेही हा हं । आकाश में 
प्रतिक्षण अमूत रदिम सौम्य ग्रह॒ अपनी गति सेः जरहां-जहां जाते हँ, उनकी किरणे भूमण्डल 
के उन-उन प्रदेशो पर पड़कर वहाँ के निवासियो के स्वारसथ्य, बुद्धि आदि पर अपना सौम्य 
प्रभाव डालती ह । विषमय किरणोवाले क्रूरग्रह अपनी गति से जहाँ गमन करते है, व्हा 
वे अपने दुष्प्रभाव से वहां के निवासियों के स्वास्थ्य गौर बुद्धि पर अपना बुरा प्रभाव 
डाखते हं 1 मिधित रदविम ग्रहो के प्रभाव मिधित एवं गुणहीन रदिमयों के ग्रहों का प्रभाव 
अकिचित्कर होता हं । | 


उत्पत्ति के समथ जिन-जिन रदिमवले ग्रहों की प्रधानता होती है, ` जातक का 
स्वभाव वसा ही बन जाता ह । प्रसिद्धि भी है-- ` 


एते अहा बकिष्ठाः ` प्रसूतिका चृणां स्वमूर्तिसमम्‌ । 
ङुयुदहं नियतं बहवदच . समागता मिश्रम्‌ | 


अतएव स्पष्ट हे.कि संसार्‌ को प्रत्येक वस्तु आन्दोकिति अवस्था में रहती ह ओर 
हर वस्तु पर ग्रहों का प्रभाव पडता रहता हँ । 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चारों वर्णो की उत्पत्ति मी ग्रहों के सम्बन्ध | 


से ही होती ह। जिन व्यक्तियों का जन्म कालपुरुष के उत्तमांग--अमु तमय .रदिमयों के 


प्रभाव से होता है वे पूर्वुद्धि, सत्यवादी, अप्रमादी स्वाध्यायी, जितेन्द्रि, मनस्वी 


`एवं सच्रित्र॒होते हँ, अतएव ज्राह्यणः जिनका जन्मकाल पुरुष के मध्यमांग-रजो- 
गुणाधिक्य मिश्रित रदिमियों के प्रभाव से होता हं वे मध्य बुद्धि; तेजस्वी, श्रवीरः; प्रतापी, 
२२ 


भारतीय ज्योतिष ` 
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निर्भय, स्वाध्यायशील, साधु-अनुग्राहक एवं दुष्टनिग्राहक होते हँ, अतएव क्षत्रिय; जिनका 
जन्म॒ उदासीन अंग-गुणत्रय की - अल्पतावाली. ग्रहु-रद्मियों के प्रभावसे होता हवे 
उदासीन बुद्धि, ग्यवसायकुशल; पुरुषार्था, स्वाध्यायरत्‌ एवं सम्पत्तिशाली होते हं, अतएव 
वैरय एवं जिनका जनम अधमांग--तमोगुणोधिक्यः रदिमवाले ग्रहो के प्रभाव से होता हं 
वे विवेकशुन्य, दुर्बुद्धि, व्यसनी, सेवावृत्ति "एवं हीनाचरणवाले होते ह॑ अतएव सूद्र 
बताये गये है । ज्योतिष की यह वर्णव्यवस्था वंशपरम्परा से मागत वर्णग्यवस्था से भिन्न 
है, क्योकि हीन वर्णं मे भी जन्मा व्यक्ति ग्रहों की ` रदिमयों के प्रभाव से उच्च वर्णे का 
होसकता है 1 इन्त 1 - द 

भारतोय ज्योतििदो का अभिमत है कि मानव जिस नक्षत्रग्रह वातावरण के 
त्वप्रभाव ` विदेष मे ` उत्पन्न एवं पोषित. होता है, उसमें उसी तत्त्व की विशेषता 
रहती ह । ग्रहों कौ स्थिति की विलक्षणता के ` कारण अन्य तत्त्वो का न्यूनाधिक प्रभाव 
होता है । देशङ्ृत ग्रहो का, संस्कार इस बात का द्योतक हं कि स्थान-विलेष के वाता- 
व्रण म उत्पन्न एवं पुष्ट होनेवाा प्राणौ उस स्थान पर पडनेवाटौ ग्रह-रदिमयो को 
अपनी निजी विरोषता के कारण अन्य स्थान पर उसी क्षण जन्मे व्यक्ति को अक्षा 
भिन्न स्वमाव, .भिन्न आङृति एवं विलक्षणः शरीरावयववाला होता हँ ¢ ग्रह-रदिमयों 
का प्रभावे केव मानव पर हीः नही; बल्कि वन्य, स्थलज ` एवं उद्भिज्ज आदि पर भी 
अवद्य पडता है ! . ज्योतिषशास्त्र मेँ मुहूर्त--समय-विधान की जो मम-्र घान व्यवस्था 
है, उसका रहस्य इतना ही है कि गगनगामी ग्रह्‌-नक्षत्रो की अमृत, विष एवं उभय 
गुणवाली, रदिमयों का प्रभावः सदा एक-सा नहीं रहता । गति की विलक्षणता के कारण 
किसी समय मे ठेसे नक्षत्र या ग्रहों का वातावरण रहता है, जो अपने गुण ओर तत्त्वों 
करी विज्ञेषतां के कारण करिसी विशेष कार्य की ` सिद्धि के किए ही उपयुक्त हो सकते हं । 
अतएव विभिन्न कार्यो केः किए मृहूतंशोधन अत्धक्नद्धा या विश्वास की चीज नहीं ह, 
किन्तु विज्ञानसम्मत ` रहस्यपू्णं है । हां, कुशक परीक्षक के अभावमें इन चीजों कीं 
परिणाम-विषमता दिखलाई पड सकती हं 1 = ; 9 

ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव को दूर करने कै किए, जो रत्न धारण करने कौ परिपाटी 
ज्योतिषशास्नर में प्रचलित है, निरर्थक नहीं है । इसके पीछे भी विज्ञान का रहस्य छपा 
है 1 प्रायः.सभी लोग: इस ब्रात से परिचित हैँ कि सौरमण्डरोय वातावरण का भरभावु 
पाषाणो कर रंग~रूप,. माकार प्रकार एवं पृथिवी, जलः अग्ति आदि तत्वों मंसे किसी 
तत्व की प्रधानेता पर पड़ता है । समगुणवाी रदिमयों के ग्रहों से पुष्ट ओर संचाङ्ति 
व्यक्ति को वैसी ही रद्मियों के वातात्ररण मे उत्पन्न रतन धारण कराया जाये . तो वहं 
उचितः परिणाम देता है 1: प्रतिकूल प्रभाव के मानवं को विपरीत स्वभावोत्यन्न सत्न 
धारणः करा दिया जाये. ` तो वह उसके किए विषम हो जायेगा \! स्वभावानुरूप रङ्मि 
प्रभाव परीक्षण कँ ` परात्‌ : सास्विकः साम्य हो ¦ जाने पर “रत्न. सहज म साभप्रद हो 
सकता. 16 215 9: > : £ 
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तात्पर्यं यह है कि ग्रहो के जिन तत्वों के प्रभाव से जो रत्न-विरोष प्रभावित है 
उसका प्रयोग उस ग्रह कै तत्तव के अभाव मेँ उत्पन्न मनुष्य पर किया जाये तो वह 


अवर्य ही उस व्यक्ति को उचित शक्ति देनेवाखा होगा । कृष्ण पक्ष में उत्पन्न जिन ` 


व्यक्तियों को चन्द्रमा का अरिष्ट होता है अर्थात्‌ जिन्हे चन्द्रबलं या चन्द्रमा की 
रक्मियो कौ शक्ति उपलब्ध नहीं होती है; उनके शरोर में कंल्शियम- चने की 
अल्पता रहती है । एेसी अवस्था मे उक्त कमी को पुरा करने के लिए चन्दरप्रभावजन्य 
मौक्तिक मणि अथवा चन्द्रकान्त का प्रयोग कभकारी होता है। ज्योतिषी चन्द्रमा के 
कृष्ट से पीडित व्यक्ति को इसी कारण मुक्ता धारण करने का निदेश करते हँ । अनुभवी 
ज्योतिषिद्‌ ग्रहों की गतिसे ही शारीरिक ओर मानसिक विकारों का अनुमान कर सेते 
है । तएव सिद्ध है कि ग्रहों की रद्मियों का प्रभाव संसार के समस्त पदार्थो पर पडता 
है; ज्योतिष शास्त्र इस प्रभाव का विर्लेषण करता हं । 

भारतीय ज्योतिष कै रोकिक पक्ष मे एक रहस्यपूणं बात यह हं कि ग्रह॒ फला- 
फल के नियामक नहीं हैँ, किन्तु सूचक हँ) अर्थात्‌ ग्रह किसी को सुख-दुख नहीं देते, 
बल्कि. आनेवाङे सुख-दुख की सूचना देते हँ । यद्यपि यह्‌ पहटे कहा गया है कि ग्रहों 
की रदिमयो का प्रभाव पडता, पर यहाँ इसका सदा स्मरण रखना होगा कि 
विपरीत वातावरण के होने पर रष्मियोंके प्रभाव को अन्यथाभी सिद्ध कियाजा 
सकता ह 1 जैसे अग्निका स्वभाव जलाने काह, पर जब चन्द्रकान्तमणि हाथमे छे 
ली जातीह, तो वही अग्नि जलाने के कायं को नहीं करती, उसकी दाहक शक्ति 
चन्द्रकान्त के प्रभावसे क्षीण हो जाती है । इसी प्रकार ग्रहों की रर्मियों के अनुकूल 
आरं प्रतिकूर वातावरण का प्रभाव अनुकूक या प्रतिकूल रूप से अवक्षय पड़ता ह । 
आज के छृत्रिम जीवन में ्रहु-रदिमर्यां अपना प्रभाव डालने मेँ प्रायः असमर्थ रहती ह । 
भारतीय द्शंन या अघ्यात्मशास्त्र का यह सिद्धान्त भी उपेक्षणीय नहीं किं अभित 
संस्कार ही प्राणी के सुख-दुख, जीवन-मरण, विकास-हास, उस्नति-अवनति प्रमृति के 
, कारण ह । संस्कारों का अर्जन सर्वदा होता रहता है 1 पूर्वं संचित संस्कारों को वर्तमान 
संचित संस्कारों से प्रभावित होना पड़ता है । 

अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपने पूर्वोपाजित अदृष्ट के साथ-साथ वर्तमान मे 
जो अच्छेया बुरे कार्यकर रहा है, उन कार्यों का प्रभाव उसके पूर्वोपाजित्‌ अद 
पर अवश्य पड़ता हे 1 हा, कुछ कमं एेसे भी मजबूत हो सक्ते है जिनके ऊपर इस 
जन्म मं किये गये कृत्यो का प्रभाव नहीं भी पड़ता है । उदाहरण के किए एक कोष्ठ 
बद्धता के रोगी को लिया जा सकता है । परीक्षा के बाद इस रोगी से डोक्टर ने कहा 
किं तुम्हारी कोष्ठवद्ता दस दिन के उपवास करने पर ही ठीक हो सकती है 1 यदि 
इस रोगी को उपवास न करा के विरेवन की दवा देदो जाये तो वह दूसरे दिन ही 
मल के निकर जाने पर तन्दरुस्त हो जाता है । इसी प्रकार पूर्वोपाजित कर्मो की 
स्थिति गौर उनकी शक्ति को इस जन्म के इत्यों के दवारा सुधारा जा सकता हे । 


स भारतीय ज्योतिष 





3 = ० ~ 


न ~ - न --- 4 ---- 


ज 9 त क 9 = ~ ~ --~ ~ 


अतएव ज्योतिष का प्रधान उपयोग यही है कि रहँ के स्वभाव गौर गुणों दवारा . 
अन्वय, व्यतिरेक रूप का्यंकारणजन्य अनुमान से अपने भावी सुख-दुख प्रभृति को पहर 
से अवगत कर॒ अपने कार्यो मे सजग रहना चाहिए; जिससे आगामी दुख को सुखरूप 
सँ परिणत क्रिया ज। सके । यदि ग्रहं का फर अनिवार्यं रूप से भोगना ही पड़े, पुरुषां 
को व्यथं मानें तो फिर इस जीव को कभी मृक्तिलाभ हो ही नही सकेगा । मेरी तो, दुढ्‌ 
धारणा हं किं जहां पुरुषां प्रबल होता हं, व्हा अदृष्ट को टाला जा सकता है अथवा 
न्यून रूप मे किया जा सकता हु । कहीं-कहीं पुरुषां अदृष्ट को पुष्ट करनेवाला भी होताः 
हे 1 केकिन जहाँ भदृष्ट अत्यन्त प्रबख होता हं ओर पुरुषार्थं न्यून रूप मे क्रिया जाता है, 
वहां अदृष्ट की अपेक्षा पुरुषार्थं हीन पड़ जाने के कारण अदृष्टजन्य फलाफल अवश्य भोगने 
पड़ते हँ । अतएव यह निदिचत है कि यदि शास्त्र केवर आगामी शुभाशुभं की सूचना 
देनेवाला ह;. क्योकि ग्रहों की गति के कारण उनकी विष एवं अमृत रदिमयों की सू चना 
मिल जाती हं । इस सूचना का यदि सदुपयोग किया जाये तो फिर ग्रहोंके फलों का 
परित्र्तन करना कैसे असम्भव माना जा सकेगा ? इसलिए यह ध्रुव सत्य हं कि ज्योतिष 
भूचक शास्त्र ह विधायक नहीं| रौकिक दष्टिसे इस शास्त्रं का सबसे बड़ा यही 
रहस्य हं । 

भारतीय ज्योतिषःके रहस्य को यदि एक शब्द में व्यक्त किया जाये तो यही 
कहा जायेगा करि चिरन्तन ओर जीवन से सम्बद्ध सत्यका विष्टेषण करना ही इस 
शास्त्र का आभ्यन्तरिक ममंहै। संसार के समस्त शास्त्र जगत्‌ के एक-एक अश का 
निरूपण कर्ते हँ, पर ज्योतिष आन्तरिक एवं बाह्य जगत्‌ से सम्बद्ध समस्त ज्ञेयो का 
प्रतिपादन करता है । इसका सत्य दशान के समान जीव ओर ईद्वर से ही सम्बद्ध नहीं ` 
है, किन्तु उससे अगे का भागहं। दार्शनिकों ने निरंश परमाणु को मानकर अपनी 
चर्चा का वही अन्त कर दिया, पर ज्योतिविदों ने इस निरंश को भी गणित्‌ द्वारा सां 
सिद्ध कर अपनी सूक्ष्मता का परिचय दिया है । कमकाकर भहु ने दार्शनिकों द्वारा 
मभिमत निरंशः परमाणु पद्धति का जोरदार खण्डनं कर सत्य को कल्पना से परे कौ 
वस्तु बताया है । यद्यपि ज्योतिष का सत्य जीवन ओर जगत्‌ से सम्बद्ध हँ किन्तु 
अतीन्द्रिय हं । | 

इन्द्रियों द्वारा होनेवाला ज्ञान अपूर्णं होने के कारण कदाचित्‌ ज्ञानान्तरः से बाधितः 
हो सकता है । कारण स्पष्ट है कि इन्द्ियज्ञान अव्यवहित ज्ञान नहीं है, इसी से. इन्द्रियानु- ` 
भूति में भेद का-होना. सम्भव हं 1 ज्योतिष का ज्ञान आगम ज्ञान होते हए भी अतीन्द्रिय 
ज्ञान. के तुल्य सत्य के. निकट पहुंचानेवाला हँ । इसके हारा मन की ` विविधः प्रवृत्तियों 
का विदखेषण जीवन की अनेकः समस्याओं केः समाधान को करता ह । चित्तविदडेषण 
शास्त्र फलित ज्योतिष का एक भेद है । फलितांग जहाँ अनेक जीवन के तत्त्वों की ` 
व्याख्या करता हँ; वहाँ मानसिक वृत्तियों का विष्लेषण भी 1 यद्यपि यह्‌ विद्ठेषण साहित्य ` 
ओर मनोविज्ञान के विदरेषण से भिन्न होता है, पर इसके दाराः मानव जीवन के: अनेक ` 
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रहस्यं एवं भेद को अवगत किया जा सक्ता हं 1 
मानव के समक्ष जहां दशंन नैराश्यवाद कौ भूमिर रेखा अकिंत करता है, बहा 
ज्योतिष कर्तव्यके क्षेत्रमे खा उपस्थित करताहं। भविष्यको अवगत कर अपने 


कर्तव्यो द्वारा उसे अपने अनुकूल बनाने के किए ज्योतिष प्रेरणा करता ह । यही प्रेरणा 


प्राणियों के किए दुखविघातक ओर पुरुषार्थसाधक होती हं । 

पारमाधिक्‌ दृष्ट से परिशीलन करने पर भारतीय ज्योतिष का रहस्य परम ब्रह्य 
को प्राप्त करना हं । यद्यपि जयोतिष तकशास्तर ह, इसका प्रत्येक सिद्धान्त ॒सहैतुक 
बताया गया है; पर तो भी इसकी नीव पर विचार करनेसे ज्ञात होताहं कि इसकी 
समस्त ॒क्रियाएं बिन्दु-शून्य के आधार पर चल्तीहू, जो कि निर्गुण, निराकार 
ब्रह्म का प्रतीक हं 1 विन्दु दैघ्यं ओर विस्तार से रदित अस्तित्ववाला माना गया है । 
यद्यपि परिभाषा की दुष्ट से स्थूल है, पर वास्तव मँ वह्‌ अत्यन्त सूक्ष्म, कल्पनातीत, 
निराकार वस्तु हं । केवर व्यवहार चलाने के लिए हम उसे कागज या स्टेट पर अंकित 
कर लेते हं । आगे चलकर यही बिन्दु गतिशील होता हुमा रेखा-रूप में परिवर्तित 
होता है अर्थात्‌ जिस प्रकार ब्रह्म से एकोऽहं बहु स्याम" कामना रूप उपाधि के कारण 
माया का आविभवि हुञा है, उसी प्रकार बिन्दु से एक गुण-दै््यवारी रेखा उत्पन्न 
इडं ह । अभिप्राय यह है कि भारतीय अ्योतिष म बिन्दु ब्रह्मका प्रतीक ओर रेखा 
मायाका प्रतीक हं। इन दोनोंके संयोग से हीक्षत्रात्मक, बीजात्मकं एवं अंकात्मक 
गणित का निर्माण हुमा ह । भारतीय ज्योतिष का प्राण यही गणितशास्त्र है । 

अनेक भारतीय दार्शनिकों ने रेखागणित भौर बीजगणित की क्रियाओं का 
दाशंनिक दृष्टि से विद्छेषण किया ह । बीजगणित के समीकरण सिद्धान्त मे अलीकमिश्रण 
की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि अध्यारोप ओर अपवाद विधिं से ब्रह्य के स्वरूप 
को--अध्यारोप निष्प्रपंच ब्रह्मम जगत्‌ का आरोपकर देना हैं ओर अपवाद विधिसे 
आरोपित वस्तु का पृथक्‌-पृथक्‌ निराकरण करना होता ह, इसी से उसके स्वरूप को 
ज्ञात कर सकते हँ । तात्पयं यह ह कि प्रथमतः आत्मा के ऊपर शरीर का आरोप कर 
दिया जाता है, पञ्चात्‌ साधना द्वारा आतमा को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
मौर आनन्दमय इन पंचकोशों एवं स्यू बौर सूक्ष्म कारण शरीरो से पृथक्‌ कर उस 
आत्मा का ज्ञान भप्त किया जा सकता ह । उदाहरण--कं + २क = ३५, यहाँ अज्ञात 
राशि का मूल्य निकालने के लिए दोनों मे ` गौर कृ जोड़ दिया जाये तो अज्ञात राशि 
कामूत्य ज्ञात हो जायेगा । मतएव यहाँ एक संख्या जोड दी तो- = + रक + १ = 
न= (4) ~) 7 -< ~ (क+१)-१=-६-१...क 
= ४ इस उदाहरण में पहले जो एक जोड़ा गया था, अन्त मँ उसी को निकाल दिया । 
इसी प्रकार जिस शरीर का आत्मा के ऊपर आरोप ` क्रिया था, अपवाद द्वारा उसी 
शरीर को पृथक्‌ कर दिया जाता है । इ प्रकार दर्शन के प्रकारा भ बीजगणित के 
सारे सिद्धान्त आघ्यात्मिक दिसलाई पड़गे । ¦ 


४ भारतीय ऽयोतिष 
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शरद्धय ड. भगवानदास जी ' ते रेखागणित कौ प्रथम प्रतिज्ञा का विरलेषण करते 
हुए कहा हं कि यहां दो वृत्तो का आपस मे जो सम्बन्ध बताया गया हं, वह्‌ असीम, 
अनादि, अनन्त पुरुष ओर प्रकृति के अभेद सम्बन्ध का योतक ह । केकिन्‌ य्ह अभेद्य 
सम्बन्ध एेसा ह जिससे इनका पृथक्‌ होना भी सिद्ध है.। इनके बीच. रहनेवाला त्रिभुज 
मन, इन्द्रिय ओर शरीर अथवा सत्व, रजस्‌ ओर तमोगुण से विशिष्ट प्राणी का प्रतीक 
है । इसी कारण डौक्टर सा. ने लिखा हं कि "मेथेमेटिक्स-गणित का सचा रहस्य भी 
तभी खुलेगा जब वह्‌ गुलु अंश के प्रकाश मं जांची ओर जानी जायेगी 1" 

ज्योतिषशास्त्र में प्रधान ग्रह्‌ सूर्यं ओर चन्द्र माने गये हूं । सूयं को पुरुष ओर 
चन्द्रमा को स्त्री अर्थात्‌ पुरुष ओौर प्रकृति के रूप मे इन दोनो ग्रहों को मानाहं। पांच 
तत्व रूप भौम, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि बताये गये हं । इन प्रकृति, पुरुष ओर तत्त्वों 
के सम्बन्ध से हौ सारा ज्योतिर्चक्र भ्रमण करता है । अतएव सक्षेपमेही कहाजा 
सकता ह कि पारमार्थिक दृष्टि से भारतीय ज्योतिषशास्त्र अध्यात्मशास्त्र हं । 


ञ्योतिष को उपयोगिता 


मनुष्य के समस्त कार्य ज्योतिष के द्वारा ही चरते हँ । व्यवहार के किए अत्यन्त 
उपयोगी दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, अयन, ऋतु, वषं एवं उत्सवतिथि आदि का परिज्ञान 
इसी शास्त्र से होता है । यदि मानव-समाज को इसका ज्ञान नहो तो धार्मिक उत्सव, 
सामाजिक त्यौहार, महापुरुषों के जन्मदिन, अपनी प्राचीन-गौरव-गाथा का इतिहास 
परभृति किसी भी बात का टीक-टीक पतान कग सकेगा ओर न कोई उचित कृत्य ही 
यथासमय सम्पन्न किया जा सकेगा शिक्षितया सभ्यसमाजकीतो बाती क्या, . 
भारतीय अपढ कृषक भी व्यवह्‌(रोपयोगी ज्योतिष ज्ञान से परिचित हं; वह्‌ भरीभति 
जानता है किस नक्षत्र मे वर्षां अच्छी होती है, अतः कब बोना चाहिए जिससे एस 
अच्छी हो । यदि कृषक ज्योतिषशास्त्र के उपयोगी तत्वों को न जानता तो उसका अधि- 
कांश श्म निष्फक जाता 1 | | 


कुछ महानुभाव यह तकं उपस्थित कर सक्ते हैँ कि आज के वज्ञानिक युग में 
कृषिदास्त्र के मम॑ज्ञ असमय में ही आवद्यकतानुसार वर्षा का आयोजन या निवारण 


कर कृषि कमं को सम्पन्न कर लेते है; इस दशा में कषक के लिए ज्योतिष ज्ञान की 


आवद्यकता नहीं । पर उन्हे यह्‌ भूलना न चाहिए कि माज का विज्ञान भी प्राचीन 
उयोतिष का एक रघु शिष्य है । ज्योतिषशास्त्र के तत्त्वों से पूर्णतया परिचित हृए बिना 
विज्ञान भी असमय मं वर्षा का आयोजन ओर निवारण नहीं कर सकता हं । वास्तविक . 
बात यह्‌ है कि चन्द्रमा जिस समय जलचर राशि ओर जलचर नक्षत्रों पर रहता हं, 
उसी समय वर्षा होती है । वैज्ञानिक प्रकृति के रहस्य को ज्ञात कर जब चन्द्रमा जखचर 
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नक्षत्र का भोग करता हैः वृष्टि का भायोजन कर रेता है । वराहीसंहिता मे भ च 


एसे सिद्धान्त आये है जिनके द्वारा जलचर चान्द्र नक्षत्रों के दिनों मे वर्षाका 


क्रिया जा सकता हं 1 प्राचीन मन्तरदास्त्र मे जो वृष्टि के आयोजन ओर निवारण कौ रया | 
बतायी गयी हं, उसमें जलचर नक्षत्रों को आरोडित करने का विधान ह । सारांश यह | 


कि वज्ञानिक जर्चर चन्द्रमा के तत्त्वो को ज्ञात कर जलचर भक्ष के दिनों मे उन तत 
का संयोजन कर असमय मे वृष्टि कार्य को कर्ताहं 1. इसी प्रकार वृष्टिका निवारण 
जलचर चन्द्रमा के जीय परमाणुं के विघटन हारा सम्पन्न किया जा सकता है। 
प्राचीन ज्योतिष के अनन्यतम अग संहिताशस्त्र मे इस प्रकार की चचिं भी आयी है । 


भद्रबाहु संहिता के सुक्रचार अध्याय मं शुक्र को गति के अध्ययन हारा वृष्टि का निवारण ` 


किया गया हं । अतएव यह मानना पड़ेगा कि ज्योतिषः तत्वों की जानकारी फे विना 
कृषिकमं सम्यक्तया सम्पन्न करना सम्भव नहीं 1 | . 

` जहाज के कप्तान को ज्योतिष की नित्य बड़ी आवश्यकता होती है; वयोकि तर 
ज्योतिष के द्वारा ही समुद्र मे जहाज की स्थिति का पता लगाते है । घडी के मभाव में 
सूरय, चन्द्र, नक्षत्रों के पिण्डों को देखकर आसानी से समय का पता र्गाया जा सकता हे । 
ज्योतिष-ज्ञान के अभाव मे रम्बी यात्रा तय करना निरापद नही ह, क्योकि ज्योतिष- 


ज्ञान के दारा ही नये देशो यौर रेगिस्तानों मे रास्ता निकाला जा सकता है-तथा अक्षा ` 


भौर देशान्तर के द्वारा उस स्थान की स्थिति ओर उसकी दिशा आदि कां निर्णयं करिया 
जाता हं 1 जहां को सीमा पेमायश्च द्वारा निरिचत नहीं की जा सकती ह, वह ज्योतिष कै 


द्वारा प्रतिपादित अक्षांश ओर देशान्तर के आवार पर ` सीमाएं निरिवितं की गयी ह 


भूगो का अध्ययन तो इस रास्त्र के ज्ञान कै बिना अधूरा ही समञ्ञा जायेगा । ` 


अन्वेषण काय को सम्पन्न करना भी ज्योतिष-ज्ञान-के ब्रिना सम्भव नही] आज ` 
तकं जिते भी नवीन अन्वेषक हुए है वे या तो स्वयं ज्योतिषी होतेःये अथवा अपने साथ 


किसी ज्योतिषी को रखते थे। एक बार अमेरिका के -एकं विद्वान्‌ ने कहा था कि ग्रहु- 


तक्षता के जान के विना नवीन देश का पता लगाना सम्भव तहीं 1 जहां आधुनिक वैजञा- 
निकर यन्त्र कार्यं नहीं करते, ` | 


= अधिक गरमी या सर्द के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो 
जाती ह, वहां चन्द्र-सूर्यादि ग्रहनक्षत्रं के ज्ञान द्वारा दिक्‌, देदं का बोध सररतापूर्वक 
क्याजासकताहं।  , स 2 
किसी उच्चतम पहाड को ऊंचाई मौर अति 
ज्योतिषयास्त्र के हारा किया जा 
` की ऊंचाई भौर नदी की गहराई 
: कै द्वारा नहीं; पर गम्भीरता से 
- ज्योतिष का अभिन्न अंग है 1 प्राचीन ज्योतिषिदों 


गम्भीर नदी की गहराई कां ज्ञान 


निरूपण ईसवी सन्‌ धवी मौर टी रतान्दी मे ही कर दिया है ~~ 


-२& 


` - भारतीय ज्योतिष ` 
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सक्ता ह 1. शायद यहां यह शक्रा की जाये कि पहाड़ ¦ 
श लान र्लागगित के दारा किया जाता है, ज्योतिष ` 

विचार्‌ करने.पर माम. हो जयेगा कि रेखागणित 
ने रेखागणित के मुख्य सिद्धान्तो का ` 


इतिहास को भी व्योतिष ने बही सहायता पायी है। जिनं बातो को तिनि - 
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का पता अन्य साधनोके दारा नहीं ल्ग सकता हँ, ज्योतिष के द्वारा सहजम ही 
लगाया जा सकता ह ! यदि ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान नहीं होतातो वेद को प्राचीनता 
कदापि सिद्ध नही की जा सकती थी । श्रद्धेय लोकमान्य तिलक ने वेदो मे प्रतिपादित 
नक्षत्र, अयन मौर त्तु आदि के आधार पर ही वेदों का समय निर्धारित किया ह । सूयं 


` ओर चन्द्र ग्रहणो के आधार पर अनेक प्राचीन एतिहासिक तिधिर्यां क्रम-बद्ध कौ जा 


सकती हं । ¦ 

मूगं से प्रसर विभिन्न वस्तुओं का काल ज्योतिषशास्त्र के द्वारा जितनी सरता 
अर प्रामाणिकता के साथ निदितं किया जा सकता है उतना अन्य शास्त्र के द्वारा 
नही 1 एक वार श्री गौरोशंकर ही राचन्द्र ओला ने बताया था कि पुरातत्त्व की वस्तुओं 
के यथार्थं समय को जानने के लिए ज्योतिष-ज्ञान को आवश्यकता हं । | 

सृष्टिके रहश्य का पताभी ज्योतिषे ही र्गताहं1. प्राचीन काल सेही 
भारतवः में सृष्टि के रहस्य की छान-नीन करने के लिए ज्योतिषशाघ्त्र का उपयोग किया 
जा रहा है । इसी कारण सिद्धान्त ज्योतिष के ग्रन्थो में सृुष्टिका विवेचन . अवश्य रहता 
हे । प्रकृति के सणु-अणु का रहस्य ज्योतिष में बताया गया है जिससे प्रत्येक ग्यक्ति सृष्ट 
के रहस्य को ज्ञात कर अपने कायो का सम्पादनं कर सकता ह 1 जड-चेतन सभी पदार्थो 


की आयु, आकारप्रकार, उपयोगिता एवं उनके मेद-प्रभेद का जितना सुन्दर विज्ञानसम्मत 


कथन इस शास्त्र में रहता है उतना अन्य मं नहीं । 
युद तो ज्योतिष का चचेरा भाई है । ज्योपितज्ञान के बिना ओषधयो का 


निर्माण यथासमय सम्पन्न नहीं किया जा सकता । कारण स्पष्ट हं कि ग्रहों के तत्व ओर _ 


स्वभाव को ज्ञात कर उन्हीं के अनुसार उसी तरव गौर स्वभाववारी दवाका निर्माण 
करने से वहं दवा विशेष गुणकारी होती है । जो भिषक्‌ इस शास्त के ज्ञान से अपरिचित्‌ 
रहते है वे सुन्दर ओर अपूवं गुणकारी दवामों का तिर्माण नही कर सक्ते । 
| एक अन्य बात यह हं कि इस शास्त्र के ज्ञनःदारा रोगीकी चर्या ओर चेष्टा 
को अवगत कर बहुत कुछ अंशो मेँ रोग की मर्यादा जानी जा सकती है । सवेगरंगशाला 
नामकं ज्योतिष ग्रन्थ से रोगी की रोग-मर्यादा जानने के अनेक. नियम अये हँ । अतएव 
जो चिकित्सक भावदयक ज्योतिष तत्वों को. जानकर चिकित्सा कमं को सम्पच्च करता 
है, वह॒ अपने इस कायं मे अधिकं सफल होता है । . | र 
साधारणः व्यक्ति भी इस शास्त्र के सम्यक्‌ ज्ञान से अनेक -रोगों से बच सकते ठ 
वयोकि मधिकांड रोग सूर्यं ओर चन्द्रमा के विरोष प्रभावों से उलन्न होते, है फायले- 


` स्यि येग चन्द्रमाके भ्रभावके कारण ही एकादशी. ओर्‌ ` -गमावस्या-को बढता हं 1 


ज्योतिविदो का अनुमान ह किं जिस प्रकार चन्द्रमा. समुद्र कै जल मे उथल-पुथल मचा 
डार्ता है उसी प्रकार शरीर के रुधिरप्र वाह मे भी अपना प्रभावं डाख्कर निबंङ 


` मनुष्यों को रोगी बना डारुता है अतएव ज्योतिष द्वारा - चन्द्रमा के तत्वों को अवगत ~ ` 


कर एकादशी ओर अमावस्या को वैसे तत््वोवाले ˆ पदार्थो-के सेवनं से बचने प्र .फायले- | 





रिया रोग चछ्ृट जाता है तथा निर्बल मनुष्य रोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर ` 


सकता हं । 

इस शास्त्र को सबसे बड़ी उपयोगिता यही हं किं यह समस्त मानव-जीवन कै 
भ्रत्यक्ष जोर परोक्ष रहस्यो का विवेचन करता ह भौर प्रतीको दारा समस्त जीवन को 
भरत्यक्ष रूप में उस प्रकार प्रकट करता हं जिस प्रकार दीपक अन्धकार में रखी हुई वस्तु 


को दिखाता हँ । मानव का व्यावहारिक कोई भी कायं इस शस्त्र के ज्ञान बिना नहीं 
चर सकता हं । 


भारतीय ज्योतिष का कालवर्गीकरण 


किसी भी शास्त्र या विज्ञान का सम्यक्‌ अध्ययन करने के लिए उसका इतिहास 
जानना आवश्यक होता है; क्योकि उस शास्र के इतिहास द्वारा तद्विषयक रहस्य समश्च 
मे आ जाता ह । ज्योतिषशास्त्र सृष्टि भौर प्रकृति के रहस्य को व्यक्त करनेवाला हे । 
मानव भ्ङृति को पाठशाला में सदा से इस शास्त्र का अध्ययन करता चला आ रहा है, 
अतः इस शास्त्र के उद्भव स्थान ओर कालका निर्चित रूपसे पता गाना जरा 
टेढ़ी खीर ह । चाहे अन्य ज्ञानो क निक्घरिणी के आदि स्रोत का पता लगाना सम्भव 
हो, पर प्रकृति के अनन्यतम अंग इस शास्त्र का छोर-पैड दढना मानव शक्ति से परे 
को बात हं । अथवा दूसरे शब्दों मे यह भी कहा जा सकता हं कि जिस दिन से मानव 
ने होश संभाला उसी दिन से उसने ज्योतिष के आवश्यकं तत्त्वो का अध्ययन करना 
शुरू कर दिया । भले ही वह इन तत्वों को अभिव्यक्त करने की योग्यता के अभाव 
मे दूसरों कोन बता सका हो, पर उसका जीवन-निर्वाहि इन तत्त्वों के बिनाहो 
ही सकता था; फलतः मानव जीवन के विकास के साथ-साथ ज्योतिष का भी 
विकास हुआ । 


कालवर्गीकिरण को दृष्टि से इस शास्र के इतिहास को निम्न युगो मे विभक्त 
किया जा सकता है-- ¦ 
अन्घकारकाल- ई, पू. १०००० वषं पहले का समय 

उदयकाल--ई. पु. १००००--ई, पु, ५०० तुक्‌ 

आदिकाल--ई. 4. ४९९--ई. ५०० तक 

पुवमघ्यकाल-ई. ५० १--ई. १००० तक 

उत्तरमल्यकाङ--ई. १००१- ई, १६०० तकं 

आघुनिककाल--ई. १६० १- ई, १९४६ तकं 


; उपर्युक्त कारो का वर्गीकरण ज्योतिषशास्व के विकास कै आधार पर ` किया 
गया हं । यो तो भारतीय संस्कृत के इ तिहास की भी उपर्युक्त वर्गो मेँ विभक्त क्रिया 
जाता हं, ठेकिन यहां पर ज्योतिष को अनादिनिधन मानते हुए भी अमिग्यंजन प्रणाडी 
के विकास पर ही मुख्य दृष्टि रखी गयी हं । 
३० मारतीय ज्योतिष 
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दायि ० 


अन्धकार कारु ( ई. पू, १०००० के पहरे का ससय ) 

यह्‌ पहर ही कहा जा चुका है कि ज्योतिषशास्त्र के जन्म का पता रगाना 
दक्तिगम्य नहीं है । यह्‌ मानव सृष्टि के समान अनादि हं । ज्योतिष का सिद्धान्त हं कि 
एक कल्पकार मे ४३२००००००० वषं होते ह, सृष्टि प्रारम्भ होते ही सभी ग्रह॒ अपनौ- 
अपनी कक्षा मेँ नियमित रूप से भ्रमण करने रुगते हँ । मानव सुदूर प्राचीन कारमं 
सृष्टि के अनन्तर बहुत समय तक छ्पि रूप भाषा शक्ति से रहित था । वहं अपना 
काम चलाने के किए केवल संकेतात्मक भाषाका ही प्रयोग करता था। विकासवाद 
बतलाता है कि आरम्भ मे मनुष्य केवल नाद कर सकता था, इसी अस्पष्ट नाद दारा 
अपने सुख-दूख, हषं-पीडा आदि भाव प्र दशित करता था । जब अनुभव ओर अनुमान ने 
परस्पर एक-दूसरे को सहायता कर मानव जाति कौ विकसित परम्परा क्रायमं करः दी 
तो सम्भाषण-रक्ति का आविर्भाव हुआ । नाद को निरन्तर उच्चारित कर विभिन्न 
भावों; विचारो ओर उनके भेदोंको क्रमशः प्रदशित करने की चेष्टाकी गयी । 
ज्ञानाभ्युदय के साथ-साथ नाद शक्ति भी वृद्धिगत होने र्गौ ओर धीरे-धीरे भावों के 
साथ इगित, चेष्टा मौर व्यक्तं नादका आरम्भ हुभा। इसी बीच मे अनुकरण की 
मात्रा ने प्रकृतिप्रदत्त भाव ओर विचारों के विनिमय मे पर्यासत योग दिया, जिससे मानव 
ते आज के समान सम्भाषण की योग्यता प्राप्त को । 

यहां इतना ओौर स्मरण रखना होगा कि सम्भाषण की भाषा के आविभूत होने 
पर लिपि की भाषा अभी प्राचीन मानव को अज्ञात थी! इस समय उसके सारे कायं 
मौखिक ही चलते थे। वेद शब्द काअथंजो श्रुत किया गया ह वहभी इस बातका 
द्योतक ह कि प्राचीन मानव का समस्त ज्ञान-भाण्डार मुखाग्र था, उसमें उसके चिपिबद्ध 
करने की क्षमता नहीं थी । 

मानव की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विष्टेषण करने पर अवगत होगा किं क्यो 
ओर "कैसे" ये दो जिन्ञासाएे उसकी प्रधान हैँ । वह्‌ प्रत्येक वस्तु के आदि कारण की 
खोज करता है ओर उसके सम्बन्ध मे सभी अद्भुत बातों को जानने के किए 
लालायित रहता है । जबतक उसकी यह ज्ञानपिपासा शान्त नही होती उसे चैन नही 
पडता । फलतः आदि मानव के मस्तिष्क में भी यत्किचित्‌ विकास के अनन्तर ही समयः 
दिगा ओर स्थान जिनके बिना उसका काम चर्ना कठिन ही नदीं, बल्कि असम्भव 
था; के सम्बन्ध में क्यों भौर कंसे ये प्रदन अव्य उत्पन्न हुए होगे तथा इन प्ररुनो के 
उत्तर पाने की भी उसने चेष्टा की होगी । यह निर्चित हँ कि किसी भी भकार के ज्ञान 
का सोत समय, दिशा ओर स्थान के ज्ञान के बिना प्रवाहित नहीं हौ सकता हं 1 इस- 
लिए उक्त तीनों विषयों का ज्ञान ज्योतिष के द्वारा सम्पन्न होने पर ही अन्य विषयो का 
ज्ञान मानव को हुमा होगा । 

भरत की अपनी निजी विशेषता आध्यात्मिक ज्ञान की ह ओर इसका सम्पादन 
योग-क्रिया द्वारा प्राचीन कारुसे होता चखाआ रहाहै। इस सिद्धान्त के अनुसार 


प्रथमाध्याय ३१ 


महाकण्डल्िनी नाम की शक्ति समस्त सृष्टि मेँ परिग्याप्त रहती है ओर व्यक्ति में यही | 
सुवति कुण्डलिनी के स्पमे ग्यक्त होती ह्‌ । इसका विररेषण इस प्रकार समञ्चन | 


चाहिए कि पीठ मे स्थित मेरुदण्ड सीधे जहां जाकर. पायु भौर उपस्थ के मध्य भाग 
रगता है, वहां त्रिकोण चक्र मे स्वयम्भ्‌ छिग स्थित हं । इस चक्र का जन्य नाम अग्नि 
चक्र भी बताया गया ह । इस स्वयम्भर लिग को साढ़े तीन वर्यो मे लपेटे सर्पं कौ तरह 
कुण्डलिनी अवस्थित ह । इसके अनन्तर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, 


विशुदधाख्य ओर आज्ञा ये षट्‌चक्र क्रमशः ऊपर-ऊपर स्थित हैँ । इन चक्रों को भेद करने 
के बाद मस्तक मे रून्यचक्र हं, जहां जीवात्मा को पहुंचा देना योगी का चरम लक्षय । 


होता हं; इस स्थान पर सहख्ारचक्र होता ह । प्राणवायु को वहन करनेवाली मेरुदण्ड 


से सम्बद्ध इडा, पगला ओर सुषुम्ना ये तीन नार्यां है 1 इनमें इडा ओर पिगला को 


सुं ओर चन्दर भी कहा गया ह । सुषुम्ना के भीतर वज्रा, चित्रिणी ओर ब्रह्मा ये तीन 
नाड्यां कुण्डलिनी शवित का वास्तविक मार्ग हँ । साधक नाना प्रकार की साधनामों 
दारा कुण्डञ्छिनी शविति को उद्वुद्ध कर स्फोट- नाद करता है । इस नाद से सूर्य, चन्द्र 
ओर अग्तिरूप प्रकाश होता है। इस प्रकार योगी लोग ग्यविति के अन्दर रहनेवालीः 
कुण्डलिनी को महाकुण्डलिनी में मिकाने का प्रयत करते हं । 


उपयुक्त योग-ज्ञान केवर आध्यात्मिक ही नही, प्रत्युत ज्योतिषविषयक भी हँ । 
उक्तं यागवऊ से भारतीयों ने अपने भीतर के रहनेवाकेः सौर-जगत्‌ को पूर्णतया ज्ञातः 
कर॒ ओौर उसकी तुरना निरीक्षण द्वारा भाकाशमण्डलीयः सौर-जगत्‌ से करः अनेकः 


ज्योतिष के सिद्धान्त निकले, जो. बहुत कारु तक मौखिक रूप मे अवस्थितं रहे । 
अनुभव भौ बतलाता ह कि मानव ने. अपनी आवर्यकता की पूति के रिए सबसे 


थम स्थान, दिक्‌ ओर काठ इन तीन के सम्बन्ध मे जानकारी प्रास्त कौ होगीः। क्योकि. ` 
किसी से भी पूछा जाये कि अमुक वस्तु कहा स्थित ह ? तो वह्‌ यही उत्तर देगा किं ` 


अमुक दिशा म है । गमुक घटना कब घटी ? तो वह्‌ यही कहेगा कि अमुक समय मे 1 


अभिप्राय यह ह कि अमुक स्थान से. इतना पूर्वं, अमुक से इतना दक्षिण, इतने बजकर ` 


इते मिनट पर अमुक काय हुमा, इतना वतका देनेःपरः उस कार्य-विषयक स्वाभाविक 
जिज्ञासा शान्त हो जाती हं 1 ज्योतिष द्वारा उक्तं विषयौ का ज्ञान प्रास करना ही 
साध्य माना गया हं । इसक्एि उदयकाल मेँ जव ज्योतिष के सिद्धान्त लिपिबद्धः किये 
जा रहं थे, इसकी बड़ी प्रशंसा की गयी है । स्थान एवं कालबोधक | 
कारण इसे जीवन का अभिन्न अंग बतलाया गया है] २3 स ( 

यद्यपि अन्धकारयुग का ज्योतिष-विषयक साहित्य उप्रखब्ध नहीं है, पर तो भी 
इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उस काक का मानवः दिन, रात, पक्ष; मास अयन ओर 
वषं आदि कालांगो से पूर्णं परिचित था सायसाय हौ उ 
भक्तटं करनेवाले चर 
मे इस युग मे आकारामण्डलं 


३.२ 


ब्‌ 
९१ 


` शास्त्र होने केः . 


- । इस जानकारी के साथ-साथ हीः उसे काल कोः ` 
र, सुय का बोध भी अव्य रहा होगा 1: छिखित प्रमाणो के अभाव ` 
मण्डल मानव की दृष्टिसे ओक्षर रहा हो, यह मानने-कीः बातं ` 


 . : मारतीय ज्योतिषः. 
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नहीं हं । इस पृथ्वी पर जन्म लेते ही उसने अपनी चक्षुओों के द्वारा आकाश का रहस्य 
अवदय ज्ञात किया होगा । प्राणिशास््र बताता है कि आदि मात्तव अपने योग॒ गौर 
ज्ञान दारा आथुवद एवं ज्योतिषलशास् के मौलिक तत्वोंको ज्ञातं कर भौतिक ओर 
आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूति करता था । 

अन्धकारकार को ज्योतिष-विषयक मान्यताओं का पतां उदयकार ओौर 
आदिकार के साहित्य से भी ल्ग जाता हं! सर्वप्रथम यहां वैदिक मान्यता आधार 
प्र इस काठ का समर्थन क्रिया जायेगा । । 

वेदिक दरशन मे सृष्टिका सुजन ओर विनाश माना गयाहै। इसके अनुसार 
सृष्टि के बन जाने के. अनन्तर ही मनुष्य ग्रह-नक्षत्ों का अध्ययन करना शुरू कर देता 
हे ओर ज्योतिष के मावद्यक जीवनोपयोगी तत्त्वों को ज्ञात कर अपनी ज्ञानराशि की 
वद्धि करता ह । भाषा शक्ति भो जगन्नियन्ता द्वारा उसे प्रास हो जाती है. तथा भाव 
ओर विचारों को अभिव्यक्त करने को क्षमताभी साधारणतया आ जाती हं 1 परन्तु 
इ तनी विशेषता हं कि अभिग्यजना का विकास एकाएक नहीं होता, बत्कि धीरे-धीरे 
विकसित हो इसी प्रणाली से साहित्य का जन्म होता ह । 

जब से मनुष्य ने चिन्ता करना आरम्भ किया तभी से उसकी वाक्शक्ति 
कल्पना ओर बुद्धि उसके रहस्योद्घाटन के कल्एि प्रवृत्त हुई है। शस्तो मे बताया 
गया ह कि परिदुश्यमान विर्व एक. समय प्रगाढ अन्धकार से आच्छादित था। उस 


समय की अवस्था का पता रगाना कठिन हु, किसीभी लक्षण द्वारा उसका अनुमान 


करना सम्भव नहीं । उस समय यह तकं ओर ज्ञान से अतीत होकर प्रगाढ निद्राम 
अभिभूत था । अनन्तर स्वयम्भू अव्यक्त भगवान्‌ महाभूतादि २४ तत्त्वो म इस संसार 
को प्रकट कर तमोभूत अवस्था के विध्वंसक दहो प्रकट हुए। सुष्टिकी कामनासे इस 
स्वयंशरीरी भगवान्‌ ने अपने शरीर से जछकी सुष्टिकी ओर उसमं बीज डाङ्कर 
सुवणं सदश तेजोमय एक अण्डा निकाला । उस अण्डे मे भगवान्‌ ने स्वयं पितामह ह्या 
के रूप मँ जन्म ग्रहण किया 1 इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा ने अपने घ्यानबल से इस ब्रह्माण्ड को 
दो खण्डं में विभक्त कर दिया । ऊर्वं खण्ड मेँ स्वर्गादि खोक, अधोखण्ड मे पृथिव्यादि 
तथा मघ्यदेरा मे आकाश, अष्टदिक्‌ भौर समुद्रो की सृष्टि की। इसके अनन्तर मानव 
आदि प्राणी तथा उनमें मन, विषयग्राहुक इन्द्र्यां, अनन्त कायक्षमता, अहंकार आदि का 
सुजन किया । सारांश यह्‌ कि अण्डे" के भीतर से जब भगवान्‌ निकले तब उनके सहस्र 
सिर, सहस्र नेत्र ओर सहस्र भुजाएं थीं 1 ये ही उस मानव सृष्टिक रूप मं प्रकट हुए-जो ¦ 


सृष्टि असीम, अनन्त ओर विराट्‌ थी! इस विद्व को भगवान्‌ का दितीय रूप कहा गया . ` 


हं, जिसके दोनों चक्षु चन्द्र ओर सूयं बताये गये हं । 
उपर्युक्त सृष्टि-निर्माण के -विदरेषण से स्पष्टहै कि मानव को जिस समय . 

इन्द्रियां ओर मन प्राप्त हुए उसी समय उसे सृष्टि-रहस्य को व्यक्त करनेवाङे ज्योतिषि- ` 

तत्व भौ ज्ञात हो गये थे 1 चाहे उपर्युक्त सृष्टि-तत्व॒ शास्त सूप मे सहस वर्षो के 


ध 


3 





बाद आथां हो, पर सृष्टि-रचना के साथ ही विश्वसष्टा ने उनके साथ मानव का 
सुम्बत्ध स्थापित कर दिया था, जिससे भावदयक ज्योतिष-विषयक सिद्धान्त उसे उस 
समय ज्ञात हो चुके थे । 

जैन-मान्यता की दष्ट से विचारः करने पर अन्धकारकाल के ज्यो तिष-त्त्व 
पर बड़ा सुन्दर प्रकाशा पडता है । इस मान्यता के अनुसार यह संसार अनादिकाल 
से रेशा ही चला आ रहा है, इसमे न कोई नवीन वस्तु उत्पन्न होती हं ओर न किसी 
का विनाश ही होता है, केवर वस्तुओं कौ पर्यायं बदला करतीं हँ । इस संसार का कोई 
लष्टा नहीं है, यह स्वयं सिद्ध ह । किन्तु भारत ओर एेरावत क्षेत्र में गवसर्पण काल क 
अन्त मे खण्ड प्रख्य होता है जिससे कुछ पुण्यात्माओं को, जो विजयाद्धं की गुफाओं 
मं छ्पि गये थे, छोड रेष सभी जीव नष्ट हो जाते हँ । उत्सपंण के दुःषमा-दुःषमा 
नामक प्रथम काल मे जक, दूध ओरधघी की वृष्टि से जब पृथ्वी चिकनी रहने योग्य 
हो जाती है तो वे बचे हृए जीव आकर बस जाते हँ ओर फिर उनका संसार चलने 
रगता हं । | | 

जैन मान्यता मे बीस कोड़ाकोडी अद्धा सागर का कल्पकार बतायं गयां है । 
इस कल्पका के दो भेद है--एक अवसर्पण बौर दूसरा उत्सपंण 1 _ अवसर्पणकाक के 
सुषम-सुषम, सुषम, सुषम-दुःषम, दुःषम-सुषम, दुःषम ओर दुःषम-दुःषम'ये छह भेद तथा 
उत्सपंण के दुःषम-दुःषम, दुःषम, दुःषम-सुषम, सुष म-दु घम, सुषम ओर सुषम-सुषम ये 
छह भेद माने गये है । सुषम-सुषम का प्रमाण ४ कोड़ाकोडी सागर, सुषम का तीन 
कोड़ाकोड़ी सागर, सुषम-दुःषम का २ कोडाकोडी सागर, दुःषम-सुषम का ४२ हजार 
वषं कम १ -कोड़ाकोड़ी सागर, दुःषम का २१ हजार वषं एवं दुःषम-दुःषम का २१ 
हजार वषं होता है । प्रथम ओर द्वितीय काल मे भोगभूमि की रचना, तृतीय कारु के 
आदि मे भोगभूमिं मौर अन्त मेँ कर्मभूमि की रचना रहती है 1 इस तृतीय कार के 
अन्त मे १४ कुलकर उत्पन्न होते ह जो प्राणियों को विभिन्न प्रकार की शिक्ष 
देते है । | पः | 3 
| प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति के समय मं - जब मनुष्य को सूर्यं मौर चन्द्रमा दिखलाई 
पड़ तो वे €नसे सशक्त हए मौर अपनी शंका दूर करने के लिए उनके पास गये । 
इन्होने सूयं ओर चन्द्रमा सम्बन्धी ज्योतिष-विषयक ज्ञान की शिक्षा दी । जिससे इनके 
समय के मनुष्य ईन ग्रहो के ज्ञान से परिचित होकर अपने कार्यो का संचालन करने 
रगे । इसके परुचात्‌ द्वितीय कुलकरं ने ` नक्षत्र-विषयक शंकाओं का निराकरण कर अपने 
१. यदह अरव-खरव कौ संख्या से करं ना अधिक होता हे ।  , ~ 
२. जह भोजन, वस्व आदि समस्त आवश्यकता कौ चीजे -कतपक्षं से भाघ होती ह, वह भोगमूमि 

कहलाती दे । शस काठ मृ. वर्कं ४९ दिन मे ुवावस्था को भाप हो जाता है भौर आयु 


अपरिमित काट की होतो है । इष युग मे मनुष्य को योगक्षेम के लिए किसी भकार का श्रम नदी 
(नाता व य 
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युग के व्यक्तियों को आकाश-मण्डल की समस्त बातें बतलायीं 1 | 
. उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हं कि जैन मान्यता के अनुसार इस कल्पकार मे 
आज से अरब-खरब वर्षो पहर ज्योतिष-तत्वो की रिक्षाएं दी गयी थीं । उपरुव्ध जैन- 
साहित्य भले ही इतना प्राचीन न हो, पर उसके त्व मौखिक रूप मे खरो वर्षं पह 
विद्यमान थे । आज इतिहास भी जंनध्मं का अस्तित्व प्रागेतिहासिक काल में स्वीकार 
करता हं । इस धमं सिद्धान्तो को व्यक्त करनेवाली प्राङृत. भाषा ही इस बात का 
ज्वलन्त प्रमाण हं कि थह धमं प्राणियोंका नैसगिक धर्मदहै1 प्रागैतिहासिक काङके 
कषत्रिय इस घर्म के आराधक थे गौर वे आध्यात्मिक विद्या से पूर्णं परिचितं थे । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ मे एक कथा आयी ह, जिसमें बताया हं कि अरुण के पुत्र उेतकेतु पांचालो 
की परिषद्‌ मं गये भौर वहां क्षत्रिय राजा प्रवण जंबालि ने उनसे जीव की उत्क्रान्ति, 
परखोक गति ओौर जन्मान्तर के सम्बन्ध मं ५ प्रश्न किये; किन्तु. उवेतकेतु . उनमें से 
किसी प्ररन का उत्तर नहीं दे सका । इसके परचात्‌ श्वेतकेतु अपने पिता के पास आया 
ओर जेवाछि द्वारा पूछे गये प्रदनों का उत्तर उनसे चाहा, -पर पिता भी उन प्ररनोंका 
उत्तर नहीं दे सके । अतएव दोनों मिलकर ` जेबाक के पास गये गौर उनसे ` प्ररनों का 
उत्तर पा- 
सह छृच्छीवभूवतं ह चिरं वस इस्यान्ञापयांचकार। त होवाच यथामा 
त्वं गोतमायदो यथेयं म वाक्‌ स्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्य गान्‌ गच्छति । 
अ्त्‌- गौतम की प्रार्थना सुनकर राजा चिन्तित हुआ ओर उसने ऋषि से कुछ समय 
ठहरने को कहा ओर प्रदनों का उत्तर देना आरम्भ किया-हे गौतम । . आप मुक्से जो 
विद्या प्रा्त करना चाहते है, बह आपसे पहले किसी ब्राह्मण को प्राप्तः नहीं हई हं । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के निम्न मन्त्र से भी इसका समर्थन, होता दे- 


इयं विध्या इतः पूवं न करसिमरिचत्‌ ब्राह्यणे उवास तां व्वहं तुभ्यं वक्ष्यामि । 
चु उ. ३।२।८ 


अतएव स्पष्ट है कि आध्यात्मिकं ज्ञान की धारा के समान जेन ज्योतिषकी धारा-भी 
अन्धकारकार में विकसित थी! इसक्िए उदयकाल के जेन साहित्य में ग्रह-तक्षत्रो का 
अत्यन्त सुस्पष्ट कथन मिख्ता हं । - 

अन्धकार युग के ज्योतिष-विषयक साहित्य के अभाव मं भी इतना तो मानना 
ही पड़्गा कि उस काल में ज्योतिष विकसित अवस्था में था । भारतीय ऋषियों ने दिव्य 
ज्ञानशक्ति दारा ` आकाश-मण्डक के समस्त तत्त्वों को ज्ञात करः ज्या था ओौर जैसे-जैसे 
आगे जाकर अभिग्यंजना की प्रणाली विकसित होती गयी, ज्योतिष तत्त्व साहित्य दारा ` 


१. इणसितारावदविभयं दडादिक्षीमचिण्दकदि 


तुरगादिवादणं सिसुमुहदं सपणिग्भयं वेत्ति ॥ 
---वि,-सा. गा. ७९९ 
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प्रकट होने रगे । अतएव अन्धकारकार म ज्योतिष कै महत्वपण सिद्धान्त खूब पल्लवितं 
ओर पष्पित थे । मेरा तो अनुमान ह कि दनिकः कार्यो के सम्पादनाथ उपयोगी पाक्षिकं 
तिथिपत्र भी उस समय काम मे लाये जाते थे 1 उस युग कै प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहनक्षत्रं 
का इतना ज्ञान था, जिससे वह केवर आकाश को देखकर ही समय गौर दिशाको 


ज्ञात्‌ कर केता था । उदयकार मे जिन ज्योतिष सिद्धान्तो को साहित्यिक रूप प्रदान्‌ ` | 


किया गया है, वे अन्धकारकामे मौखिक रूप मे वर्तमान थे । 


उदयकारु ( ई. प. १०००--ई. प. ५०० तक ) 


उदयकाल मे समस्त ज्ञानभाण्डार एक रूप म था, इस युग में विषयों की दृष्ट 
से यह विभिन्न अंगों मे विभक्तं नहीं हुमा था 1 इसलिए उस कार का ज्योतिष साहित्य 
पृथक्‌ नहीं मिता है, बल्कि अन्य विषयों के साथ सन्निविष्ट हँ 1 प्राचीन मानव ज्योतिष 
को भी घर्मं मानता था; उस ग मे व्यक्ति. ओर समाज के सारे कायं एक ही नियम 
परर चलते थे; अतः घर्म, दर्शन ओर ज्योतिष ये भेद साहित्य मे प्रस्फुटित नहीं हुए थे 
तथा सब विषयों का साहित्य एक साथ ही रहता था । 

कुछ रोगो का कहना है कि उदयकार के पूवं में आयं लोग - भारत में उत्तरी 
ध्रुव से आये थे ओर यहां बस जाने के पश्चात्‌ उन्होने वेद; - वेदांग आदि साहित्य कौ 
रचना की । लेकिन विचार करने पर अवगत होगा किं अन्धकारयुग मे उत्तरी ध्रुव उस 


स्थान परं था, जिसे माज बिहार ओर उड़ीसा कहते हँ । वह भारत के बाहर नहीं ` 
था 1 आधुनिक प्राणी-शास्त्र के ज्ञातागों ने अनुसन्धान कर प्रमाणित किया ह कि उत्तरी 


ध्रुव स्थिर नहीं हं तथा अपने प्राचीन स्थान से धुवं, परिचम ओर उत्तर की भोर चरते 


हुए वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुमा ह 1 अतएव यह मानने में हमे तनिक भी ` संकोच नहीं 
। कि प्राचीन आयं उत्तरी धुव स्थान में रहते थे ओर यह्‌ प्रदेश भारत के अन्तर्गत ही ` 
था । आर्यों ने उदयकाल में अपने गौरवपु्णं वैदिक साहित्य को जन्म दिया । यद्यपि ` 
वद, आरण्यक, ब्राह्मण, दादांग, प्रकीणंकं ओर उपनिषद्‌ आदि -धार्मिक रचनाएं मानी 
जाती हं, प्र इनमें ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्प आदि विषयों की चचिं पर्याप्त मात्रा में 
मौजूद हं 1 उदयकार के साहित्य मे मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, ग्रह, ग्रहण, ग्रहकक्षा, 


नक्षत्र, विषुव, नकषत्र-रुन, दिन-रात्‌ का मान गौर उसकी वृद्धि-हानि आदि. विषयों का 


विचार ज्योतिष की दृष्टि से क्या जाने लगा था। वेदों मे प्रतिपादित ज्योतिष चर्चाः 
कौ अपेक्षा चतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय ब्राह्मण, एेतरेयं ब्राह्मण आदि ग्रन्थो ` 


भ विकसित रूप से उपलन्व है । इन ग्रन्थो मे ज्योतिष के सिद्धान्तोका - व्यावहारिक 
ओर शस्त्रीय इन दोनो दष्िकोणो से प्रतिपादन किया है । ऋष्वेद के समय मे दिन को 
केवर कामचराऊ समय कै रूप में माना जाता या, पर ब्राह्मणः भौर आरण्यको के 


समय मं उसका ज्योतिष की दृष्टि से विवेचन होने लगे गया था । दिन.की वृद्ध कते ` 
भोर कब होती है तथा बह कितना बड़ा होता हँ आदि बातों की शास्त्रीय मीमांसा होने ` 
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लग गयी थी । 

इस का की ज्ञानराशि पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि सूर्यं ओौर चन्द्रमा ` 
के अतिरिक्त भौमादि ५ ग्रह भी ज्योतिषविषयक साहित्य के विषय बन गये थे 1 जैन 
अंग-साहित्य मे नवग्रहों का स्पष्ट उल्लेख भी ईसवी सन्‌ से सहस्रो वषं पूवं होने रग 
गया था 1 यद्यपि उपरन्ध द्वाददांग इतना प्राचीन नहीं हं, जकेकिन उसकी परम्परा 
मविच्छिन्न रूप से बहुत पहङे से चली आ रही थी । भगवान्‌ महावीर स्वामी के निर्वाण 
के अनन्तर उनके उपदेशानुसार द्वादशांग साहित्य मे संशोधन ओर परिवर्धन किये गये 
थे तथा अंग-साहित्य का एक नवीन संस्करण तैयार किया गया था । 

उदयकारु की ज्योतिष परम्परा में स्वतन्त्र रूप से इस विषय्‌ कौ रचनाएं नहीं 
मिलती है 1 पर अन्य: विषयों के साथ जितना इस विषय का साहित्य हं, उनका संकलन 
किया जाये तो खासा साहित्य इस युग का तयार हो सक्ता ह । 

दूस युग मे ज्योतिष के भेद-प्रमेद भी आविरभूत्‌ नहीं हुए थे, केवर सामान्य 
ज्योतिष शाब्द से इस शास्त्र के ग्रहु-नक्षत्र के गणित भौर उनके फल गृहीत होते थे । 

ईसवी सन्‌ से पाच सौ वर्षं पूवं मे रचे गये प्राचीन जन आगम में ज्योतिषी के 
किए "जोरईसगविडउ" ` शब्द आया हं । भाष्यकारो ने इस शब्द का अथ ग्रह्‌, नक्षत्र, 

प्रकीर्णक ओर तारामों के विभिन्नविषयक ज्ञान के साथ ओर ग्रहों को सम्यक्‌ 

स्थिति के ज्ञान को प्राप्त करना, किया ह 1 अतएव स्पष्ट ह कि उदयकारू में रारिचक्र 
नक्षत्रचन्द्र ओर ्रहुचक्र का प्रचार था) 

प्रत्येक काल में ज्योतिष के ऊपर देश की परिस्थिति ओर राजनीति का प्रभाव 
पडता रहता ह । प्रस्तुत उदयकालीन ज्योतिष भी उपयुक्त परिस्थितियों से अच्ूता नहीं - 
है । उस समय की प्रजातन्त्र प्रणारी का प्रभाव ज्योतिष पर गहरा पड़ा हं । फलतः 
फल-प्रतिपादक ग्रह॒ ओर नक्षत्रों को समान रूपमे स्वीकार किया गया हं । जबतक 
भारत म कौटिल्य नीति का प्रचार नही हुमा तबतक मित्रत्व, रातुत्व, उच्चत्व भौर ` 


 नीचत्व आदि दश्ियों से फल प्रतिपादन की प्रणाली का प्रचर्न इस शास्त्र मे नहीं हुमा 


है 1. उदयकाल मेँ केवर ग्रहो की योग्यता की दुष्ट से फल-प्क्रिया प्रचक्िति थी । इस 
प्रक्रिया का समर्थन -विषुवकथन की प्रणाखी से होता हं । 
अतः यह निविवाद सिद्ध ह कि इस युगम ज्योतिष ने साहित्यरूप में जन्म ही 


` नहीं लिया था, ` बल्कि वह अपने शैशवकार्‌ के `साय अठ्खेखियां करता हुंमा अपनी 


किरोर अवस्था कोप्राप् होरहाथा।. 
उदयकालीन ज्योतिष-सिद्धान्त 


वैदिकं साहित्य विविध विषयों का अथाह समुद्र है, . इसमें घामिक सिद्धान्तो के 
साथ-साथ ज्योतिष के - अनेक सिद्धान्त चामत्कारिक दगसे बताये गये हं 1 ऋग्वेद मं 


` वर्षं को १२ चान्द्रमासों मे विभक्त किया है `तथा प्रत्येक तीसरे वषं चान्द्र ओर सौर वषं 
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का समन्वय करने के लिए एक अधिकमास मलमास जोड़ा करते थे! एक स्थान ए 
वेद में वषं के १२ माह, २६० दिन ओर ७२० रात्रि-दिन--२३६० रात्रि + ३ १ 


दिन का वर्णन करते हुए किला ह-- 
द्ादश्च प्रवयईचक्षमेकं त्रीणि नभ्यानि कं उ तरिचकेत । 
यस्मिन्व्साकं भरिक्ता न शंकवोऽपिताः ष्टिनं चराचरासः । ` 
| - चक्‌ , सं. 9, १६४, ४८ 


मास-विचार 


तत्तिरीय संहिता मे १२ महीनों के नाम मधु, माधव, ` शुक्र, शुचि, नभस्‌, । 
नभस्य, इष, ऊर्ज, सहस, सहस्य, तपस्‌ ` एवं तपस्य अये हँ । इसी प्रकरण मे संसपं | 


अधिमास का द्योतक मौर अहस्पति क्षयमास का योतक भी -आया ह । पद्य निम्न 
प्रकार है-- न 

मधुश्च माधवश्च शुक्रश्च शुचिइच नमश्च नमस्यश्चेषश्चोजंश्च सदश्च । 

सहस्यश्च तपश्च तपस्यश्वोपय।मगृहीतोऽसि स. स्वँस्ये हस्पत्याय स्य ॥ 

ं ¦ --ते. सं. १.४. १४ 

चछ्वेद में चान्द्रमास भौर सौरवर्षं की चर्चा कई स्थानों पर भायी है । इससे 
स्पष्ट सिद्ध होता ह किं चान्द्र ओर सौर का समन्वय करने के लिए अधिमास की कल्पना 
ऋग्वेद के समय में प्रचित थी । स 
 प्रनव्याकरणांग मे बारह महीनों की बारह पूर्णमासी ओर अमावस्यां क 
नाम ओर उनके फल निम्न प्रकार बताये है-- | 
| ता कर॑ते पुण्यमाी भाहितेति वदेज्जा तस्थ खलु इमातो बारस पुण्णमासीभो 
वरस अमावसाओ पण्णत्ताभो तं जहा संविद), पोदवती, असो, कत्तिया, मगसिरा, 
पोसी, माही, फाशुणी, चेत्ती, विसाही, जेटाुका, जसादी ॥ ` - श्र. व्या. १०.१ 


अथात्‌ज्-भावण मास की -शद्रि्ठा; . भाद्रपद की पौष्ठवती, आद्विन की. असो 
कातिकं की कृत्तिका, मारगगरीषं की मृगसि रा, पौषकी पौषी, माघ कौ माघी, फाल्गुन 
को फाल्गुनी, चैत्र कौ चैव, वैशाख की विशाखी, ज्येष्ठकी शी एवं आषाढ़ की 
माषा पूणिमा बतायी गयी हं । करही-कहीं पूर्णमासियों के नामों के. आधार प्र मासौ 
के नाम भी आये है । 
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_ __ उद्यकार मे ऋतु-विचारः किया जाताया 1. ईः ८००० मे वसन्त ऋतु ही 
धरम्मि ऋतु मानी जाती थी, विन्त ई. पू. ५०० भे प्रारम्भिक तु वर्षा ऋतु मानी 
जानं संगी थी 1 तैत्तिरीय संहिता में कहा गया दक 25 
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मधुच माभवइच वासन्ति कात्रत्‌ शु डच शुचिरचः म्रऽमावृत्‌ नमईच नभस्य इच 
वार्षिकावृतू दषर्चोजइच शारद्ाबतू स हरच सहस्य हैमन्तिकाव्रुत्‌ तपडच तपस्थंरच 
दाक्षिराव्रृत्‌ । 1५ 1 ~ ~" 1 


अर्थात्‌- मधु ओर माधव वसन्त ऋतु, शुक्र ओर शुचि ्रीष्म ऋतु, नभस्‌ ओर 
नभस्य वर्षा ऋतु, इष ओर ऊजं शरद्‌ ऋतु, सहस भौर सहस्य हेमन्त ऋतु एवं तपस 
भौर तपस्य रिशिर ऋतुवाले मास हँ 1 

ऋग्वेद मे ऋतु शब्द कई स्थानों पर आया ह पर वहां इस शव्द का प्रयोग वषं 
के अर्थमें हुआ है। एेतरेय ब्राह्मणमें पाची ऋतु आयी हँ! उसमे हेमन्त ओर 
शिशिर इन दोनों को एक ही रूप में माना ह- 

द्वादशमासाः पञ्चतंबो हेमन्तरिशिरयोः समासेन । ~-एे. चा. १.१ 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऋतुभं का उल्लेख करते हुए बताया गया हं-- | 

तस्य ते वसन्तः शिरः । ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षः वर्षाः एच्छम्‌ । शरः त्तरः 
पक्षः 1 हेमन्तो मध्यम्‌ । -तै. व्रा, ३. १०. ७. १ 


अर्थात--वर्षं का सिर वसन्त, दाहिना पंख ग्रीष्म, बारां पख शरद्‌, पूंछ वर्षा 


मौर हेमन्त को मध्य भाग कहा गया ह । तात्पयं यह ह कि तंत्तिरीय ब्राह्मण कालम 


वर्ष को पक्षीके रूप मेँ माना गया ह ओर ऋतुभों को. उसका विभिन्न अग बतलाया हं । 

तैत्तिरीय संहिता मेँ ऋतु का एक.पात्र रूप में वर्णन करते हुए बताया गया हं कि 

उमयतो सुखष्टतुपात्रं मवति को हि तदद्‌ यदृतूना सुखम्‌ । 

तै.सं ६. ५.३ 

तात्पयं यह है कि ऋतु पात्र के दोनो ओर मुख रहत हं । लेकिन इन मुखो को 
दिशा काज्ञान करना कणिन है. ऋतु की स्थिति सूर्यपर निभरहं। -एक वषम 
सौरमास का आरम्म चान्द्रमास के आरम्भ के साथ ही होता है । प्रथम वषं के सौरमास 
का आरम्भ शक्लपक्च की द्वादशी तिथि को ओर आगे आनेवाठे तीसरे वषं मे सौरमास 
का आरम्भ कृष्णपक्ष की अष्टमी को बताया गया,है । सारांश यह.हं कि ` सवदा सौरमास 
ओर चान्द्रमास का आरम्भ एक तिथि को न होने के कारण ऋतु आरम्भ की तिथि 
अनियमित ह । पूर्वं वैदिक युग मेँ वर्षा ऋतु का आरम्भ निरयन मृशशिर नक्षत्र के 
आरम्भ के कुछ पूवं या उत्तर माना जाता था। 

शतपथ ब्राह्मण मे निम्न. आख्यायिका आयी हं, जिससे ऋतु के सम्बन्ध मे सुन्दर 
प्रकाश मिक्ता हं । न | 

प्रजापतेहं वं प्रजाः सखजनास्य पर्वाणि विसल_ सु ससव संवस्सर एव 
प्रजापतिस्तस्थैतानि पर्वाण्यहोरात्रयोः सन्धी पौणंमासी चामावास्या चतुसुखानि ॥३५॥ 
स विखस्तेः प्व॑मिः न शशाक सै दातं वमेतेहं वियंत्ेदं वा अभिषञ्यन्नग्निहोत्रेणवाहो 
रात्रयोः सन्धी तस्पर्वामिषज्य॑स्तससमदघुः पौर्णमासेन. चेवामावास्येन चं पौणमासीं 


प्रथमाध्याय ३९ 


चामावास्यां च॒ तस्प्वामिषज्यंस्तर्समदधुश्चातुर्मास्थैरेवतंसुखानि तसप्चाभिषज्यस्त, ˆ 


त्समद्चुः ॥ | | 

अथत्‌--प्रजा उत्पन्न करने के बाद प्रजापति के पव शिथिक हो गये । इस 
मे प्रजापति से. संवत्सर अभिप्रेत है ओर पवं शब्द से अहोरात्र कौ दोनों सन्धि _ 
पूर्णमास, अमावास्या एवं तऋतु-आरम्भ-तिथि ग्रहृण कौ गयी है तथा चातुर्मास के ज्ञान 
से ऋतुओं की व्यवस्था को गयी ह । तात्पयं यह ह कि रातपथ ब्राह्मण के पूरं ऋतु 
व्यवस्था सौर ओर चन्द्रास के अनुसार एक तिथि मेँ सिद्ध नहीं इई थी अतः ऋतु 
आआरस्भ की तिथि का ज्ञान करना असम्भव-सा जंचता था; इसर्एि बाद के आचार्यो ते 


चार महीने को ऋतु मानकर ऋतु सन्धि को ज्ञात कियाथा तथा अग्नि, सूयं ओर | | 


चन्द्रमा ये तीन ऋतुएं मानी गयी थीं 1 

यदि तकं की कसौटी पर इस ऋतु-व्यवस्था को कसा जाये तो अवगत होगा किं 
इस युग में पक्षसन्धि मौर ऋतुसन्धि को वास्तविकं व्यवस्था प्रायः अज्ञात थी । हाँ, 
काम चलाने के किए ये चीजें प्रचक्ति थीं । र 


अयन-विचार 


उदयकाल मं अयन के सम्बन्ध मे भी शास्त्रीय ` विवेचन होने र्ग गया था । 


ऋग्वेद से कई स्थानों पर अयन शब्द आयां है, पर निदिचत रूप से यह्‌ नहीं कहा जा 
सकता ह कि यह अयन शब्द सूयं के दक्षिणायन या उत्तरायण का चयोतक ह । शतपथ 
ब्राह्मण के निम्न पद्य से अयन के सम्बन्ध मे अवगत होता ह- 

। वसन्तो ओष्भो वर्षाः। ते देवा तवः शरद्धेमन्तः रिश्षिरस्ते पिते... ख 


( सूयः ) यत्रोदगावतंते । देवेषु तदि मवति...यत्र दक्षया वर्त॑ते पिवृषु वहि भवति ॥ ` 


मरथात्‌--रिसिर ऋतु से गरीष्म ऋतु पर्यन्त उत्तरायण ओर वर्षा रतु से 
हेमन्त ऋतु पर्यन्त दक्षिणायन होता था केकिन उदयकाङ की अन्तिम रातान्दियों मे 


हेमन्त के मध्य में से ग्रीष्म के मध्य तक उत्तरायण माना जाने लगा था? यदपि उपर्युक्त ` 


मन्त्र मे उत्तरायण गौर दक्षिणायन का स्पष्ट कथन नहीं है, पर प्रकरणं के अनुसार अर्थं 
करने पर उक्त अर्थ सिद्ध हो जाता है 1 | क 


` तंत्तिरीय संहिता के "तस्मादादिस्यः षण्मास दक्षिणेनैति षडुत्तरेण मन्त्र से ` 


मयं का छह महीने का उत्तरायण ओर छह महीने का दक्षिणायन सिद्ध होता है । 
य....उद्गयने पमीयते देवानामेव महिमानं गत्वादित्यस्य सायुज्यं गच्छस्यथ 


यो दक्िणे भमोयते पितृणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं--सकोकतामाप्नोति । ` 


नार. उ. जनु. ६० 


मत्रायणी उपनिषद्‌ में उदग्‌ अयन, उत्तरायण ये शब्द करई स्थानों प्र आये हँ 1 
देवरोकं गौरः दक्षिणायन के पर्यायवाची पित्‌- ` 


उदक्‌ अयन के पर्यायवाची शब्द देवयान, . देवलो 
याण, पितृलोक बताये गये.है ॥. . 
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जन ग्रन्थो मे विस्तार से उत्तरायण ओर दक्षिणायन की व्यवस्था बतलाते हुए 

लिखा हं कि जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेर पर्व॑त हं 1 सूर्य, चन्द्र आदि समस्त ज्योतिर्मण्डल 
इस पवत की परिक्रमा किया करता हुं ! सूयं प्रदक्षिणा की गति उत्तरायण ओर दक्षिणा- 
यन इन भागों में विभक्त ह ओर ईनको वीथिर्या--गमन मागं १८२ हैँ, जो सुमेरु की 
प्रदक्षिणा के रूप में गोक, किन्तु बाहर की ओर फलते हुए हँ । इन मार्गो की चौडाई 
६ योजन हं तथा एक मागं से दुसरे मागं का अन्तर दो योजन बताया गया है । इस 
प्रकार कूर मार्गो की चौडाई भौर अन्तरालो का प्रमाण ५१० योजन ह, जो कि ज्योतिष- 
शास्त्र की परिभाषा मेँ चार क्षेत्र कहलाता है । ५१० योजन में से १८० योजन चार 
क्षेत्र जम्बूद्रीप मेँ ओर अवडोष ३३० योजन क्वण समुद्रम हं । सूयं एक मागंकोदो 
दिन में पूरा करता ह, जिससे ३६६ दिन या एक वषं पूरा करने मं र्गते हं । 

` सूयं जब जम्बद्रीप के अन्तिम आभ्यन्तर मागं से बाहर को ओर निकलता हुमा 
` छवण-समुद्र की ओर जाता ह, तब बाह्य छ्वण-समुद्र के अन्तिम मार्गं पर॒ चलने तक 
के कालको दक्षिणायन ओर जब सूयं लवण-समुद्र के अन्तिमि मागंसे भ्रमण करता 
हुमा आभ्यन्तर जम्बूदीप की ओर आता हं उसे उत्तरायण कहते हं । अतएव स्पष्ट ह किं 
उदयकाल की अन्तिम शताब्दियों मे उत्तरायण ओौर दक्षिणायन का ज्योतिषशास्त्र की 
दुष्ट से सूक्ष्म बिचार होने र्ग गया था । भारतीय आचार्यो ने इस विषय को भगे खूब 
पल्लवित भौर पुष्पित किया । 


वषंविचार 


ऋग्वेद में वर्षं के वाचक शरद्‌ ओर हेमन्त शब्द अये है, वहां इन राब्दो का 
अर्थं ऋतु न मान संवत्सर बताया गया है 1 गोपथ ब्राह्मण मे वषं के च्एु हायन शब्द 
आया है । वाजसनेयी संहिता में वषं के लिए समा शब्द व्यवहृत हुआ ह । वषं की दिन- 
संख्या २५४ अथवा ३६५ मानी गयी है । शतपथ ब्राह्मण मे आजकल के अथं में वषं 
शब्द का व्यवहार किया गया ह । ऋग्वेद के १०े मण्डल में समानां मास आङ्तिः' 
इस मन्त्र मेँ समा शब्दके द्वारा ही वषं शब्द का प्रतिपादन किया गया ह । वेदिक काल 
सायन वषं ग्रहण किया जाता था, यह सायन या सौर वषं की प्रणालीं ई. पु, ५०० तक 
पायी जाती है । आदिकार में निरयन वषं का विचार भी होने कग गयाथा। वषंया 
संवत्सर फी व्युत्पत्ति करते हुए रतपय ब्राह्मण में छिखा हं-- 

ऋतुमिहिं संवत्सरः शक्नोति स्थातुम्‌ 1 --श. ब्रा, &. ७. १. १८ 
अर्थात्‌ “संवसन्ति ऋतवः यत्र' की गयी ह 1 तात्पयं यह कि जिसमें ऋतुएं वास करती 
हों वह्‌ वषं या संवत्सर कहलाता हं । 

वषं का आरम्भ कब होता था, इस सम्बन्ध में ऋग्वेद मे कोई स्पष्ट उल्टेख 
नही है, परन्तु यजुर्वेद मे वसन्तारम्भ में वर्षारम्भ कहा गया ह । उदयका की अन्तिम, 
. दाताल्दियो मे दक्षिणायन के प्रारम्भिक दिन से भी वर्षारम्म माना जने खगा था। यों 


प्रथमाध्याय ` = | ४] 
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तो वैदिक कार मे वर्षं के चान्द्र ओर सौरये दोभेदभीप्रक्टहौ गये थे, लेकिन 
नाक्षव, बार्हस्पत्य भादि विभिच्च प्रकार के वषं नहो माने जाते थे । इस काल के ऋषि 
मघु ओर माधव लादि मासो को भी सौर मासके रूपमे ही मानते थे, क्योकि वर्षारम्भ 
सौरमासकालिक था। 

वैसे तो मासो की गणना चान्द्र मास के अनुसार भी मिर्ती हं तथा सौर ओर 
चान्द्र के समन्वय करने के किए प्रत्येक तीसरे वषं एक अधिकमास भी जोड़ा जाता-था । 
उस समय की व्यावहारिक वषं-प्रणारी आजकर की वषं-प्रणाी से भिन्न थी ! युग वों 
के क्रमानुसार प्रत्येक वषं का नाम भी पृथक्‌-पृथक्‌ होता था । 


ठाणांग भौर प्र्नव्याकरणांग मे सायन सौर वर्षं का कथन मिलता हं । समवायांगर ` 


मे चान्द्र वषं की दिन-संख्या ३५४ से कुछ अधिक बतलायी गयी ह 1 ६२ समवाय में 
चान्द्र वषं की उत्पत्ति का कथन भी क्या गयारहं। इस प्रकार उदयकालमें वर्षके 
सम्बन्ध में शास्त्रीय दृष्टि से मीमांसा की गयी हं । 


युगविचार 


ऋग्वेद मं काल-मान का चयोतक युग शब्द कई स्थानों मेँ आया है, लेकिन कृल्प 
शब्द का प्रयोग इस अथं मे कहीं पर भी दिखलाई नहीं पडता हँ 1 त्छवेद मे युग के 
सम्बन्ध मे कहा है- | | 
तदूुषे मानुषेमा युगानि कीतंन्यं मघवा नाम बिञ्नत्‌ । 
उपग्रमंदस्युहत्याय वरी युद्ध सूनुः शरवसे नाम द्धे ॥ ` 
| | - क्ट. स. १. १०६३-४ 
इस मन्व को व्याख्या करते हुए सायणाचार्य ने छिखा है- 
` “मनुष्याणां संबन्धीनि इमानि दुरयमानानि युगानि अहोरान्रसंघनिष्पायानि 
छतत्रेतादीनि सूर्याट्मना निभ्पादयतीति शेषः" 
अर्थात्‌- सतयुग, वेतादि युग शब्द से ग्रहण किये गये हे इससे स्पष्टटै कि 
वेदों के निर्माण-काल मे सतयुग, बरेतादि का प्रचार था । ऋप्वेद के निम्न मन्त्र से युग 
के सम्बन्ध मे एक नया प्रकारा मिक्ता है-- ` | 
 दीषेतमा ममेतयो जजर्वान्‌ दशमे युगे । | 
अपामथं यतीनां बह्मा भवति सारथिः ॥ ~उ. ख. 4. १५८. ६ 
अर्थात्‌--इस मन्त्र मे एक आख्यायिका आयी है, उसमे कहा गया है कि 
ममता के पुत्र दीघंतम नाम के महि अदिवन के प्रभावं से अपने दुःखो से दछ्रुटकर 
स्वीःपुवादि कुटुम्बो के साथ दस युग पर्यन्त सुखं से जीवित रहे । यहां दस युग 
शब्द विचारणीय हं । यदि पाचि वर्षका युग माना जाये, जैसा कि आदिकार मे 
भचल्ति था, तो ऋषि की आयु ५० वर्षं कौ आती है, जो बहुत थोडी प्रतीत होती ह 


मोर यदिः दसः वषं का युग माना जाये तो १०० वषः को आयु आती ह । वेदिक कार ` 
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के अनुसार यह आयु भी सम्भव नहीं जचती हं 1 दूसरी बात यह्‌ भीटहै कि दस वषं 
ग्रहण करना उचित नहीं । सायणाचार्य ने युग को इस समस्या को शचुलञ्चाने के किए 
“'दशयुगपयंन्तं जीवन्‌ उक्तरूपेण पुरुषाथंसाघकोऽमवत्‌ अथवा जोवनू उत्तररूपेण 
युरघा्थसाधकोऽभवत्‌ ।” इस प्रकार कौ व्याख्या की हं । इस व्याख्या से युग-प्रमाण 
की समस्या सरता से सुलक्ञ जाती है अर्थात्‌ दीघतम ने अदिवन के प्रभाव से दुख 
से छृटकारा पाकर जीवन के अवशेष दस युग-५० वपं सुख से विताये थे 1 अतएव 
इस आख्यायिका से स्पष्ट है कि उदयका में युग का मान पाच वषं च्या जाता.था। 
ऋग्वेद के अन्य दो मन्तो से युग शब्द का अथं कारु ओर अहोरात्र भी सिद्ध होता है 1 
पांचवे मण्डल के ७२वे सूक्त के इरे मन्त्र मेँ “नहुषा युगा सन्हा रजांसि दीयथः ।'' 
पद मे युग शब्द का अर्थ-युगोपकक्षिवान्‌ काकान्‌ प्रसरादिस्चवनान्‌ अहोरात्रा 
दिकारान्‌ वा” किया गया ह 1 इससे स्पष्ट है कि उदयकाल में युग शब्द का अन्यं अथं 
अहोरात्र विशिष्ट काक भी छया जाता था 1 ऋप्बेद ९६2 मण्डल के ९वें सूक्त के ४ये 
मन्त्र मे युगे युगे विद्यं” पद में युगेयुगे शब्द का अथं काले-कलेः किया गया हं 1 
वाजसनेयी संहिता के १२वे अघ्ययाय की १११बीं कण्डिका “देन्य मानुषा युगा'' एसा 
पद आया है । इससे सिद्ध होता ह करि उस कारू में देव-युग॒ ओर मनुष्य-युग य॑ दो युग 
प्रचित थे । तैत्तिरीय संहिता के “या जाता ओ अधयो देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मन्न से 
देव-युग की सिद्धि होती हं । 

ठणांग सें र्पाच वर्षका एक युग बताया गयादहै1 इसमें ज्योतिष की दु्टिसे 
यग की अच्छी मीमांसा की गयी ह 1 एक स्थान पर बताया गया हं कि- 

पंच संवच्छरा प० तं० णक्खन्तसंवच्छरे, जगसंवच्छरे, पमाणसंवच्छरे 
ऊक्खणसं बच्छरे, सणिचरसं वच्छरे । जगसंवच्छरे पंचविहे प० तं° वचंदे-चंदे, अभि- 
वडडिषए चंदे अभिवड्डिए्‌ चेव । पमाणसंवच्छरे पंचविहे प० तं णक्खत्त चंदे 
उऊ अइच्चे, अभिवड्टिए्‌ ।--ा. ५, ३.२, सू. १९ अर्थात-पंचसंवत्सरात्मक युग 
के ५ भेद है- नक्षत्र, युग, प्रमाण, लक्षण ओर श्नि। युगकेभी पांच भेद बताये 
गये है-- चन्द्र, चन्द्र, अभिवद्धित, चन्द्र गौर अभिर्वेद्धित । | 

समवायांग मेँ युग के सम्बन्ध मे बहुत स्पष्ट ओर सुन्दर ढग से बताया 
गया ह 

पंच संवच्छरियस्सणं जगस्स रिडमासेणं भिज्जमाणस्स एगसद्िं उऊमासा प० । 

-स. ६९१, घ्‌. १ 

अर्थात- पंचवर्षात्मकं एक युग होता है । इस युग के पांच वर्षो के नाम चन्द्र, चन्द्र 
अभिर्व्धित, चन्द्र ओर अभिर्वाह्धत बताये गये है 1 -पं चवर्षात्मक युग म ६१ तुमास 
होते हं । 

प्रल-व्याकरणांग मे भी य॒ग-प्रक्रिया का विवेचन किया गया हं \ . इसमं एक 
यग के दिन ओर पक्षों का निरूपण किया हं । 


प्रथमाध्याय ॑ . ५ . :॥ | 


उपयुक्तं युग-प्क्रिया के ऊपर आलोचनात्मकं दृष्टि से विचार किया जाये 


अवगत होगा कि उदयकार में युग शब्द विभिन्न अर्थो मेँ प्रयुक्त होता था । जहाँ काल. ` 
गणना अभिप्रेत थी; वहाँ पांच वषं काही युग ग्रहण किया जाता था। इस स॒मय्‌ ` | 
आदिकाल के समान पंचवर्षात्मक युग के संवत्सुर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर्‌ ` | 


एवं इदरत्सर ये पांच पृथक्‌-पृथक्‌ वषं माने जाते थे । ऋग्वेद के ७बे मण्डलान्तर्गत 
१०२बे सूक्त के ७वें एवं ८वं मन्त्र मे संवत्सर ओर परिवत्सर वरषा के नाम आये है तथा 
इन वर्षो मे विधेय यज्ञो का वर्णन क्या गया हं। तंत्तिरीय ब्राह्मण के एक मन्त्रे 
ध्वनित होता हं कि उस कार मं संवत्सर का स्वामी अग्ति, परिवत्सर का आदित्य, 
इदावत्सर का चन्द्रमा, इदत्सर एवं अनुवत्सर का वायु ॒होता था । वाजसनेयी संहिता 
ओर तंत्तिरीय त्राह्यणो के मन्तो से यह॒ भी निष्कर्षं निकक्ता है कि उदयकाल कै इन 
वर्षो मं विशेष-विरोष कृत्य निर्धारित थे । तथा वर्तमान वषं के स्वामी को सन्तुष्ट करने 
के किए विरोष यज्ञ किये जाते थे । 

उदयकाल मे कार्गणना से सम्बद्ध ओर भी अनेक प्रकार के समय-विभाग 
प्रचलति थे 1 अत्वेषण करने से ज्ञात होता टै कि सप्ताह का प्रचार इस कालमें 
नही था । 

जब पक्ष का विचार ऋष्वेद मेँ वर्तमान है, तब सपाह का जिक्र भी होना 
चाहिए था, केकिन उदयकाल की तो बात ही क्या आदिकाल ओर पूवं मघ्यकाक की 


प्रारम्भिकं शतान्दियो मे भी सप्ताह का प्रचलन ज्योतिष मेँ नहीं हुआ प्रतीत होता है । ` 


्रहुकक्षाविचार 


| उदयकार मे केवलं समय-विभाग ज्ञान तकं ही ज्योतिष सीमित नहीं था; 
बल्कि ज्योतिष के मोकिक सिद्धान्त भी ज्ञात थे। ग्रहकक्षा का स्पष्ट उल्लेख तो वैदिक 
साहित्य मे नहीं हं, किन्तु तत्तिरीय ब्राह्मण के कई मन्त्रो से सिद्ध होतार कि पु थ्वी, 
अन्तरिक्ष, यौ, सूर्यं ओर चन्दर ये क्रमशः ऊपर-ऊपर ह । तेत्तिरीय संहिता के निम्न 
मन्त से ग्रहकक्षा के ऊपर पर्यास प्रकाश पड़ता है- | 

यथाग्निः णूयिन्था समनमदेवं मह्यं मद्रा, सन्तयः सन्नमन्तु वायवे समन- 
मदन्तरिश्षाय समनमद्‌ यथा वायुरन्तरिकषेण *सूर्याय समनमद्‌ दिवा समनमद्‌ यथा 
सूर्या दिवा चन्द्रमसे समनमन्नक्षेत्रभ्यः समनमद्‌ यथा चन्द्रमा नक्षत्रैव॑रुगाय 
समनमत्‌ । | -ते. सं, ७. ५. २३ 


रिक्ष की परिक्रमा करते 


अरथात्‌-- सयं आकाञ कौ, चन्द्रमा नकषत्र-मण्डर की, वायु अन्त्‌ 
हं ओर अग्निदेव पृथ्वी पर निवास करते है । सारांश यह है कि सूयं, चन्द्र॒ ओर नक्षत्र 
क्रमशः प्रपर को कक्षावाले है । तैत्तिरीय राह्मण के निम्न सन्वर से विहवव्यवस्था 
के सम्बन्ध मेँ अच्छा प्रकाश मिरता हे- | 
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रोकोऽसि स्वर्गोऽसि । अनन्तस्थ पारोऽसि । अक्षितोस्यक्षय्योसि 1 तपसः 
प्रतिष्ठा त्वयीदमन्तः । विद्व यक्षं विदं मूतं विवे खुभुतं । विडवस्य सर्ता विडवस्य 
जनयिता । तं त्वोपदधे कामदुघमक्षितं । प्रजपतिस्स्वासादयतु 1 तया देवत्यागिरस्व 
धरुवासीद्‌ । तपोऽसि रोके भितं । तेजघः प्रतिष्ठा. ..तेजोऽक्ति तपल्ि श्रितं । सखुद्रस्य 
प्रति टा... समुद्रोऽसि तेजसि भितः । अपां प्रतिष्टा 1 अपः स्थ सुद ध्रिताः। 
परयिव्याः प्रतिष्ठा युष्मासु! परथिव्यस्वष्छु श्रिता अग्नेः प्रतिष्ठा । अग्निरसि 
पृथिन्याभ्ितः । अन्तरिक्षस्य प्रतिष्ठा । अन्तरिश्षमस्यग्नौ भितं । वायोः प्रतिष्ठा । 
वायुरस्यन्तरिक्षे शरितः । दिवः प्रतिष्ठा । चरसि वायौ धरिता । आदिस्यस्य प्रतिष्टा । 
आदिव्योऽक्षि दिवि भिदः 1 चन्द्र मसः प्रतिष्ठा । चन्द्रमा अस्यादित्ये भितः । नक्षत्राणां 
प्रतिष्ठा । नक्षश्राणि स्थ चन्द्रमसि भरितानि । संवर्लरस्य प्रतिष्ठा युष्मासु । संबरदरोऽसि 
मक्षत्नेषु भितः । ऋतूनां प्रतिष्ठा । च्तवः स्य संवत्सरे भिताः । मासानां प्रतिष्टा 
युष्मासु । मासाः स्थतुषु श्रिताः । अधंमासानां प्रतिष्टा युष्मासु । अधमासाः स्थ 
मासेखु भरिताः 1 अहोरात्रयोः प्रतिष्ठा युभ्मासु । अहोरात्रे स्थोधंमासेषु भरिते । भूतस्य 
प्रविष्ठे मन्यस्य प्रतिष्ठे । पौणंमास्यष्टकामावास्या ॥...५ --त. व्रा. २. ११. ५ 
अर्थात्‌--लोक अनन्त ओर अपार है, इसका कभी विनाश नहीं होता । पृथ्वी के ऊपर 
अन्तरिक्ष, अन्तरिक्च के उपर योदै। इस द्यो रोक मं सूर्यं भ्रमण करता है 1 अन्तरिक्ष 
म केवर वायु गमन करता है । सूर्यं के ऊपर चन्द्रमा स्थित ह" दसका गमन नक्षत्रों के 
मव्य में होता है । मेघ, वायु, विद्युत्‌ ये तीनों भी अन्तरिक्ष ओर द्यौ लोक के मव्यमें 
है । सूर्य, चद्र एवं नक्षत्रों का स्थान भी द्यौ रोक हं । 

ऋग्वेद के प्रथम मण्डलान्तर्गत्‌ १६४्बे सूक्त मे सूर्यं ओर रोक का वणन स्पष्ट 
आया है । माम होता हं कि उस समय ऊर्घ्वलोक), मघ्यलोक ओर अधोलोक को . 
कल्पना ने ज्योतिष में स्थान प्राप्त कर ख्या था। 

आलोचनात्सक दृष्टिकोण से विचार करने पर ज्ञात होगा कि वर्तमान अ्रहकक्षा 
से भिन्न उस समय की ग्रहकक्षा थी । आजकल चन्द्रकक्षा को नीचे ओर सूर्यकक्षा को 
ऊपर मानते है ! पर उदयकाल मेँ चन्द्रमा की कक्षाको सूर्यं को कक्षा से ऊपर माना 
जाता था। इस कक्षाक्रम का समर्थन समवायांग ओरं प्र्न-व्याकरणांग से भी होता ह । 
इन ग्रन्थों मे तारा, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु मौर शनि की कक्षाओं 
` को क्रमशः ऊपर-ऊपर बताया गया हं । | 

सामान्यतया भारतीय आचार्यो की यह प्रारम्भिक कल्पना स्वाभाविक माङ्ूम 

पड़ती है; क्योकि जब सूयं दिखङाईं पड़ता है उस समय नक्षत्र हमारे दृष्टिगोचर नहीं 
होते अतः सूर्यं का गमन नक्षत्रकक्षा के अन्दर नहीं होता है, यह सहज कल्पना दोषयुक्तः 
नहीं कही जा सकती है । लेकिन चन्द्रमा के सम्बन्ध मे सूयं के गमनवाका नियम काम 
नही करता है, इसक्िएु चन्द्रमा के गमन के समय उसके पास के नक्षत्र दिखाई 
पडते ह 1 इसका प्रधान कारण यही ज्ञात होता है कि चन्द्रमा नक्षत्रों के मध्य से गमन 


प्रथमाभ्याय ` ¦ ७५ 


करता है! तात्य यह है कि चन्द्रमा ऊचा होने के कारण नक्षत्र-प्रदेशों से गुजरा ह 
इसक्िए उसके गसन समय में नक्षत्र दिखाई पडते हं । सूय नक्षत्रो से बहुत नीचे $ 


इसलिए उसके गमनकाल में नक्षत्र दिखखाई नहीं पडते हं । इसी प्रकार बुध, शुक्र आहि 


की कक्षाए भी युक्तियुक्त प्रतीत होती हं । र । 
उदयकाल के साहित्य मे ग्रहुकक्षा के सम्बन्ध मं विभिन्न प्रकार के विचार मिलते 
हं । अगले साहित्य मे ये ही सिद्धान्त विकसित होकर आधुनिक रूप को प्राप्त हुए है 1 


नक्षज्न-विचार 


उदयकाल मे भारतीयों को नक्षत्रों का पूर्णं ज्ञान था । इन्होंने अपने परयवेक्षण 

दारा माम कर छिया था कि सम्पातविन्दु भरणी का चतुथं चरण हँ, अतएव कृत्तिका 
से नक्षत्रगणना की जती थी । कुछ विद्वानों का मत हु कि उदयक्रा मे ऊृत्तिका का 
प्रथम चरण ही सम्पातबिन्दुं था, अतएव उस कारू के ज्योतिविद्‌ कत्तिका से नक्षत्र 
गणना करते थे । ऋर्वेद में वर्तमान प्रणाङी के अनुसार नक्षत्र-चर्चा मिती है - 

भमौ य ऋक्षा निहिवास उभा नकरन्द्€् ऊुह चिदृद्वेयुः । 

अद्‌ञ्चानि वरुणस्य वरतानि विचाकसदचन्द्रमा नक्तमेति ॥ 
इस मन्त्र मे रात्रि मे नक्षत्र-प्रकारा एवं दिन मे नक्षत्रप्रकायाभाव का निरूपण क्रिया 
गया ह्‌ । 

वाजनावती सूयस्य योषा चिन्ता मघा राय ईशे वसूनां । 


"~ चर्‌ ## सं. ७ । ७ < ष्च । 


इस मन्त मं चित्रा गौर मधा का स्पष्ट उनल्लेब करिया गया हँ । यजुवद के एक मन्त्र मे 
२७ नक्षत्रों को गन्धवं कहा गया है; जिससे ध्वनित होता हं कि उस समयं २७ नक्षत्रों 
का भचार था; पर यहं जानना कठिन है कि नक्षत्रों की गणना किस प्रकार डी जाती 
थी । अथर्ववेद मे कृत्तिकादि २८ नक्षत्रों का वर्णन करतें हुए लिखा है-- 

चिन्नाणि साकं दिवि रोचनानि सरीखपाणि खुवने जवानि । 

अष्टाविंशं सुमतिमिच्छमानो अहानि गोमिः सपर्यामि नाकम्‌ ॥ 

सुहवं मे त्तिक रोहिणी चास्तु मद्रं ख्गश्षिरः श्माद्रा । 

पुनवसू सृता चार युष्यो माजुरादर्षा अतनं मधामे॥ ` 

पुष्य पू्वाफालगुन्यो चात्र हस्तदिचन्रा शिवा स्वातिः सुखो मे ।` 

जनुराधो विशाखे सुदनानुराधा अ्ये्ठा सुनक्षत्रमरिष्टं मूलम्‌ ॥ 

अन्नं पूर्वा रासन्तां मे आषाढा ज्जं 

अभिजिन्मे रासवां युण्यमेव श्रवणाः भविष्ठा ऊवंतां सुपुष्टिम्‌ ॥ 

जा मे महच्छतमिषग्वरीय आ भे द्वयः प्रोष्ठपदा सुशम॑ । ` 

आ रेवतो चास्वयुजौ भगं मे. रयि मरण्य ` जा वहन्तु ॥ ` 

९ „+ ज. सं, १९. ७ 


` - भारतीय ज्योतिष 


ये ध॒त्तरं आ वहन्तु । ` 


७६ 
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इसी प्रकार तैत्तिरीय श्रुति मे नक्षत्रों के नाम, उसके देवता, वचन ओर छग 
भी बताये गये है 1 इसके अनुसार कृत्तिका का अग्ति देवता, स्त्रीङगि अ]र बहुवचन; 
रोहिणी का प्रजापति देवता, स्त्रौक्िगि ओर एकवचनः; मृगशिर का सोम देवता, नपुंसक 
छख्गि ओर एकवचनः; आर्द्र का सुद्र देवता, स्त्रीकिग ओर एकवचनः; पुनवंसु का आदित्य 
देवता, पुरिकिग भौर द्विवचन; तिष्य या पुष्य का वृहस्पति देवता, रपुद्क्ग ओर 
एकवचनः; आदेषा का सपं देवता, स्त्रीखिग ओौर बहुवचन; मघा का पितृ देवता, 
स्रीखिगि ओर बहुवचन; पूर्वाफागुनी या उत्तराफाल्गुनी का भग देवता, स्त्रीक्ग ओर 
द्विवचनः; हस्त का सविता देवता, पुर्किग ओर एकवचन; चित्रा का इन्र देवता, स््री्गि 
ओर एकवचन; स्वाति या निष्ट्या का वायु देवता, स्त्रीक्गि ओर एकवचन; विराखा 
का इन्द्राग्निदेवता, स्त्रीर्गि ओरं द्विवचन; अनुराधा का मित्र देवता, स्त्रीख्गि ओर 
बहुवचनः; ज्येष्ठा का इन्द्र देवता, स्त्रीखिग ओौर एकवचनः; मूरु, विचृती या मूबर्हिणी का 
निऋति देवता, स्त्रीङ्ग ओर एकवचन; आषाढा या पूर्वाषाढा का अप्‌ देवता, स्त्रीछिग 
ओर बहुवचन; आषाढा या उत्तराषाढा का विखेदेव देवता, स्त्रीङिग ओर बहुवचनः; 
अभिजित्‌ का ब्रह्म देवता, नपुंसक छिग ओर एकवचनः; श्रवण या श्रोणा का विष्णु देवता, 
स्रीख्गि गौर एकवचनः श्रविष्ठा का वसु देवता, स्त्रीकिग मौर बहुवचन; रातभिषक्‌ का 
इन्द्र या वरुण देवता, पुर््किग ओर एकवचनः; प्रौष्ठपद या पूर्वप्रोष्टपद का अज-एकपाद 
देवता, पुर्लिग ओौर बहुवचनः; प्रोष्ठपद या उत्तरप्रो्पद का अहि्घन्य देवता, पुट्लिग 
ओर बहुवचन; रेवती का पूषा देवता, स्वीखिग ओर एकवचनः; अश्ियुज्‌ या अशिवनी 
का अरिवन देवता, स्तरीक्िगि जौर द्विवचन एवं भरणी का यम देवता, स्तीखिग ओर 
बहुवचन बताया है । इसी स्थान पर नक्षत्रौ के फलाफलं का सुन्दर विवेचन किया हं । 
शतपथ ब्राह्मण ओर एेतरेय संहिता मे भी यहीं क्रम मिरूता ह 1 उदयकार के अन्तिम 
भाग में नक्षत्रों के फलाफल मे पर्याप्त विकास हो गया था । अथर्ववेद में मूख नक्षत्र से 
उत्पन्न बाङकं की दोष-शान्ति के किए अग्नि आदि देवताओं से प्र र्थनाएं कौ गयी हं -- 


उ्येष्ठज्न्यां जातो विचुबोयं मस्य मूरूवहंणात्‌ परिपा ख्येनम्‌ । 
अल्येनं नेषद्‌ दुरितानि विवा दी्ायुष्वाय शतशारदाय ॥ 


इस मन्त्र मे एक म्‌ लसंज्ञक नक्षत्र म॑ जात बालक के दोष को दूर करते एवं उसके 
कल्याण कै लिए अग्निदेव से प्रार्थना की गयी हं। उदयकाल मे नक्षत्रो का जितना 
` परिज्ञान भारतीयों को था उतना अस्य देशवासियों को नहीं । 


क 


वाजसनेयी संहिता भं श्रक्ञानाय नक्षत्रदृशं यादसे गणकं सूक्ति आयी ह । 
इसमे प्रयुक्त नक्षत्रदर्यं ओर गणक ये दो शब्द बहुत उपयोगी हं, इनसे प्रकट हीता हे 
कि उदयकाछ सै ज्योतिष की मीमांसा शस्तरीय दृष्टि से कौ जाने गी थी । | 

प्रदनव्याकरणांग मे नक्षत्रों के फलो का विेष ढंग से निरूपण करने के किए 


इनका कुल, उपनरुर गौर कु लोषकुलो मे विभाजन कर वर्णन किया गया ह~ ` 


प्रथमाध्याय ४ | | ९७ 


ता कहते रा उवङुका ऊुरावङुरा अहितोति वदेना ! 

दस्य सल दमा वारस ङा वारस उवडुढा चत्तारि ङुखावङुका पण्णा । 
बारस ऊुरा त जहदा-षणिट्ाङ्रूं उत्तरामदवयाङुल, अरिषिणीकुरं, कत्तियाङ्कं 
मिगसिरङुरं, पुस्सोङ़करं महाङकुटं, उत्तराफग्णुणीङल, चित्ताङ्ल, विसाहाङरं 
कु, उत्तराषाढ(ढर्छ ॥ बारस उवज्कुर। पण्णत्ता तं जहा--सवणो उवकुख, पुव्वमदवथा 
उवङ, रेवतिडवङ्छं, भरणिउवकुरं, रोहिणीडवङ्कं, पुणावसुउवङरं, जसकेसाउव. 
कुक, पुञ्वफग्ुणीउवङुलं, हस्थे उवङ्ककं, साति उवङुक, जेद्ाउवङुल, एुष्वासाढाः. 
उवङ़र ॥ चत्तारि कुरावङुरुं पण्णत्ता तं जहा-अभमिजिति ऊुरूावङकरु, सतमिसथा 
कुकावङुर, अद्‌ाकुरावङकलं, अणुराहा ऊरुवङ़र । 

भ. च्या. ३०. 
अ्थात्‌--बारहं नक्षत्र कुल, बारह उपकृल ओर चार नक्षत्र कुलोपकु लसंज्ञक है । 
धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद, अस्विनी, कृत्तिका, मृगशिर, पुष्य, मघा, उत्तराफाल्गुनी, चित्रा, 
विशाला, मूल एवं उत्तराषाढा ये नक्षत्र कुखसंज्ञक; श्रवण, पूर्वाभद्रपद, रेवती, 
भरणी, रोहिणी, पुनर्वसु, आर्छेषा, पूर्वाफल्गुनी, हस्त, स्वाति, ज्येष्ठा एवं पूर्वाषाढा 
प्न उपृकरुलसज्ञक ओर अभिजित्‌, शतभिषा, आर्द्रा एवं अनुराधा कूलोपकरुलसंज्ञक हैँ । 
यहं कुलोपकरल का विभाजन पूर्णमासी को ` होनेवाठे नक्षत्रों के आधार पर किया गया 
हं। सारांश यह्‌ है कि श्रावण मास कै धनिष्ठा, श्रवण ओर अभिजित्‌; भाद्रपद मास 
के उत्तराभाद्रपद, पूर्वाभद्रपद ओर शतभिष; क्वार या आदिवन मास के अद्विनी 
ओर रेवती; कातिक मास के कृत्तिका ओर भरणी; अगहन या मार्गशीर्षं मास के 
मृगरिर ओर रोहिणी; पौषमास के पुष्य, पुनर्वयु मौर आद्रा; माघ मास के मघा ओौर 
आदरलेषा; फाल्गुन मास के उत्तराफाल्गुनी ओर पूर्वाफल्गुनी; चैत्र मास के चित्रा ओर 
हस्त; वशाख मास के विज्ञाखा ओर स्वाति; ग्येष्ठ मास के मख, ज्येष्ठा ओर अनुराधा 
एव आषाढ़ मास के उत्तराषाढा ओर पूर्वाषाढा नक्षत्र बताये गये ह । प्रत्येक मास की 
पूणमासी को उस मास का प्रथम नक्षत्र कु लसंज्ञक, दसरा उपकूलसंज्ञक ओर तीसरा 


कु लोपकुलसंज्ञक होता है 1 अर्थात्‌ श्रावण मास की पूणिमा को धनिष्ठा 


1 पडे तो कुर, 
भवण हो तो उपकर भौर अभिजित्‌ हो तो कुरोपकु रसंज्ञावाला होता है । इसी प्रकार 
आगे के मासवाजे नक्षत्रों की संज्ञा का ज्ञान करिया जा सकता है । इस संज्ञा का प्रयोजन 


उस महीने के फलादेश से बताया गया ह । नक्षत्रों के दिदाद्टार का प्रतिपादन करते 
हए समवाया में बताया गया है कि-- . 


कत्तिआहया सत्तणक्खत्ता पुव्वदारिञ । 


महाह सत्तणक्वत्ता दादिणदारिया । 
अणुराहादजा सत्तणक्खत्ता गवरदारिया । 


घणिद्ाहजा सत्तणक्लत्ता उत्तरदारिआ । 
भ -स. अं. सं. ७सूु. ५ 
अथ --छततिका, रोहिणी, मृगचिर, गर, पुनवंसु, पुष्य भौर आदलेषा ये सात नक्षत्र 
९. दर मघा, धूर्वाफालगुनी, उत्तराफालगुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति ओर विशाखा दक्षिण 
1.4 | 

भारतीय ञयोतिष 
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द्वार; अनुराधा, ज्येष्ठा, मूक, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, अभिजित्‌ ओर श्रवण ये सात्‌ नश्चत्र 
परिचम द्वार एवं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवतो, अदिवनी ओर 
भरणी ये सात नक्षत्र उत्तर द्वारवाठे हं । 


ठाणांग मे चन्द्रमा के साथ स्पशंयोग करनेवाङे नक्षत्रों का कथन करते हुए 
बताया गया हं कि-- व | 

अट नक्खत्ताणं चेदेणसद्‌धि पमडढं जोगं जोएइ त कतिया रोहिणो पुणच्वसु 
महा चित्ता विष्षाहा अणुराहा जहा । 

न्ना. अर ञा.€ सू. १०० 

अर्थात्‌--कृत्तिका, रोहिणी, पुनर्वसु, मघा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा मर ज्येष्ठा ये 
आठ नक्षत्र स्प योग करनेवजञे हैँ । इस योग का फल भी तिथि के हिसाव से बताया 
गया है । इसी प्रकार नक्षत्रों की भन्य संज्ञां तथा उत्तर, परिचिम, दक्षिण ओर पूवं 
दिशाकी ओरसे चन्द्रमाके साथ योग करनेवाके नक्षत्रों के नाम ओर उनके फ़ल 
विस्तारपूर्वक बताये गये हें । 

उदथकाल के समग्र साहित्य पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता ह कि इस युग में 
नक्षत्रज्ञान की इतनी उन्नति हुई थी जिससे नक्षत्रों की ताराएं ओर उनके आकार भी 
विचार के विषय बन गये थे 1 हस्त नक्षत्र की पांच तारं हाथ के भाकार की हं, जिस 
प्रकार हाथ में पाँच अंगुखियां होती हँ उसी प्रकार हस्त की पांच ताराएं भी । तंत्तिरीय 
ब्राह्मण में नक्षत्रों की आकृति प्रजापति के रूप में मानी गयी ह॑-- 

यो वै नक्षन्नियं प्रजापतिं वेद्‌ । उभयोरेनं कोकयोर्विदुः । दस्त एवास्य हस्तः । 
चित्रा शिरः । निष्या हृदयं । ऊरू विशाखे । प्रविष्ठानुराणाः । एष बे नक्षत्रियः - 
प्रजापतिः | तै. व्रा, १.५. २ 


अर्थात्‌-नक्षत्ररूपी प्रजापति का चित्रा सिरः हस्त हाध, निष्टया--स्वाति हदय, 
विशाखा जंघा एवं अनुराधा पाद हँ 1 इसी ग्रन्थ मं एक स्थान पर माकाशं को पुरुषाकारं 
माना गया है । इस पुरुष का स्वाति हृदय बताया गया हं 1 शतपथ ब्राह्मण ओर तंत्तिरीय 
ब्राहमण मे नक्षत्रों की भृति का बड़ा सुन्दर विवेचन है ! इन ग्रन्थों से सुस्पष्ट सिद्ध 
होता है किं प्राचीन काल सें नक्षत्रविद्या का भारत में मधिक विकास था। . इसके प्रभाव 
ओर गुणों का वर्णन भी अथववेद के कई मन्त्रो मे मरता ह । शतपथ ब्राह्मण के एक 
मन्त्र मे बतलाया गया है कि सप्ति नक्षत्रपुंन जाज्वल्यमान नक्षत्रपुंज है 1 तेत्तिरीय 
ब्राह्मण के कुर मन्त्रो मे अग्न्याधान, विशेष यज्ञ एवं अन्य घा्मिक त्यों के किए शुभा- 
शुभ॒नक्षवों का कथन किया गया हं । अतएव . स्पष्ट है कि उदयकार मे नक्षत्रविद्या 
उन्नति की चरम सीमा पर थी, इसीलिए इस युग में ज्योतिष का अथं नक्षत्रवि्या किया 
जाता था 1 वाजसनेयी संहिता ओर सूयगडांग की ज्योतिषचर्चा से - उपयुक्तं कथन को 
पुष्टि सम्यक्‌ प्रकार हौ जाती हं । ~~ 3 
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ग्रहविचार 


यो तो वेदिक साहित्य मे स्पष्ट रूप से ग्रहों का उल्लेख नही मिलता है । केवृ 


सूर्यं ओर चन्द्रमा का उल्ठेख प्रायः सर्वत्र पाया जताहं, परयेभी ग्रह॒ रूपम माने 
गये प्रतीत नही होते है । स्थान-स्थान पर देवताके रूप में इनसे प्रार्थनाएकीं गयौ 
है । ऋम्वेद के निम्न मन्त्र से ग्रहो के सम्बन्ध मं पर्याप ज्ञान हो जाता है-- 
अमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुमंहो दियः । 
देवत्रा नु प्रवाच्यं सध्रोचीनानि वाघरृतुवित्तं मे सस्य रोदसी ॥ 
 -ऋ. सं. १, १०५. १० 
अर्थात्‌- ये महाप्रबर पांच [ देव | विस्तीर्णं चयुखोक के मध्यमे रहते है, मै उन देवों 
के सम्बन्ध मँ स्तोत्र तयार करना चाहता हूँ । वे सब एक साथ आनेवाञे थे, टेन 
आज वे सब निकल गये 1 | | 
इस मन्त्र सं देव शब्द प्रकट स्प से नहीं भाया ह । फिर भी पूर्वापर सन्दर्भ से 
उसका अघ्याहार करना ही पडता ह । यहाँ जो एक साथ आनेवाे इस पद का प्रयोगं 
क्रिया गया ह, इससे मौमादि पाच ग्रह सिद्ध होते ह । क्योकि भौमादि पाच ग्रह॒ आकाश 
मे कभी-कभी एक साय भी दिखलाई पडते ह । यदि दिङ्मध्ये' पद का अर्थं दिनमध्ये 
किया जायेगा तो दोष आयेगा, वथोकि दिन मे सब ग्रह दिखाई नही देते; बल्कि अस्त- 
गत ग्रह को छोडकर शेष सभी ग्रह रात्रि मे दिखलाई पडते है । वेदमन्त्र मे देव शब्द 
का अथं सृष्टि-चमत्कार ओर प्रत्यक्ष तेज ही माना गया हं; अतएव उपयुक्त मन्त्र में 
देव शाब्द का तात्पर्य देव-विोष नही, प्रत्युत घात्वथं की अपेक्षा चमत्कार यां प्रकाश हे । 
तएव सुस्पष्ट हं कि प्रकाशयुकत पाच ग्रह भौमादि ग्रह ही है । इसका अन्य कारण यहं 
भीहं किवेदो में अश्विनी आदि दो देव अथवा द्वादश देवया तैतीस देवों का ही 
उल्लेख मिलता ह 1 पचि देव कही भी देवरूप मे नहीं आये हं । ऋर्वेद के १०बें मण्डल 
के ५५बे सूक्त मे भी पांच देवों का अर्थं पाच ग्रहही ल्या गयाहै। वरहा उन पाच 


देवो का घर नक्षत्रमण्डल भ बताया है, इससे सिद्ध हं किर्पांच देव भौमादि पांच ग्रह 


के ही चयोतक दै] ` 


एक बात यह भी हं कि उदयकाल मे प्र कारामान शुक्र ओर गरु भारतीयों की 
दष्ट से ओज्चर नहीं रह होगे 1 ` उस समय उन दोनो का साधारणं लान ही नहीं होगा, 
किन्तु उनके सम्बन्ध मे विरोष बात भी जानते होगे । शुक्रं का ज्ञान उस समय विशेष 
ल्प से था। चेद के कई मन्त्रो से ध्वनित होता ह किरति बीस मास ने नौ मास 
सक्र प्रातकाक मे पुवं दिला की ओंर दिखाई पडता था, जिससे ऋषिगण स्नान, 
पजा आदि के समय को ज्ञात कर अपने दनिक कार्यो को सम्पन्न करते थे। वे उसे 


भकयमान न्त्र नहीं समञ्जते थे, धल्कि उसे ग्रह के खूप भे मानते थे । वेदिक साहित्य  . 


से यह भी पता सगता है क दो-तीन महीने तक वृहस्पति शुक्र के पास ही भ्रमण करता 
1 इन दो-तीन महीनों में कुछ दिन तक शुक्र के बहुत नजदीक रहता है, परन्तु शुक्र 
९ | 2 

| ६ भारतीय उयोतिष 
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की गति तेज होने के कारण वृहस्पति पीछे रह-जाता हँ ओर शुक्र पूर्व कौ ओर आगे 
बढ़ जाता हं । इस गमन का फर यह होता हं कि शुक्र पूर्वं कौ ओर उदित होता है 
ओर उसी कार में वृहस्पति पश्चिम को गोर अस्तको प्राप्त होता ह। इस अस्त ओर 
उदय की व्यवस्था के पूर्वं इतना निदिचत हं कि कुछ समय तक दोनों साथ रहते 1 इस 
परिस्थिति के अध्ययन से वैदिक साहित्य में गुर को ग्रह माना गया हो, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है 1 उदयकाङ मे शुक्र ओर गुर ग्रह माने जाते थे, इस ॒कत्पना पर निम्न 
मन्त्र से सुन्दर प्रकाश पडता ह्‌-- | ६ 
दैर्मान्य द्व पुषे वपुदचक्र रथस्य येमथुः 1 
पयन्या नाहुष युगा महा रक्षि दीयथः ॥ ` 
= --अः्‌. सं. ५. ७३.२३ 

अर्थ--हे अदिविन, तुमने अपने रथ के एक तेजस्वी चक्र को सूर्यं को शोभायमान करने 
के किए रख दिया ह ओर दूसरे चक्र से तुम रोक के चारों ओर धूमते हौ । उपयुक्त 
मन्त्र मे एक तेजस्वी चक्र को सूर्य के पास रख दिया ह, इससे शुक्र का ग्रहण क्रिया गथा 
है ओर दुसरे चक्र से गुरु का ग्रहण किया गय ह । निरुक्त मे चुस्थानीय देवताओं में 
'अरिविनी' की गणना की गयी है भौर उनकी स्तुति का काक अधरात्रि के बादका 
बताया गया हं 1 | 

ऋग्वेद में एक स्थान पर "अश्विनी" का सम्बन्ध उषा से बतलाया हं 1 निरुक्त 
मौर ऋश्वेद की इस चर्चा का ज्योतिदूष्टिकोण से विष्लेषण किया जाये तो ज्ञात होगा 
कि “अदिवनी' गुरु मौर शुक्र ये दो ग्रह है, अन्य कोई देव नहीं । 

ऋ्वेद संहिता के थे मण्डल के ५०बें सूक्त म गुरु के सम्बन्ध मे स्वतन्त्र 
कल्पनां भी मिती. है 1 इस कल्पना का तैत्तिरीय ब्राह्मण के निम्न मन्त्रसे भी समर्थन 
होता है | | 

बृहस्पतिः प्रथमं जायमानाः 1 तिष्यं नक्षत्रमपि संबभूव ॥ 

-ते. बा. ३. १. १. 
अरथात्‌- वृहस्पति प्रथम तिष्य नक्षत्र से उत्पन्न हुमा थाः। इसका परम शर अंश 
३० कला था, इसङ्एि २७ नक्षत्रों मे से इसके निकट पुष्य, मघा, विशाखा, अनुराधा, 
शतमिष अर रेवती थे ! गुरु ओर तिष्य--पुष्य नक्षत्र का योग इतना निकट हं कि 
दोनों का भेद निर्धारण करना कठिन है, इसी से पुष्य नक्षत्र से गुरं कौ उत्पत्ति हु 
यह्‌ कल्पना प्रसूत हुई होगी । पुष्य नक्षत्र का स्वामी मौ गुरु माना गया ह, अतएव 
सिद्ध होता है कि उदयकाक मे गुरु को गति का ज्ञान-था, इससे उसका ग्रहत्व स्वयं 
उदयकाल के अन्तिम भाग मे ग्रहों के सम्बन्ध म ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से 
विभिच्च पहलबों द्वारा विचार होने लग गया था । ठाणांग मे अंगारक, व्यार, रोहिताक्ष, 
-शनैरचर, कनक, कलक-कनक, कनकवितान, कनकसं तानक, सोमसहित्‌, भ्वासन्‌, 
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कञ्जोवग, कवंट, अयस्कर, दुन्दुमक, शंख, शंखवर्ण, इन्द्राम्नि, धूमकेतु, हरि, पिगख, 
सुध, शुक्र, बृहस्पति, राहु, अगस्ति, भानवक्र, काश, स्पशं, धुर, प्रमुख, विसन्धि, 
निय, पथिक, जटिक, अरुण, अगि, काल, महाकाल, स्वस्तिक, सौवस्तिक, 
वद्ध॑मान, पुष्यसानक, अंकुश, प्रलम्ब, नित्यलोक, नित्योदयित, स्वयप्रभ, उसम, शरयंकर्‌, 
कषेमकर, आभंकर, प्रभंकर, अपराजित, अरज, अशोक, विगतशोक, विमल, विमुख, 
वितत, वित्रस्त, विशाल, शाल, सुव्रत, अनिवर्तक, एकजटी, द्विजटी, करकरीक, 
राजगल, पुष्पकेतु एवं भावकेतु मादि ८८ ग्रहो के नाम बताये है ।' 

समवायांग मे भी उपयुक्त ८८ ग्रहो का समर्थन मिता है- 

एगमेगस्सणं चंदिम सूरियस्स अट्ासीह अ 1सीड महग्गहा परिवारो प० । 
| , । - स. ८८. १ 
अथत्‌-एक चन्द्र ओर सूर्यं का परिवार ८८ महाग्रहो का है । 

प्रनव्याकरणांग मे सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुर, शुक्र, शनि, राहु ओर केतु या 
धूमकेतु इन नौ ग्रहो के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया ह । अतएव उदयकार के अन्त मेँ 
ग्रहो का विचार शास्त्रीय दुष्ट से होने रग गया था । 


राशिविचार 


यद्यपि च्छ्वेद मे रारिविचार स्पष्ट रूप में नही मिक्ता है, पर उसके निम्न 
मन्त्र द्वारा राशियों को कल्पना की जा सकती है- 
दवादशारं नहि तज्जराय ववंत्ति चक्रं परिघाग्रतस्य । 
आयुत्रा आरने मिथुनासो अत्र स्च सतानि विंश्चतिइच तस्थुः ॥ 
| - ऋ, १, ११४, ११. 
अथात्‌--इस मन्त्र मे द्वादशार शब्द से द्वादश राशियों का ग्रहण किया गया है। वसे 
तो ऋग्वेद में ओर भी दो-एक जगह चक्र शब्द आया है, जो राशि चक्र का.बोधकही 
प्रतीत होता ह । | 
दवादश्च प्र्यरचक्रमेकं ज्नीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 
॑ ¦ - पर्‌. ५, १६७. ४९ 
स्पष्ट आगम प्रमाण के अभावमें भी युक्ति द्वारा इतना तो मानना ही पड़ेगा 
कि भका मण्डल का राशि एक स्थुल गवयव ओर नक्षत्र सुक्ष्म अवयव हं । जब 
भारतीयों ने सौर जगत्‌ के सूक्ष्म अवयव नक्षत्रों का इतनी गम्भीरता के साथ उहापोह 
किया था, तब क्या वे स्थुलावयव राशि के बारे मे कुछ भी विचार नही करते होगे ? 
साधारणतः बुद्धि द्वारा इस प्रदन का उत्तर यही मिलेगा किं प्रचीन भारतीयों ने जहां 


सक्षम अवयव नक्षवों को साहित्यिक मूतिमान्‌ रूप प्रदान क्रिया हे, वहां स्थूरु अवयव 


राशियों को भी अवदय साहित्य का मूतिमान्‌ रूप प्रदान ` क्रिया होगा । एक दूसरी बात 





१. देख, ठा, प्‌. ९८-१००। 
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भारतीय ज्योतिष 





यह भी है कि आज हमारा प्राचीन सभी साहित्य उपरब्ध भी नहीं ह 1 सम्भवतः 
जिस ग्रन्थ मे रारियो का विवेचन किया गया हो, वह्‌ ग्रन्थ नष्ट हो गयाहो या किसी 
प्राचीन ग्रन्थागार में पडा अन्वेषकों की बाट जोह रहा हो 1 

कोई भी निष्पक्न ज्योतिष का विद्धान्‌ उदयकारु के अन्य ज्योतिष-सिद्धान्तों 
के विवरणों को देखकर यह मानने को तैयार नहीं होगा कि उस कार मे राशियों का 
प्रचार नहीं था अथवा भारतीय रोग राशिज्ञान से अपरिचित थे 1 आदिकालीन वेदांग- 
उ्योतिष ओर ज्योतिष्करण्डक में खगन का सुस्पष्ट वर्णन हं ! कुछ लोग चाहे उसे नक्षत्र- 
लग्न माने या चाहे रारिरूग्न; पर इतना तो मानने के लिए बाघ्य होना पड़ंगा कि 
उदयकाङ मे रारियों का प्रचार था। साहित्य के अभाव मे राशियों के ज्ञान के अभाव 
को नहीं स्वीकार किया जा सकता ह । 


न क व 1 अ 


[य 


ग्रहुण-विचार | 
तऋवेद संहिता के ५बे मण्डलान्तर्गत ४०बे सूत्र मे सूर्यग्रहण ओर चन्द्रम्रहण 

का वर्णन मिता है । इस स्थान पर ग्रहणो कौ उपद्रव-शान्ति के लिए इन्द्र आदि 
देवताओं से प्रार्थनाए की गयी है 1 ग्रहण लगने कां कारण राहु ओर केतु को ही माना 
गयार॑। | ं < 

 समवार्याग के श्वे समवायके ररेसूत्रम राहुके दो मेद बतरये ह 
नित्यराहु ओर पर्वराहु । नित्यराहु को छृष्ण पक्ष ओौर शुक्ल पक्ष का कारण तथा 
पर्वराह को चन्द्रगरहण का कारण माना हँ 1 केतु, जिसका घ्वजदण्ड सूर्यं के ध्वजदण्ड से 
ऊचा है, अतः भ्रमणवश यही केतु सूयं रहण का कारण होता है 1 अभिप्राय यह्‌ ह कि 
सूर्यग्रहण मौर चन्द्र ग्रहण की मीमांसा भी उदय का मे साहित्य के अन्तरगत शामिख 
हो गयी थी । | 
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| विषुव ओर दिनवुद्धि का विचार 

1 वेदों मे दिनरात्रि की समानता का दचयोतक विषुव कहीं नहीं भाया हे । ङेकिन 
। तैत्तिरीय ब्राह्मण ओर ेतरेय ब्राह्मण मे विषुव का कथन किया गया दन् 

| | यथाव पुरुषं एवं वि षु्वांस्तस्य यथा दृक्षिणोध एवं पूर्वाधां विषुवस्तो 
॥ यथोत्तरोधौः एवसुत्तरोधों विषुवंतस्तस्मादुत्तरे दस्याचक्षते भ्रवाइक्सतः शिर एव 
विषुवान्‌ । | 


य) न 


य 


| -पे, बा. १८. २२ 

अर्थात्‌--इस मन्त्र मे विषुव को पुरुष की उपमा दी गयी है। जिस प्रकार 

परुष के दक्षिणांग मौर वामांग होते है इसी प्रकार विषुवान्‌ संवत्सर का सिर है ओर 

उससे आने-पी आनेवाञे छह-छह महीने दक्षिण ओर वामांग है । तंत्तिरीय ब्राह्मण 
मे कहा है-- ` प | 


~~~ 5 


प 
। | 
~ 


प्रथमाध्याय ष्वद 





संतातिवां एते अरहाः । यस्परः समानः । विषुवान्‌ दिवाशीषस्यै । 
यथा श्चाराय पक्षसी । एव _ संबस्सरस्य पक्षसी ॥ 
ज ट + ना. १ व र. ३ 


अर्थात्‌ सवत्सररूपी पक्षी का विषुवान्‌ सिर है ओर उससे आगे-पीछे आनेवाे छह 
महीने उसके पंख ह । जेन आगम अ्रत्थोमे भी विषुवान्‌ के सम्बन्ध मे संक्षि चर्चा 
मिरुती हं । ॑ 

चेद के मन्त में प्रार्थना की गयी है कि जिस प्रकार सूर्यं दिन की वद्धि करता 
हं, उसी प्रकार हे अदिवन्‌, आयु वृद्धि करिए । दिनवृद्धि ओर दिनमान की चर्चा गोपथ 
मोर शतपथ ब्राह्मणों मे बीज रूप से मिलती हं । उदयकाल के अन्तिम भाग की रचना 
समवायांग मे दिन-रात की व्यवस्था पर अच्छा उहापोह है-- | 

बाहिराजो उत्तराओणं कट्टा सूरिए पढम छम्मासं अयमाणे चोय रोस इमे 
मंडरूगते जद्धासीति एगसद्िमागे सुहत्तस्स दिवसखेत्तस्ख निञुडडेत्ता रय गिखेत्तरस 
अभमिनिबुड्डेत्ता सूरिए चारं चद्‌, द्क्खिण कट्राओणं सूरिए ॒दोच्चं छम्मासं अयमाणे 
चोयालीसतिमे मंडरगते अट्वासोद एगसष्धिमागे खडत्तस्सं रयणिखेत्तस्स निुड्ेत्ता 
दिवसखेत्तस्स अभिनिबुड्डित्ताणं सूरिएु चारं चरद । ¦ । 

स, ८८. ४ 

अथात्‌- सूयं जब दक्षिणायन मे निषध पर्वत के अभ्यन्तर मण्डल से निकलता हभ 
४४बे मण्डल--गमनमार्ग मे आता है उस समथ टेटेमु. दिनि कम होकर रात बढती 
ह-इस समय २४ घटी का दिन गौरं ३६ घटी कौ रात होती है। उत्तर दियामें 
४४बे मण्डल--गमनमार्ग पर जब सुयं आता है तब &१ मु. दिन बदने कगता है ओर 


इस भक।र जब सुय ९२३बे मण्डल पर पहता है तो दिन परमाधिक अर्थात्‌ ३६९ घटी 


काहोताहे। यह स्थिति आषादी पुणिमा को घटती हे । 
सुयगडा मे भी दिन-रात की व्यवस्था के सम्बन्व.मं संधित उल्लेख मिक्ता 
₹, जो लगभग उपयुक्त व्यवस्था से म्िरता-नुरुता है । 


इस प्रकार उदयकाल मे जयोतिष के सिद्धान्त अन्य विषयों के साथ किपिबद्ध 
कयि गयेथे1 


भादिकारु ( ई. पु, ५००--ई, ५०० तक ) का सामान्य परिचय 


उदयकार में जहाँ वेद, ब्राह्मण गौर आरण्यको फुटकर रूप से ज्योतिषचर्चा 
पायो जाती है, आदिकारू मेँ इस विषय के ऊपर स्वतन्त्र. ग्रन्थ रचना की जाने गी 


थी। इस'युग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष ओर छन्द ये छह भेद 


वदागके प्रकट हो गयेथे। जभिव्यजना को भ्रणाङी' विकसित होकर जञानभाण्डार | 
का विभिन्न विषयों मे वर्गीकरण करनं को क्षमता रखने कग गयी थी । इस युग का 


५४ 
मारतीथ उयोतिष 
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मानव अपने भाव ओर विचारों को केवर अपने तक ही सीमित नहीं रखता था, बल्कि 
वह उन्हें दूसरे तक पहुंचाने के किए कटिवद्ध था । उदयकाल में वेद, ब्राह्मणादि भरन्य 
ज्ञान सामान्य को लेकर चे थे तथा. उनके प्रतिपाद्य विषय का लक्षय भी एक था, लेकिन 
इस युग में ज्ञानभाण्डार कौ अभिव्यक्ति का मापदण्ड ऊचा उठा; फलतः ज्योतिष-साहित्य 
का विकास भी स्वतन्त्र रूप से हुआ । यज्ञो के तिथि, मृहूर्तादि स्थिर करने में इस विद्या 
करी नितान्त आवश्यकता पडती थी, इसचिए इस विषय का अध्ययन आदिकाङ मं च्यापक 
रूप से हआ । ई. पू. १००--ई. स. २०० के साहित्यसे ज्ञात होता ह कि आदिकाल 
त ज्योतिष का साहित्य केव ग्रहनक्त्र विद्या तक हौ सीमित नहीं था, प्रत्युत घामिक, 
राजनीतिक एवं सामाजिक विषय भी इस शास्त्र के आलोच्य विषय बन गये थे तथा 
उदयक्नार से विग्पुखकित रूष से प्रचलित ज्योतिष-मान्य ताओं के संकलन वेदांग-ञ्योतिष 
के रूपमे आरम्भदहो गया था) | 
वेदांग-ज्योतिष के रचनाकार के सम्बन्ध में विभिन्न मतद) प्रो. मक्समूलरने 
इसका रचनाकाल ई. पू. ३००, प्रो. वेवर ने ई. पु. ५००, कोलकं ने ई पू १४१० 
भौर प्रो. ह्ि्नी ने ई. पू. १३३८ बतलाया ह । गणित क्रिया करने से वेदांग-ज्योतिष 
न प्रतिपादित अयन ई. पू. १४०८ मेँ माता ह । क्योकि ई. पू. ५७२ मे रेवती तारा 
सम्पाती तारा मानी गयी है! इस समय उत्तराषाढ़ाके प्रथम. चरण मे उत्तरायण 
माना गया है, केकिन वेदांगज्योतिष के निर्माणकाल मे धनिष्ठारम्भ मे उत्तरायण साना 
जाता था । अर्थात्‌ १ नक्षत्र-- २२३ अंश २० कलाका अयनान्तर पड़ता हे । सम्पात्‌ 
कौ गति प्रतिवषं ५० कला है, अतः उक्त अन्त्र १६८० वषं मे ` पड़ेगा । अतएव 
१६८० -५७१ = ११०८ । विभागात्मक धनिष्ठारम्भी. ३०० वषं ओर जोड देने पर ` 
११०८ + ३०० = १४०८ वर्षं हुए । इस गणना के हिसाब से वेदांगज्योतिष का 
रचनाकार ई. पू. १४०८ हुआ 1 ~ 
निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने पर मानना. पड़ेगा कि वेदांग-ज्योतिष मं प्रति- 
पादित्‌ तत्त्व अवदय प्राचीन है, पर भाषा आदि कुछ चीजे एेसी हँ जिससे इसका संकलन- 
कारू ई. पू. ५०० वषं से पहले मानना उचित नहीं ज चता । 4 
वेदांगज्योतिष म ऋ्वेद, यजुवद ओौर अथर्ववेद ज्योतिष ये तीन न्थ माने 
जाते है ! प्रथम के संग्रहकर्ता कुगध नाम के ऋषि है, इसमे ३६ कारिकां हं । यजुर्वेद 
ज्योतिष मे ४९ कारिकां है, जिनमें ३६ कारिकाएटं तो ऋग्वेद ज्योतिष को है, ओर 
१३ नयी आयो है । अथव ज्योतिष में १६२ इक है । इन तीनों ्रन्थो भं र्त को 
दष्ट से अथर्व ज्योतिष महत्वपूणं हं । ॑ व 
 आलोचनात्मक दृष्टि से वेदांग-उथोतिष मे प्रतिपादित उयोतिष मान्यताओं को 
देखने से ज्ञात होगा करि वे इतनी अविकसित गौर आदिः स्प मे हं जिससे उक 
समीक्षा करना दुष्कर है । ड. जेः वर्ेस ने “नोद्‌ आन ` हिन्द एस्ट्रोनामी" नामक्‌ 
पुस्तक मे वेदांग-ज्योतिष के अयन, नक्षतरगणना, छग्त-सानत आदि विषयों कौ आलोचना 


` -भथमाच्याय = 


करते हुए किला है कि ईसवी सन्‌ से कुछ शताब्दी पूर्वं प्रचलित उक्त विषयों कै सिद्धान्त 
स्थर हं 1 आकार-निरीक्षण की प्रणाली का आविष्कार इस समय तक हमा प्रतो नह 
होता हं, रेकिन इस कथन के साथ इतना स्मरण ओर रखना होगा कि वदाग-ज्यो 
को रचना यज्ञ-यागादि के समय-विधान के लिए ही हुई थी, ज्योतिष-तत्वों के प्रतिपादन 
के लिए नहीं। 

वेदांग-ज्योतिष के आस-पास मे रचे गये जैन ज्योतिष के ग्रन्थ सुय-प्रजञपि, 
चन्द्भज्ञपि, जम्बु ीपप्रजञति ओर ज्योतिषकरण्डक इस विषय के स्वतन्त्र ग्रन्थ है, इस 
अतिरिक्त कल्पसूत्र, निरुक्त, व्याकरण, स्मृतिर्यां, महाभारत ओर जीवाभिगमं सूत्र आदि 
इसवी सन्‌ से सैकड़ों वं पूवं रचित ग्रन्थो मेँ फुटकर रूप से ज्योतिष की मनेक 
चर्चाए आयी ह । 

इस काल की वेदिक ज्योतिष मान्यता में दक्षिण भौर उत्तर भुवो में बेधा हुमा 
भ चक्र भवह वायु द्वारा ्रमण करता हुआ स्वीकार किया गया है । ऊेकिन जैन मान्यता 
मे सुमेरु को केन्द्रमान ग्रहोंके भ्रमण-मार्गको बताया हं । सू्यंप्रदक्षिणा की गति 
उत्तरायण ओर दक्षिणायन इन दो भागों मे विभक्त हे ओर इन अयनों की वीधिर्या- 
गमनमां १८४ हँ, जो सुमेरु की प्रदक्षिणाके रूपमे गोल किन्तु बाहर की ओर 
विस्तृत हँ । इन मागो की चौड़ाई हर योजन है तथा एक मार्गते दूसरे मागं का 
अन्तरा छगमग दो योजन बताया गया है । इस प्रकार कुल मार्गो की चौड़ाई ओौर 
अन्तराल का प्रमाण ५१० से कुछ अधिक रह, जो कि ज्योतिष मे योजनात्मक सूर्यं का 
नरमण-मागं कहा गया है । तात्पयं यह कर सूर्यं उत्तर-दक्षिण ५ १० योजन के लगभग 
हौ चरता ह । निष्कर्षं यह है कि ई. पू. ५००-- ४०० भारतीय ज्योतिष में ग्रहृभरमण 
के दो सिद्धान्त प्रचलित थे । पहा स्कूल वह॒ था जो पथ्वी को केन्द्र मानकर प्रवह्‌ वायु 
के कारण ग्रहों का भ्रमण स्वीकार करता था ओर दुसरा वह था जो सुमेरु को केन्द्र 
मानकर स्वाभाविक रूप से ग्रहों का गमनं मानता था । 


भारतीय ज्योतिष के ईसवी पूर्वं ५वीं शतान्दी के साहित्य का सूक्ष्म दुष्ट से 
निरीक्षण करने पर ज्ञात होगा कि इस युग मे ज्योतिष ने वेदांगों मे श्रेष्ठ स्थान प्रात 
कर छया था। वेदांगज्योतिष के श्रारम्भ मे इस शास्त्र का प्राधान्य दिखलाते हए 
काह । 
यथा शिखा मचूराणां नागान मणयो यथां । 
तदद्वेदाङ्गगाखाणां ज्योतिषं मूधनि स्थितम्‌ ॥ ` | 
इस युग मं ज्योतिष को ज्ानरूपी शरीर करा नेच कहा गया है अर्थात्‌ नेत्रो के 
अभाव मं जसे शरीर अपूर्णं भोर व्यर्थं हं उसी प्रकार ज्योतिषन्ञान कै बिना अन्य विषयों 
क चान भपरणं मौर अनुपयोगी ह । इस युग के ज्योतिषशास्त्र के ज्ञान को व्यवहारोपयोगी 
होने के साय-साथ मात्मकत्याणकारी भी माना गया ह । आचार्यं गर्ग न कहा है-- 


अ. भारतीय ज्योतिष ` 
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` प्रथमाध्याय 


ञ्योतिङचक्रे तु रोकस्य सवंस्योक्तं श्ुमाश्यमम्‌ । 
उयोतिक्तानं तु यो वेद स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ 


 घर्थात्‌--ज्योतिख्चक्र सम्पूणं लोक के शुभाशुभ को व्यक्तं करनेवाला है, अतः जो 


ज्योतिषशास्त्र का ज्ञाता हं वह्‌ परम कल्याण को प्राप्त होता है । 

ई. १००-३०० तक के कारुमे इस शास्त्र की उन्नति विरोष रूपसे हुई 1 
कृत्तिकादि नक्षत्र-गणना में राशियों का क्रमं निर्धारण नहीं किया जा सकता था, इसक्ए 
अद्विनी आदि नक्षत्र-गणना प्रचलित हुई । तथा सम्पात तारा रेवती स्वीकृत हो गयी 
थी । इस काल में ज्योतिष के प्रवर्तक निम्न १८ आचार्यं हुए, जिन्होने अपने दिव्यज्ञान 
द्वारा ज्योतिष के सिद्धान्तग्रन्थो का निर्माण किया । 

सूयः पितामहो व्यासो वसिष्ठोऽत्रिः पराश्षरः । 
छड्यपो नारदो ग्गो मरीचिमंनुरङ्गिराः ॥ 
रोमशः पौरङिश्इ्चेव च्यवनो यवनो श्वगुः । 
दौनकोऽष्टादश्चारवैते श्योतिभञाखप्रवत्तंकाः ॥ 
| ~ करयप. 
विइवसडनारदो व्यासो वसिष्ठोऽत्रिः पराशरः । 
रोगो यवनः सुयर्स्यवनः कदयपो शपः ॥ 
युरुस्स्यो मलुराचाय॑ः पौरिकः शौनकोऽङ्गिराः । 
गर्गो मरीचिरिष्येते ज्ञेया अयोतिःप्रवत्तंकाः ॥ 
4 -पराश्षर 
अर्थात्‌-- सूर्य, पितामहः व्यास, वसिष्ठ, त्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गगं, मरीचि, 
मनु, अंगिरा, लोमदा, पुलिश, च्यवन, यवन, भृगु एवं रौनक ये १८ ज्योतिषशास्वर कै 
्रर्तक बतलाये गये है । पराशर ने इन १८ आचार्यों के साथ पुलस्त्य नाम के एकं 
आचार्य को ओर माना है, ` अतः. इनके मत से १९ माचार्य ज्योतिषशास्त्र के प्रवर्तक 
है 1 नारद ने सयं को छोड़ शेष १७ को ही इस शस्व का प्रवर्तक बतलाया ह । इनमें 
से कुछ आचायं संहिता ओर सिद्धान्त इन दोनों के रचयिता है ओर कुछ ॒सिफ़ं एक 
विषय के 1 इनके निरिचत समय का पता लगाना कठि हं । श्री सुधाकरं द्विवेदी ने. 
वराहमिहिर विरचित पंचसिद्धान्तिका कौ प्रकाशिका तामक टीका के प्रारम्भ मं सूर्यारुण 
संवाद के कई इलोकं उद्धृत किये है तथा उनके सम्बन्ध मे बतलाया हं-- 
"जादि वेदांग रूप ज्ञान पितामह-त्रह्मा को ` प्राप्त हआ, उन्होने अपने पुत्रे 


4 वसिष्ठ को दिया 1 विष्णु ने उस ज्ञान को सूर्यं को दिया, वही सूर्यसिद्धान्त नाम से 
विख्यात हुआ । उस ` सिद्धान्त को र्म ( सूयं ) ने मय को दिया वही वसिष्ठ. सिद्धान्त 


है । पुर्द ते तिज. निर्मित सिद्धान्त को गग आदि मुनियो को बतलाया । ने 
( सूर्य ते ) शापग्रस्त होकर यवन . जाति में . जन्म॒ पाकर रोमक को रोमकसिदधान्त 
बतलायाः। रोमक ने अपने नगरं मे उसका प्रचार क्या । ^. _ अ 

। | । = 


८ 


भी रजनीकान्त शास्त्री ने सूर्यसिद्धान्त के प्रारम्म मे आयी हई मय की कथा 


को रूपक बतलाया हे । उनका कथन है कि मय नामक कोई यूनानी इस देश मे 


ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के किए माया था । जब वह्‌ इस शास्त्र का मर्मज्ञ होकर ¦ 


अपने यहां गया तो उसी ने इसका वहां प्रचार किया । इससे स्पष्ट हं कि ई, पु. 


२००--ई, १०० तक्र के कालमेही भारतीय ज्योतिष का प्रचार विदेशों मे होने रग | 


याथा) 


हं, स्वप्न का फल कंसा होता ह, विभिन्न प्रकार के शुभकर्म के करने का शुभ मुहूतं 


कौन-सा हं, युद्ध किस दिन करना चाहिए, सेनापति कौन हो, जिससे युद्ध मे सफलता . | 


मिे। इस युग का : ज्योतिषी केवल शुभाशुभ समय से ही परिचित नहीं होता था, 
बल्कि वह्‌ भ्राृतिक ज्योतिष के आधार पर हाथी, घोडा एवं खड्ग आदि के इगितों से 
भावी शुभाशुभ फर का निर्देश करता था । | 

ई. पू. १००-ई. ३०० तक के ज्योतिष-विषयक साहित्य का अध्ययन करने से 


पता चरता हं कि इस कार मे आलोचनात्मक् दृष्टि से ज्योतिष का अध्ययन ही नही 


होता था, बत्कि इस शास्त्र के वेत्ताओं की भी आलोचनां होने ल्ग गयी थीं। यह्‌ 
` आलोचना का क्षे सीमित नहीं हुमा, किन्तु ईसवी सन्‌ की पवी शताब्दी मे होनेवाले 
भार्यमट ओर जल्ल-जैसे पुरन्धर ग्योतिविदों ने. सिद्धान्तगणित से ` हीन ज्योतिषी की 
खिल्ली उड़ायी हे । माण्डवी को निम्न आाछोचना प्रसिद्ध है- | ः 
दशदिनक्ृतपाप हन्ति सिद्धान्तवेत्ता त्निदिनजनितदोषं तन्त्रविजः स एव 1 ` 
` करण-मगणवेत्ता ` हन्स्यहोरात्रदोषे जनयति. बह्ुपापं तन्न नक्ष्नसुची ॥ 


` अर्थात्‌--सिद्ान्तगणित को जानेवाला `दस ` दिन के ` किय गये पापों को -तन्वगणित 


का वेत्ता तीन दिन के किये गये पापों को एवं करण ओर भगण का ज्ञाता एक दिनके 


क्रि गये पापको नष्ट करता है । पर केवल. नक्षत का ज्ञाता ज्योतिष के वास्तविक 
तत्त्वो कौ अनभिन्ञता के कारण अनेक प्रकार क पापों को उत्पन्न करता है ।- अभिप्राय 


कौटिल्य के अथशास्त्र से पता चरता है कि .आदिकाल के ज्योतिषी हर तरह ` | 
के ज्योतिष ओर अन्य गणितो से पूर्णं परिचित होते थे । शरीर के फडकने का क्या अर्थ 4 


यह है कि ईसवी सन्‌ कीः ४यी मौर. पवी सदौ मे. सामान्य ज्योतिषि की ` 


- -सक्षतरसुची --मूखं तकं कहकर निन्दा की जाने छगी-थी.। ` ~ ~ 


` आद्कार के अन्त मे भारतीय ज्योतिष ने ` यनेक ` संशोघन देखे 1 ईसवी ` 


सन्‌ क ५लीं सदौ मं होनेवाठे आर्यभट ने इस शास्त्र मे .एक नयी क्रान्ति की । उसने 


` अपनी भग्रतिम प्रतिभा दवारा. अनेक मोचकं सिद्धान्तो के साथ-साथ ` ग्रहो को स्थिर ` 
ओर्‌ पृथ्वी को चल सिद्ध क्रिया तथाः इस आधारस्तम्भ. परः  ग्रहगणित का निर्माण - .. ` 
किया । इधर जैन मान्यता में ऋषिपुतर, भद्रबाहु शौर कालकाचा्यं ने ज्योतिष के ` 


अनेक महत्त्वपुणं सिद्धान्तो को. ग्रन्थ रूप मे निबद्ध क्रिया । काल्काचारयं के सम्बन्धमे | 
भावी ई एक कथा से भक्ट होता है कि इन्दोन विदेशो म रमण क्रिया था तथा अन्य . ` ` ` 
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देवौ कै ज्योतिष-वेत्तागो के साथ रहकर प्रशनशास््र ओर रमरशास्त्र का परिष्कार कर 
भारत में प्रचार किया । आदिकाल में ज्योतिष-साहित्य का प्रणयन खूब हुमा हं । 


आदिकार ( ई. पु. ५०० से ई, ५०० तक्‌ ) 
प्रसुख ग्रस्य ओर ग्रन्थकारो का संक्लिप्त परिचय 


अः उथोतिष 


इस काक की सबसे प्रधान ओौर प्रारम्भिक रचना वेदांगज्योतिष हं । यद्यपि 

-इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में अनेक मत प्रचकित हँ, पर भाषा, शरी भौर विषय के 
परीक्षण दारा ई. पू. ५०० रचनाकाल माङ्म पड़ता ह । ऋक्‌ ज्योतिष के प्रारम्भ मे 
` प्रतिपाद्य विषयों का जिक्र करते हुए बताया गया ह-- ` 
| पञ्चसंवत्सरमययुगाध्यक्ष प्रजापतिम्‌ । 

दिनस्वंयनर्मासाङ्गं प्रणम्य शिरसा छचिः ॥१॥ 

उ्योदिषामयनं पुण्यं प्रवक्ष्याम्य नु एवंशषः । 

सम्मतं ब्रादणेन्द्राणां यज्ञकाराथसिद्धये ॥२॥ 
| . । -- चर. ज्यो, इखो. ¶-र२ 
` अर्थात्‌--एक  थ॒गसम्बन्धी दिवस, ऋतु, अयन, मास ओर युगाव्यक्ष का वर्णन किया 
जायेगा । तात्पयं यह्‌ है कि पंचवर्षात्मक युग के अयन-नक्षत्र, अयन-मास अयन-तिथि, 
ऋतु प्रारम्भ काल, पर्वराशि, उपदेयपर्व, भां, योग, ग्यतिपात्‌ जौर ध्रुवयोग, मुहूतं 
प्रमाण, नक्षत्र देवता, उग्र तथा क्रूर नक्षत्र, अधिमास, दिनमान, प्रत्येक नक्षत्र का | 
भोग्यकाल, कग्नानयन, चन््रतुसंख्या, वेधोपाय एवं कलादि लक्षण का संक्षिप्त निरूपण 
किया गयां है । इसमें माघशुक्छा प्रतिपदा को युगारम्भ ओर पौष ष्णा अमावास्या को. 
यग समासि बतायी गयी ह- 

` स्वराक्रमेते सोमाकौ यदा साकं सवासवौ। _ 
स्यात्तदादियुगं माघस्तपदशुक्डोऽयनो द्यद्क्‌ ॥६॥ 

अर्थात- जब धनिष्ठा नक्षत्र के साथ सूर्यं ओर चन्द्रमा योग को भ्रात होते हं, उस समय 
युगारस्भ होता है । यह कालं माघ शुक्छ - प्रतिपत्‌ को पड़ता हं । उत्तसयण ओर 
दक्षिणायन की चर्वाभी उदयकारसे भिच्च भिक्ती है। इस युग में. आद्टेषाध म. 


` दक्षिणायन ओर धनिष्ठादि में उत्तरायण माना गया हं । एक युग के नक्षत्र मौर तिथ्यादि ` 


निम्न प्रकार बतायं गयं हं । 

254 ~= प्रथमं स्ठमं चाइूरयनादं त्रयोदशम्‌ 

- चतुथं दृश्षमं चैव द्वियुग्मं बहुरेऽप्यतो ॥९॥ ` ` 
¬. ` -वसुर्स्व्टा मवोऽजदच मित्रर्सर्पाऽदिवनौ जरम्‌ । ` ` 
` . ` अयं माछोऽयनायास्स्युरधंपच्चममास्स््तुः-॥१०॥ ` `` 


ष 
= 


(नान 


अथात्‌ युग का प्रथम अयन माघं शुक्ला प्रतिपदा को धनिष्ठा नक्षत्र भे, द्वितीयं अयनं 
श्रावण शुक्ला सप्तमी को चित्रा नक्षत्र मे, तृतीय अयन माघ शुक्ला वयोदशी को आद्र 
नक्षत्र मे, चतुर्थं अयन श्रावण कृष्णा चतुर्थी को पुवभिद्रपद नक्षत्र मे, पांचर्ां अयन 
माघ छृष्णा दशमो को अनुराधा नक्षत्र मे, छठा अयन श्रावण शुक्ला प्रतिपदा को आर्लेषा 
नक्षत्र मे, सातवां माघ शुक्ला सप्तमी को अस्विनी नक्षत्र मे, ठ्वा श्रावण शुक्ला घयो- 
दशी को पुवषिाढ़ा नक्षत्र मे, नवां माघ कृष्णा चतुर्थी को उत्तराफालानी नक्षत्र मेँ ओर 
दसवां अयन श्रावण कृष्णा दशमी को रोर्हिणी नक्षत्र मे माना गया है ! 
दिनमान का कथनं करते हुए उसकी हानि-वृद्धि का प्रमाण बताया है- 
धमंब्रद्धिरपां प्रस्थः क्षपाहास उद्ग्गतौ । 
दक्िणे तो विपर्यासः षण्सुहस्य॑यनेन तु ॥८॥ 
अर्थात्‌ उत्तरायण सूयं मेँ एक प्रस्थ जल निकलने के काठ प्रमाण-- छह महतं दिन की 
वृद्धि होती हँ, गौर इतने ही मुहूतं रात्रि का क्षय होता है । दक्षिणायन में विपरीत-- 
छह मुहूत रात्रि की वृद्धि ओौर इतने ही मुहूतं दिन का हास होता ह । अर्थात्‌ उत्तरायण 
मे सबसे बड़ा दिन १८ मृहू्त--३६ घटी का ओर रात १२ मुहृत--२४ घटी की होती 
हं । दक्षिणायन में सवसे बड़ी रात १८ मुहतं ओर दिन १२ मुहूर्तं का होता है । इस 
ग्रन्थ मं एक चान्द्र वषं ३५४ दिन ‰% मुहृतं का, एक नाक्षत्र वषं ३२७६९ दिन का, 
सावन वषं ३६० दिन का, सौर वषं ३६६ दिन का ओर अधिक माससहित एक चान्द्र 
वष ३८३ दिन २१६९ मुहूर्तं का बताया गया हं। एक युग मे ६० सौर मास, ६१ 


सावन मास भौर ६७ नाक्षत्र. मास बताये ह । पंचवर्षीय एक युग के दिनादि का मान 
इस प्रकार कहा है-- | 


एक युग मं सौर दिन 


= १८०० 
,› 5», चान्द्र मास स 
», „› सावन दिन = १८३० . 
2, \» चान्द्र दिन = १८६० 
> + क्षय दिन = ९ 
2 ॐ भगण या नक्षत्रोदय ` = १८३५ 
2» 5 चान्द्र भगण ` = -. लु 
2, >» चान्द्र सावन दिनि = १७६८ 
एकं सौर वषं मे नक्षत्रोदय . = ३६७ 
एकं अयन से दूसरे अयन पर्यन्त सौर दिन = १८० 
एकं अयन से दूसरे अयन तक सावन दिनं = १८३ 


ऋक्‌ ज्योतिष मे एक चान्द्र मास से ९९६३ दिन गौर एक तिथि मे २९ है 
मुहृतं बताये गये ह । इसमे नक्षत्र गणनां | 


कत्तिका ओर घनिषठा से भिकती है । नक्षत्रों 
का नामकरण निम्न प्रकार है-- . अ 
. मारवीय ज्योतिष ` 





चअ 
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„ ` भथमाभ्यायं 


( १ ) जौ-अदिवनी, (२) द्रा-आर्द्र, (३) गः पूवौफाल्गुनी, (४) 
वे-विदयाखा ( ५) शवे--उत्तराषाढा, ( ६ ) हिः- पूर्वाभद्रपद, (५७) रो- 
सेहिणी, ( ८ ) षा-आ्रेषा, ( ९ ) चित्‌-- चित्रा, ( १० ) मू- मूर, ( ११) 
शक्‌--शतमभिषक्‌, ( १२ ) ण्ये--भरणी, ( १३) सु पुनव॑सु, ( १४) मा-- 
उत्तराफाल्गुनी, ( १५ ) धा--अनुराधा, ८ १६ ) न-- श्रवण, ( १७ ) रे-रेवती, 
( १८ ) मू-मृगरिर, ( १९ ) घा--मघा, ( २० ) स्वा-स्वाति, ( २१) पा- 
पूर्वाषाढा, ( २२ ) अज पूरवाभाद्रपद, ( २३ ) $--ङृत्तिका, ५ २४ ) ष्य- पुष्य, 
( २५ ) हा-दस्त, ( २६ ) जे- ज्येष्ठा, ( २७ ) ्टा-धनिष्ठा । इन क्ष्रों के 
देवता भी इन्हीं संकेताक्षरों मे बतला दिये गये है । 

विषुवत्‌ की पक्ष ओर तिथि-संख्या निकालने का नियम इस प्रकार बतलाया हं- 

विषुवन्तं दिरभ्यस्य रूपोनं षड्‌ गुणीकृतम्‌ । 
पक्षा यदध पश्चाणां तिथिस्स विषुवान्‌ स्वः ॥ 

तात्पर्य यह ह ` कि समान दिन-रात प्रमाणवाला विषुव दित वषं मं दो धार आतां हं । 
यहु अयन के प्रत्येक अधं भाग मं पड़ता ह । आजकल से हिसाब से सायन मेषादि ओर 
सायन तुकादि में पडता है, पर इसका अर्थं भी वही है जो ऋक्‌ ज्योतिष में अयनाधं 
बतलाया है" क्योकि ककं से केकर धनु पर्यन्त दक्षिणायन होता है, इसमें तुला के सायन 
सूर्य में विषुव दिन पड़ेगा । इसी प्रकार मकर से छेकर मिथुन तक उत्तरायण होता है, 
इसमे भी मेष के सायन सूर्य में विपुव दिन माना गया है--अर्थात्‌ अयन के अर्धं भाग 
मे ही विषुव दिन पड़ता ह, अतएव माघ शुक्ल के आदि से तीन सौर मास के अन्त्राङ 
मे पहला विषुव दिन पड़ेगा 1 इसकी गणित प्रक्रियाके किए त्र॑राशि की कि६० 
सौर मासो मे १२४ चन्द्र पक्ष होते ह॑तो तीन सौर मास में कितने हए ? इस 
प्रकार ` >‹ १ = ॐ यह शेष रखा 1 दुसरे विषुव मे छह सौर मास होगे, इसक्ए 
अन्तरगत पक्ष ॐ >‹ ९ = < दो विषुवो मे क्षेप एक गुणा, तीन में द्विगुणा तथा चार 
मे तिगुना, इस प्रकार इष्ट विषुव म एक कम गुणा क्षेप मानना पड़गा । अतः ( वि-१ ) ` 
को पक्षों म गणा कर देने पर अभीष्ट विषुव संख्या आ जायेगी । अतुः अभीष्ट विषुव 
संख्या = वि-( अन्तर्गत पक्ष )- ॐ ( वि.-१) = ६२ वि. = -&= इसमे क्षेपक को जोड 
देते पर युगादि से विषुव संख्या आ जायेगी । आर्य ज्योतिष मे भी इसी मभिप्राय का 

एक करणसू त्र आया हं । 
ऋक्‌ ज्योतिष के रचनाकार तक ग्रह ओर ` राशियों का स्पष्ट व्यवहार नहीं 
होता था। इस ग्रन्थ मे नक्षत्रोदय सूप क्न का उल्छेख ` अवश्य हं, पर उसका फर 
आजकं के समान नही बताया गया है । यदि गणित ज्योतिष की दुष्टिसे ऋक्‌ 
उयोतिष को परखा जाये तो निराश ही होना पड़गा, क्योकि उसमे गणित ज्योतिष की 
कोई महत्वपूणं बात नहीं है । सिफ़ं यही कहा जा सकेगा कि यज्ञ-यागादि के समय ` 
जान के लिए नक्षत्र, पवं, अयन आदि का विधान बताया गया ह ॥ 


६4 


यजु ओर अथवं ज्योतिष 4 
यजुवेद ज्योतिष श्रायः ऋक्‌ ज्योतिष से मिरता-जुरता ह । विषय प्रतिपादनं 
मे कोई मौलिकं भेद नहीं ह । अथव ज्योतिष में फलित ज्योतिष की अनेकं मह्वपुणं ` 
बते हं । वास्तव मे इन तीनों वेदांग-ज्योतिषों मे ऽ्योतिष का स्वतन्त्र ग्रन्थ यही < 
जा सकता हं । विषय ओौर भाषा की दृष्ट से इसका रचनाकार उक्त दोनों अवचित 
हे । इसमें तिथि, नक्षत्र, करण, योग, तारा ओर चन्द्रमा के बलाबल का पुन्दर निरूपण 
किया गया है- ¦ 
तिथिरेकथुणा प्रोक्ता नक्षत्रं च चतुगुणम्‌ । 
व।ररचाऽष्टयुणः प्रोक्तः करणं षोडशान्वितम्‌ ॥९९॥ 
दवा्रिशषद्गुणो योगप्तारा षष्टिखिमन्विता । 
चन्द्‌; शतगुणः प्रोक्तस्तस्माचन्द्रवराश्रलम्‌ ॥९३॥ 
समीक्ष्य चन्द्रस्य बङावकानि ग्रहाः प्रयच्छन्ति छमाश्चुभानि । 
अथात्‌-- तिथि का एक गुण, नक्षत्र के चार गुणः वार के आठ गुण, करण के सोक 9 
गुण, योग के बत्तीस गुण, तारा के साठ गुण गौर चन्द्रमा के सौ गुण कहं गये है! 
चन्द्रमा के वलावलानुसार ही अन्य ग्रह शुभाशुभ फल देते हं । तात्पयं यह है कि अथव ` 
ज्योतिष को रचना के समय ज्योतिषशास्व का विचार सुम दृष्टि से होने र्ग गया 
था, इस समय भारतवषं मे. वारोकाभी प्रचारहो गयाथातथा वाराधिपत्ि भी ` 
प्रचकिति हो गये थे-- ` | | 
| आदित्यः सोमो मोमङ्च तथा बुधद्ृहस्पती 
मागंवः दनेश्चरर्चैव एते ससर दिनाधिपाः ॥९२॥ 3 
इसी प्रकार इसमे जातक के जन्म-नक्षत को लेकर सुन्दर ठंग से फल 
बतलाया है-- = स | 
व जन्मलपद्विपकषम्यः प्रत्वरः_ साधङसतथा । ` 
नैषनो मिन्नवगंङ्च परमो भत्र एव च ॥१०३॥ 
दशमं जन्मनक्षत्रारकमंनक्षत्रमुच्यते । 
एकोनविश्यतिं चैव ` गमाधानकमुच्यते ॥१०४॥ : ` 
द्वितीयमकादशं विंशमेष संपत्करो गणः । 
दृतीयमेकविशं तु द्वादशं त॒ विप्रम्‌ ॥१०९॥ = 
क्षेम्यं चतुदवारविशं यथा यच्च त्रयोदशम्‌ । ` ` 
 - भस्वरं पञ्चमं विद्यात्‌ त्रयोविंशं चतुदशम्‌ ॥१०६९॥ ` ` 
साघकं तु चतुविंशं षष्ठं पञ्चदशं च अत्‌ [<~ 
नैधनं पञ्चविंशं तु षोडशं सप्तमं वथा-॥१०७॥ `` 
मत्र सक्षदशं विदयास्षदविंशमिति चाष्टमम्‌ । ` _ `` 
स्विश्चं॑प्रं भैश्रं नवमषटाद्ं च -यत्‌ ॥१०८॥ ` 


अ ` भारतीय ण्योदिष 
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अर्थात्‌-तीन-तीन नक्षत्रों का एक-एक वगं स्थापित कर फल बताया है-- 


वगंक्रम 
१ जन्म नक्षत्र १० कमं नक्षत्र १९ आधान नक्षत्र 
२ संपत्कर नक्षत्र ११ संपत्कर नक्षत्र ` २० संपत्करर नक्षत्र 
३ विपत्कर नक्ष ` १२ विपत्कर नक्षत्र , २१ विपत्कर नक्षत्र 
४.क्षेमकर नक्षत्र १२ क्षेमकर नक्षत्र ` : २२ क्षेमकर नक्षत्र 
५ प्रत्वर नक्षत्र १४ प्रत्वर नक्षत्र २३ प्रत्वर नक्षत्र 
६ साधक नक्षत्र १५ साधक नक्षत्र २४ साधक नक्षत्र 
७ निधन नक्षत्र १६ निधन नक्षत्र २५. निधन नक्षत्र 
८ मित्रनक्षत्र - १७ मित्र नक्षत्र २६ मित्र नक्षत्र 
९ परममित्र नक्षत्र १८ परममित्र नक्षत्र ` ` २७ परममित्र नक्षत्र 


उप्यक्त नक्षत्रों का वर्गीकरण, जिसे तारा कहा जाता है, आज तक इसी प्रकार 


का चाओ रहाहै। यों तो जातक ग्रन्थों के फलादेश में बहुत संशोधन गौर परिवधन 


हुए है; पर तारा का फखादे जैसे का- तसा ही. रह. गयाहं1 इस छोटे-से ग्रन्थ मे 


- अह, उल्का, विद्युत्‌, भूकम्प, - दिग्दाहं आदि का फक भी संक्षेप म बताया हः ग्रहों के 


विलेष फलदेक के -कथन से `न छप्णपक्षे शशिनः प्रमादः कहकर कृष्णपक्न म- चन्द्रमा 


कों सर्वथा निर्व बताया है ओर अन्य ग्रहों के बलाबलानुसार कार्यों के. करते का 


विधान हं । 


सुयप्रज्ञप्न । ः = 
वेदांग-ज्यो तिषं के समान - प्राचीन ज्योतिष का प्रामाणिक ओर मौलिक ग्रन्थ ` ` 


 सूर्यप्रज्ञपि हं । इस ग्रन्थ की भाषां प्रकृत है । मल्यगिरि सुरि ने संस्कृत टीक्रा छली 
है इस ग्रन्थमें प्रधान रूपसे सूर्यके गमन, आयु, परिवार संख्या का निरूपण 


किया गया है । इसमें जम्बद्रीप में दो सूयं ओर दो चन्द्रमा बतायं हं, तथा प्रत्यक सूय । 


के. अद्ाई्स-अदटाईस नक्षत्र अरुग-अरग कहे ` गये हैँ 1 इन सूर्यां का श्रमण एकान्तर ` = 


रूप से होता है, इससे दर्शकों को एक्‌ हौ सूयं दृष्टिगोचर होता हँ 1 इसमें दिन, मास? 


पक्ष, अयन आदि का कथनं करते हुए दिनमान के सम्बन्ध म बताया ह-- 


` तस्से आदिष्रसस संबच्छररुघ सदंअह्वारसमुहुत्ते दिवसे भवति। सदंभद्ा- ` 
रसमुहत्ता राती मवति सदंदुवाछिसमुहुत्ते दिवसे. भवति. सद्दंदुबारुसमहृत्ता रात ` 


मदति 1. पमे छम्मासे अस्थि अटारसमहुत्ता राती मवति । दोच्च छम्मासे अारस- ` 


महत्ते दिदसे णर्थि ज्वार सुहुता राती अस्थि दुबाकसमुहृत्ते दिवसे पठमे छम्मासे 


< दोच्चे छम्मासे णस्थि । | 
५ अर्थात्‌--उत्तरायण मे सयं ल्वणसमुद्र के . बाहरी माग से. जम्बदीप की ओर आता है = ` | 
` - ओर इस मार्ग के प्रारम्भ भे .-सूयं को चार सिहं गति, भीतरी जम्बदौप के अति-आते ` . ` 


{~ पवसाण्वाब ~ ~ ~ ~ 


क्रमशः मन्द होती हई गजगति को प्रात हो जाती है । इस कारण उत्तरायण कै आ | 
मे बारह मुहुतं--२४ घटी का दिन होता है, किन्तु उत्तरायण को समासि पर्यन्त गति 
के सन्द हो जनेसे १८ मृहूर्त-र६ घटी का दिन होने रगता है ओर रात १२ 
मुहूतं की--९ घण्टा २६ मिनिट की होने लगती हं । इसी प्रकार दक्षिणायन फे ¦ 
मं सूयं जम्बद्रीप के भीतरी मागं से बाहर कौ ओर-रुवणसमुद्र की मोर मन्द गतिसतै 
चरता हुजा रीघ् गति को प्राप्त होता हं जिससे दक्षिणायन के आरम्भमें ९१८ मुहत- 
९४ घण्टा २४ मिनिट का दिन जौर १२ मुहृतं कौ रात होती है, परन्तु दक्षिणायन क 
अन्त में शीघ्र गति होने के कारण सूयं अपने रास्तेको शीघ्र तय करता हे जिसे 
१२ मुहृतं का दिन मौर १८ मुहूर्तं की रात होती है । मध्य में. दिनमान छाने कै रिए 
अनुपात से १८- १२ = ६मु.अं., १५्द = उष मु. की प्रतिदिन के दिनमान उत्तरायण | 
मं वृद्धि गौर दक्षिणायन में हानि होती है । | 


यह्‌ दिनमान में सव जगह एक नहीं होगा, क्योकि हमारा निवासरूपी पृथ्वी, 
जो कि जम्बदरीप का एक भाग ह, समतल नहीं है । यद्यपि जैन मान्यता मे जग्लद्रीप को 
समतर माना गया हं, लेकिन सूर्यप्र्ञप्ि मे बताया ह कि पृथ्वी के बीचमें हिमवान्‌, 
महाहिमवान्‌, निषघ, नीर, रविम ओर शिखरिणी इन छह पर्वतो के आ जाने से यह्‌ 
कहीं ऊची ओर कहीं नीची हो गयी ह । अतः ऊँचाई, नीचाईं अर्थात्‌ अक्षांश, देशान्तर 
के कारण दिनमान मेँ अन्तर पड़ जाता है । 


इस ग्रन्थ मं पंचवर्षात्मिक युग के अयनो के नक्षत्र, तिथि ओर मासका वर्णन 
निम्न प्रकार मिक्ता है- 


पठमा बहुकुपडिवएु विद्या बहुलस्त तेरिसीदिवसे । 
 सुद्धस्स या दसमीये बहुखरस य सत्तमीए उ. ॥ 
सुद्धस्स चरत्थीए पवत्तये पंचमीड आबद्धा । ` 
एया ाबुद्ीभो स्वानो सावणे मासे ॥ 
` ` वडरस्स सत्तमीए पडमा सुद्धस्स तो चस्थीर । 
,  - बरस्स य पडिवष्‌ बहुरुस्स य ॒तेरसीदिवसे ॥ 
खद्धस्स य द्समीए्‌ पवत्तए्‌ पंचमौड आउद्धी । 
एता आउद्ोभो सञ्वाभो माह मासंमि ॥ -सु- प्र, पु. २२२ . 


मथत्‌--युग का पहला दक्षिणायन श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को अभिजित्‌ नक्षत्र से, दूसरा . 


उत्तरायण माघ ष्णा सपमी को हस्त नक्षत्र मे, तीसरा - दक्षिणायन श्रावण कृष्णा 


योद को मृगदिर नक्षत्र मे, चौथा उत्तरायण माघ शुक्छा चतुर्थी को शतभिषा नक्षत्र 
भः पचना दक्षिणायन श्रावण शुक्ला 


। दशमी को विशाखा नक्षत्र मे, छठा उत्तरायण माघ 
ङष्णा प्रतिपदा को. पुष्य नक्षत्र मे, सातर्वां दक्षिणायन श्रावण ङष्णा. सप्तमी को रेवती | 
, चक्षत म, जाठ्वां उत्तरायण माघ कृष्णा चयोदलौ को मूर नक्षत्र मे, नौरा दक्षिणाय ` 


~^ ` मारतीय उयोतिष `. 
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श्रावण शुक्छा नवमी को पूर्वाफाल्गुनो नक्षत्र मे ओर दसर्वां उत्तरायण माघ कृष्णा त्रयो- 
दशी को कृत्तिका नक्षत्र मे होता हं 1 

इस ग्रन्थ मे सू्यं-परिवार ओर भमण-वृत्तों के सम्बन्ध में सुन्दर विवेचन किया 
गया हं । 


चन्द्रप्र्प्ति 


चन्द्रप्रज्ञसि का विषय प्रायः सूर्यपरज्ञसि से मिरुता-जुखता हं 1 फिर भी इतना तो 

मानना पड़ेगा कि इसका विषय सूरयप्रज्ञसि की अपेक्षा परिष्कृत ह । इसमें सूयं को प्रति- 
दिन कीः योजनात्मिका गति निकारी ह तथा उत्तरायण ओर दक्षिणायन कौ वीधियों 
का अर्ग-अर्ग विस्तार निकालकर सूयं ओर चन्द्रमा की गति निरिचत.की हं । इसके 
चतुर्थ प्राभृत में चन्दर ओर सूर्यं का संस्थान तथा तापक्षेत्र का संस्थान विस्तार से बताया 
है । ग्रन्थकर्ता ने समचतुरख, विषमचतुरख मादि विभिन्न मकारो का खण्डन कर सोलह 
वीधियों मे चन्द्रमा का समचतुरस्र गोर आकारं बताया हँ । इसका कारण यह हं कि 
सुषमासुषमा कार के आदि मे श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के. दिन जम्बरीप का प्रथम सूयं 
ूर्व-दक्षिण--अग्निकोण मे ओर द्वितीय सूर्यं परिचमोत्तर--वायन्यकोण में चला । इसी 
प्रकारं प्रथम चन्द्रमा पूर्वोत्तर--ईदानकोण मे जौर दि तीय चन्द्रमा पर्चिम-दक्षण-- 
नैचऋत्यकोण मे चला । अतएव युगादि में सूर्यं ओर चन्द्रमा का समचतुरस्र संस्थान था 
प्र उदय होते समय ये ग्रह॒ वतुंलाकार से निकले, अतः चन्द्र ओर सूय का अकार अर्धक ` 
पीठ-अर्घंससचतुरख गोरु बताया हं । 
चन्द्रप्रज्षसि मे छाया साधन किया ह, तथा छाया अमाण पर के दिनमान का. 


भी प्रमाण निकाङा है, ज्योतिष की दृष्टं सेः यह विषयं महत्वशुणं हं 1 २५ वस्तुभो की ` 


छायां बतायी गयी: है, इनमें एक कीलकच्छाया या कौल्च्छाया का भी उल्लेखं भाया हैः. 
माल्म पडता है कि यह कील्च्छाया ही भगे जाकर शंकुच्छायां के रूप में परिवतित हो 
गयी है ` कीली का मध्यम मान द्वादश अगुरु माना हं, जो आजकं के शंकुमान के 


बराबर है। कीर्च्छाया का कथनं सिफं संकेतमात्र ह, विस्तृत रूप से ` इसके सम्बन्ध 
मे कुछ विचारं नहीं किया द । पुरुषच्छाया प्र से दिनमान कौ साघनिकाकी 
गयी ह-- 


ता अवडढ पोरिसिणं च्छाया दिवसस्स गए वासेसखेवाताति मागे गए 


-वातासेसे वा पोरिसिणं छाथा.दिवसस्स गए वा सेसे त्राजाव चउभाग गएवा 
` सेशे चा, ता दिवडढ पोरिषिणं छाया दिवसस्स कि. गए वा सेसे वा, `वा पचमाग . ` ` 
गए चा सेते वा एवं अबड्ढ पोरिसिणं छाया पुच्छा -दिवसस्स भागं जोट्दवा गरणं 
जाव वा अगरुद्धि पोरिसिणं छाया दिवस्षस्स किं गएवा सेसेवा ता एक्ण वीससत ` 
मागे वा सेशे वा सातिरेग-अंगणसटधि पोरिसिणं छाया दिवसस्स किं गए वासेसेवा 


ताणं कि गए किंचि विगए.वा सेसे-वा । ~अ १९५. 


-पयाथवाव 


९ 


अ्थात्‌--जब अधं पुरुष प्रमाणे छाया हो उस समय कितना दिन व्यतीत हृभा ओर 
कितना शेष रहा ? इस प्रन का उत्तर देते हृए कहा है कि एेसी छाया की स्थिति म 
दिनमान का तृतीयांश व्यतीत हुमा समञ्ना चाहिए । यहा, विशेषता इतनी ह कि यदि 
दोपहर के पहले अर्धं पुरुष प्रमाण छया हो तो दिनका तृतीय भाग गत दो तिहाई 
भाग अवशेष तथा दोपहर के बाद अधं पुरुष प्रमाण छाया हो तो दो तिहाई भाग प्रमाण 
दिन गत ओर एक भाग प्रमाण दिन रोष सम्लना चाहिए । पुरुष प्रमाण छाया होने पर 
दिन का चौथाई माग गत॒ ओौर तीन चौथाई भाग शेष, उद्‌ पुरुष प्रमाण छाया होने 
पर दिनि का पचम भाग गत ओर चार पंचम भाग--& भाग अवरोष दिनं समञ्जना 
चाहिए । इसी प्रकार दोपहर के बाद की छाया मेँ विपरीत दिनमान जानना चाहिए । 
इस ग्रन्थ मे गोत, त्रिकोण, लम्बी, चौकोर वस्तुओं की छाया पर से दिनमान का जान 
किया गयो हं । यह्‌ छाया-प्रकरण ग्रहो को गति का ज्ञान करने के जिए महत्त्वपूर्णं है । 
इसपर से ग्रन्थकर्ता ने सूर्य के मण्डलो का ज्ञान करने के नियम भी निर्धारित किये हे 1 
आगे जाकर इस ग्रन्थ मे नक्षत्रों कौ गति बौर चन्द्रमा के साय योग॒ करनेवाले नक्षवों 
का विवेचन किया ह । चन्द्रमा के साय तीस महूत तक योग करनेवाे श्रवण, धनिष्ठा, 
पूर्वाभद्रपद, रेवती, अस्विनी, कत्तिका, मृगशिर, पुष्य, मघा, पूर्वाफल्गुनी, हस्त, चित्रा, 
अनुराधा, मूर ओर पूर्वाषाढा ये पन्द्रह नक्षत्र बताये है । पेतालीस मुहूतं तक चन्द्रमा के 
साय योग करनेवाके उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, पुनवंसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा ओौर 
उत्तराषाढा- ये छह नक्षत्र एवं पन्द्रह मुहूतं तक चन्द्रमा के साथ योग करनेवाछे रात- 
भिषा, भरणी, आर्द्र, आदजङ्षा, स्वाति भौर ज्येष्ठा ये छह नक्षत्र बताये गये हँ । 

चन्द्रप्रज्ञसि के १९बें प्राभृत में चन्द्रमा को स्वतः प्रकाशमान बतलाया तथा इसके 
घटने-बढने का कारण भी स्पष्ट क्या १बे प्राभृत में चन्द्र, सूर्य, ग्रह्‌, नक्षत्र ओौर 
ताराओं की ऊंचाई. का कथन किया है । इस प्रकरण के प्रारम्भ मे अन्य मान्यताभों की 
मीमांसा की गयी है । ओर अन्त में जैन मान्यता के अनुसार ७९० योजन से ऊेकर ९०० 
योजन को ऊंचाई के बीच में ग्रह-नक्षत्रो की स्थिति बतायी हं । २०े प्राभृतमें सूर्यं ओौर 

चन्दरगरहुणो का वणन क्रिया गया-ह तथा राहु गोर केतु के पर्यायवाची शब्द भी गिनाये 

गये हं जो आजक्रल के प्रचलित पर्यायवाची शब्दों से भिन्न है । 
ज्यो तिष्करण्डक स 

यह प्राचीन ज्योतिष का मौलिक ग्रन्थ है । इसका विषयं वेदां ग-ज्योतिष के समान 
अविकपित अवस्या मे है 1: इसमे भी नक्षत्र कुन का प्रतिपादन क्रिया गया है । भाषा 
एवं रचना-शेी आदि के परीक्षण से पता र्गतां हं कि यह ग्रन्थ ई. पू, ३००--४०० 
का हं 1 इसमें रग्न के सम्बन्ध मे बताया गया ह = 

रगं च द्क्खिणायचिभुवे सुविः अस्स उत्तरं अयणे 
` खगं साद विसुवेखु प॑चसु वि दुक्िसिणेः अयणे ॥ 


९९ मारतीय ज्योतिषः 





अर्थात्‌--अस्स यानी अरिविनी गौर साई--स्वाति ये नक्षत्र विषुव के ग्न बताप्रे गये 
है । यहां विशिष्ट अवस्था कौ राशि के समान बिरिष्ट अवस्था कै नक्षत्रो को रग्न 
माना हं] . 


इस ग्रन्थ में कृत्तिकादि, धनिष्ठादि, भरण्यादिः श्रवणादि एवं अभिजितादि नक्षत्र 
गणनां को समारोचना की गयी ह 1 | 


कल्प, सुतर, निरक्त ओर व्याकरण मे ज्योतिषचर्चा 


भारवलायन सूत्र पारस्कर सूत्र, हिरण्यकेरी सूत्र, आपस्तम्ब सूत्र आदि सूत्र 
र्थो मं फुटकर रूप से ज्योतिषचर्चा मिरूती है । मआक्वलायन सूत्र मे “श्रावण्यां 

पीणेमास्यां श्रावणकर्मा,'” “सीमन्तोन्नयनं....यद्‌ पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌" 
इत्यादि अनेक वाक्य विभिन्न कायो के विभिन्न मुहूर्त के रिए आये ह । पारस्कर सूत्र 
मे विवाह के नक्षत्रों का वर्णन करते हुए लिखा है--“श्रिषु त्निषु उत्तरादिषु स्वातौ ` 
रगश्चिरसि रोहिण्याम्‌ ।” अर्थात्‌ उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, उत्तराषाढा, श्रवण, 
धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद, रेवती ओर अरिवनी विवाह नक्षत्र बताये गये ह । इन सूत्र 
ग्रन्थों मं विभिन्न कार्योके विधेय नक्ष्रोका वर्णन मिलता है! बोधायन सूत्र मे-- 
“मौनमेषयोमषन्रषमयोवं सन्तः" इस प्रकार च्लि मिर्ता है । इससे सिद्ध है किसूत्र 
ग्रन्थों के समय में राशियों का प्रचार भारत में हो गया था। = 

निरुक्त मे दिन-रात्रि, शुक्ल-कृष्ण पक्ष,  उत्तरायण-दल्षि णायन का कई स्थानों 
पर्‌ चामत्कारिकं वणन आया हँ । इसमे युगपद्धति की पर्व मध्यकालीन ज्योतिष ग्रन्थों 
के समान सुन्दर मीमांसा मिती हं । व 
` ` , पाणिनीय व्याकरण में संवत्सर, हायन, चत्रादि मास, दिवस विभागात्मक मुहूतं 
शब्द, पुष्य, श्रवण, विशाखा आदि नक्षत्र की ब्युत्पत्ति की गयी हँ 1 “माषा ग्रहः” 
३। १। १४२ में प्रहु रान्द से नवग्रहोंका अनुमान करना भी असंगत नहीं कहा जा 
सकेगा । . 


समृति एवं महाभारत की ज्योतिषचर्चा | 


मनुस्मृति मे सैद्धान्तिक ्रन्थों के समान युग ओर कल्पना का वर्णनं मिलता हे । 
याज्ञवल्क्य स्मृति मं नवग्रहों का स्पष्ट कथन हं-- | - 
सूयः सोमो महीपुश्रः सोमपुत्रो ब्रहस्पतिः। 
क्रः शनैस्चरो राहुः केतुश्चैते महाः . सुताः ॥ ह 
्‌ ४ ल -जाचाराध््राय 
इस इलोक पर से सातो वारों का. अनुमान भी सहज मे क्रिया जा सकता हं । ` 
याज्ञवल्क्य. स्मृति में क्रान्तिवृत्त के १२. भागों का भी. कथन हं, जिससे . मेषादि १२ 
राशियों की सिद्धि हो जाती हं । श्रादढकाल्‌ मध्याय मं ` वुद्धियोग का भो कथन हे, इससे 


प्रथमाध्याय `: | ६७ 


ज्योतिषास्त्र के २७ योगों का समर्थन होता ह । वास्तविक योग. शब्द के अथं 
व्यवहूत योग सवं प्रथम अथवं ज्योतिष में ही मिलता ह्‌ 1 


- सः ॐ | 
याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रायर्चित्त अध्याय मे “श्रहसंयोगज्ञः फे इत्यादि ` 


वाक्यो द्वारा ग्रहो के संयोगजन्य फलों का भी कथन किया गया हं । इस स्मृति में अमकं 
नक्षत्र मे अमुकं कायं विधेय हं इसका कथन बहुत अच्छी तरह से किया हँ । 
महाभारत मे ज्योतिषशास्त्र की अनेक बातों का वर्णन मिलता है। इसने 
युगपद्धति मनुस्मृति-जंसी ही हं । सतयुगादि के नाम, उनमें विधेय त्य कृ जगह्‌ 
आयं हं । कल्पकालं का निरूपण शान्तिपवं के १८२बे अध्याय मे विस्तार से किया 
गया हं 1 पचवषत्मक्त युग॒काभी कथन उपलब्ध होता ह। संवत्सर, परिवत्सर, 


इदावत्सर, अनुवत्सर एव इद्रतसर इन ५ युगसम्बन्धी ५ वर्षो मे क्रमशः पाण्डव उत्पन्न 


ण | 
अनुसंवत्सरं जाता अपि ते कुरुसत्तमाः । 
पाण्डुपुत्रा व्यराजन्त पञ्चसंवत्सरा इव ॥ 


ॐ]. प., अ. ५२४३४ 


` पाण्डवो को वनवास जाने के बाद कितना समय हुमा, इसके सम्बन्धे मे भीष्म 
दुर्योधन से कहते है-- 
तेषां काङातिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात्‌ । 
पञ्चमे पञ्चमे वषं दौ मासावुपजायदः ॥ 
` एषामभ्यधिका मासाः पञ्च चं दादश क्षपाः 1 
त्रयोदश्ञानां वर्बागामिति मे वतते मतिः ॥ 


--वि.प., अ. ५२. ३.४. 
पाच वषम दो अधिमास यह वेदांग-ज्योतिष पद्धति है ओर अधिमास आदि की कल्पना ' 


भो वेदांग-ज्योतिष के अनुसार ही महाभारत में हं 1 


महाभारत के अनुशासन पवं के ६४ अध्याय मे समस्त नक्षत्रौ की सूची देकर . 


बतलाया गया हं किकिस नक्षत्र में दान देनेसे किस प्रकारका पण्य होता हं । 
गह्यभास्तकाक म रत्यक महत का नामकरण भी व्यवहृत होता था तथा प्रत्येक मुहूतं 
का सम्बन्ध भिन्न-मिन्न धार्मिक कार्यो से श॒भाशभ के रूप में माना_जाता था। २७ 
नक्षवो के देवताओं के स्वभावानुसार विषेय नक्ष से भावी रभ एवं अशुभ का निणंय 
किया गया हं सुभ नक्षत्रोमें ही विवाह, युद्ध एवं यात्रा करने कौ पद्धति थी । 
युधिष्ठिर के जन्म-समय का वर्णन करते हए बताया गया है कि-- ` 
| न्द्रे चन्द्रसमारोहे युदहत्तेऽभिजिदषटमे । | 
दिवो मध्यगते सथं तिथौ पूर्णेति पूजति ॥ ~` 


` अयात्‌ -आाद्विन सुदी पंचमी के. दोपहर को अष्टम अभिलित भ हतं म सोमवार के दिन ` 


ज्यष्ठा नक्षत्र म जन्म हेमा 1 महाभारत मेँ कछ ग्रह अधिकं `अनिष्टकारक. बताये गये है, 
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विरोषतः शनि भौर मगर को अधिक दुष्ट माना ह । मंगल लाल रंग का समस्त प्राणियों 
को अशान्ति देनेवाला भौर रक्तपात करनेवाला. समक्ञा जाता था। केवल गर ही 
शुभ ओर. समस्त प्राणियों को सुख-शान्ति देनेवाला बताया गया हे! ग्रहों करा शुभ 
तक्षतो के साथ योग होना प्राणियों के लिए कल्याणदायक माना जाता था 1 उद्योग पर्वं 
के १४२बे अध्याय के अन्त में ग्रह गौर नक्षत्रों के अशुभ योगों का विस्तार से वर्णन 
किया गया हं । श्रकृष्ण ने जब कर्णं से भेट की, तव कर्णं ते इस प्रकार ग्रहु-स्थिति का 
वणन किया है--शनेश्चर रोहिणी नक्षत्र मँ मंगङ को पीड़ा दे रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र 
मँ मंगु वक्री होकर अनुराधा नामक नक्षत्र से योग कर रहा है! महापातसंज्ञक ग्रह्‌ 
चित्रा नक्षत्र को पीडा दे रहा हं । चन्द्रमा के चिह्वं विपरीत दिखलाई पडते हँ ओर राहु 
सूर्यं को ग्रसित करना चाहता हं  रल्य-वध के समय प्रातःकाल का वर्णन निम्न 
प्रकार किया है-- । 
शगुसूचुधरापुत्रो शक्ञिजेन समन्वितौ ॥ श. प., श्र. ११.१८ 


अ्थत्‌--रुक्र ओर मंगर इन दोनो का योग बुध के साथ त्यन्त अशुभकारक बताया 
` गया ह । आज भी बुध ओर शनि कायोग भशुभ माना जाता ह । महाभारत मेँ १३ 
दिन का पक्ष अत्यन्त भगुभ बताया गया ह- | 


चतुदंशी पञ्चद्री भूतपूर्वा तु षोडशीम्‌ । 
इषं तु नाधिजानेऽह ममावास्यां त्रयोदशीम्‌ ॥ ` 
नद्रसूर्यावुमौ अस्तावेकमासीं त्रयोदशीम्‌ ॥ | 
सर्णात्‌--व्यास जी अनिष्टकारी ग्रहों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते है कि १४, 
१५ एवं १६ दिनों के पक्ष होते थे, पर १२ दिनो का. पक्ष इसी समय घाया है तथा - 
सबसे अधिक अनिष्टकारी तो एक दी मास्‌ मेँ सूर्यग्रहण ओर चन्द्रग्रहण का होना है ` 
 ओौर यह ग्रहण योग भी त्रयोदशी के दिन पड रहा है, अतः समस्त प्राणियों के क्षि 
भयोत्पादक ह । ` महाभारत से यह भौ सिद्ध होता हं कि उस समय व्यक्ति के सुख-दुख, 
जीवन-मरण आदि सभी ग्रहनक्षत्रं को. गति से सम्बद्ध माने जातेथे। ` 
उपर्युक्त ज्योतिष-चर्चा के अतिरिक्त ई. १००. के लगभग स्वतन्त्र ज्योतिष के 
ग्रन्थ भी लिखे गये, जो स्वयिता के नाम पर उन. सिद्धान्तो के नाम से ख्यात हए 
` वराहमिहिराचायं ने ` अपने -पंचसिद्धान्तिका. नामक संग्रह श्रन्थ में पितामह सिद्धान्त, 
वसिष्ट सिद्धान्त, रोमक सिद्धान्त, पौल सिद्धान्त ओर सुरयं॑सिद्धान्त इन ५ सिद्धान्तो ` 
का संग्रह्‌ किया । - डोवटर धीबो. साहब ने ` पंचसिद्धान्तिका की अंगरेजी भूमिका मे ` 
पितामह सिद्धान्त को सूर्यप्रज्ञसि ओर ऋक्ज्योतिष के समान. प्राचीन बताया है, केकिन 
परीक्षण करने पर इसकी - इतनी. प्राचीनता मालूम ` नहीं पडती हं । ब्रह्मगुष बर . 


 मास्कराचार्थ ते पितामह सिद्धान्त को ही -आघार-माना है । ` पितामह सिद्धान्त मे सूर्यं 


मौर चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहों का गणित नहीं मया है। ` ` 





वसि् सिद्धान्त- पितामह सिद्धान्त की अपेक्षा यह संशोधित ओर परिविष्धतं ` 
खूप मे हं । इसमें सि़ं १२ इरोक है, सूयं भौर चन्द्र के सिवा अन्य ग्रहों का गणित 
उसमे भी नहीं हे । ब्रह्मरुपर के कथन से ज्ञात होता है किं पंचसिद्धान्तिका मे सं 

वसिष्ठ॒सिद्धान्त के कर्ता कोई विष्णुचन्द्र नाम के व्यक्तिथे। डौ. थीवो साहब ते 
बतलाया हं कि विष्णुचन्द्र इसके निर्माता नही, बल्कि संशोधक ह । श्री शंकर बालकृष्ण 
दीक्षित ने ब्रह्मगुप्त के समय मेही दो प्रकार का वासिष्ठ बतलाया है, एक मूल, दुसरा 
विष्णुचनद्र का । वतमान में खुघुवसिष्ठ सिद्धान्त नामक ग्रन्थ मिलता है जिसमे ९४ इलोकं 


हं । इसका गणित पंचसिद्धान्तिका के वसिष्ठ सिद्धान्त कौ अपेक्षा परिमित ओर 
विकसित ह । 


रोमक सिद्धान्त--इसके व्यास्याता लाटदेव है । इसकी रचना-दैकी से मालूम 
पड़ता हं कि यह्‌ किसी ग्रीक सिद्धान्त के आधार पर॒ छ्खिा गया है। कुछ विद्वानों का 
अनुमान हं कि अलकजेण्ड्या के प्रसिद्ध ज्योतिषी टाल्मी के सिद्धान्तो के आधार प्र 
संस्कृत में रोमक सिद्धान्त जिखा गया है, इसका प्रमाण वे यवनपुर के मध्याह्वकालीन 
सिद्ध किये गये अहगंण को रखते है । ब्रह्मगुत, लाट, वसिष्ठ, विजयनन्दी ओर आर्यभट 
के ग्रन्थो के आवार पर कुछ अम्य विद्वान्‌ इसे श्रीषेण द्वारा लिखा गया बतलाते हं । 
डो. थीनो साहव श्रीषेण को मृ ग्रन्थ का रचयिता नही मानते हँ, बत्कि उसका उसे 
वह्‌ संशोधक वतलाते हं । इसका गणित पूर्वं के दो सिद्धान्तो की अपेक्षा अधिक विकसित 
हं । इसमे सैद्धान्तिक विषयों का निम्न वर्णन गणित-सहित किया है- 


महायुगान्त ( ४३२०००० वर्षो का ), युगान्त ( २८५० वर्षो का ) । 
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तक्षत्र भ्रम १५८२१८५६०० ` १०४३८०३ 

रवि भ्रम ४३२०००० = २८५० 

सावन दिवस १५७७८६५ ६४० १०४०९५३ 

चन्द्र भगण | ५७७५ १५७ ८ ब्‌ २८१०० 

चन्द्रोच्च भगण ४८८२५२९८ २२२३३३5६ । 
 चन्द्रपात भगण २३२१६५२९३६२९ १५२ वस्त 

सौर मास ५१८४०००० | २४२०० | 

अविमास | १५९१५७८६ १०५० ॥ 

चन्द्रमास्‌ ` ५२४२३ १५७८बे९्‌ ३५२५० 

तिथि | १६०२९४७३ ६द्म- १०५७५०० 

तिथिक्षय ` २५०८१७६८ ई ` १६५४७ 


` ब्ह्मगुत ने इस सिद्धान्त की खूब लिल्ली उडायी है 1 
अत्यन्त स्थूरं हे । कुछ विद्वानों ने इसका रचनाकाल ई. १० 
ह । इसके विषय को देखने से उपयुक्त रचनाकाक्‌ युक्तियुक्त भी 


वास्तव मं इसका गणित 
०-२५०० के मध्य में माना. 
जंचता ह 1 

प भारतीय ज्योतिष 





पौलिश सिद्धान्त--इसका ग्रहगणित भी अंकों दारा स्थूर रीति से निक 
गया है 1 एलबेर्नी का मत हं कि अलकजेण्ड्यावासी पौल कै यनानीं सिद्धान्तो के 
आधार पर इसकी रचना हुई है । डं. कर्न साहब ते इस मत का ` खण्डन किया हं ! 
उनका कहना हं कि प्राचीन भारतीयों को यवनपुर' ज्ञात था, तथा वे वहाँ के अक्षांश 
देशान्तर आदि से पूणं परिचित थे। वर्तमान में वराह भौर भटरोत्प का (त. 
संग्रहीत पौल सिद्धान्त मिता हं, जेकिन दोनों मेँ कोई समानता नही हे वराह 
मिहिर द्वारा संग्रहीत पौलिश सिद्धान्तो मे चर निकालने के किए निम्न श्टोक आयां है 
यवनाचचरजा नाड्यः सक्षावन्त्याखिभागसंयुक्ता । 
वाराणस्यां च्िहतिः साघनमन्यन्न वक्ष्यामि ॥ 
अर्थात्‌--उज्जंनी मे चर ७ घटी २० पल ओौर बनारस मे ९ घटी ह, अन्य स्थानों के 
चर का साधन गणित दारा किया गया ह । डं. थीबो साहब ने इस सिद्धान्त का विवेचन 
करते हुए बताया हं किं प्राचीन पौलिश सिद्धान्त उपलब्ध नहीं हं । वराह के पौलिदा 
सिद्धान्त से मारूम पडता हं कि इसके ्रहगणित मे अति स्थूलता ह । आज जो पौलिद् कै 
ताम से सिद्धान्त उपक्न्ध हे, वह अपने मूक रूप मं नहीं ह । 
५ 
` सूयं सिद्धान्त-- इसके कर्ता कोई सूर्यं नाम के ऋषि बतलाये जाते हैँ । इसमें 
भायी हई कथा के आधार पर इसका रचनाकाङ तरेता युग का प्रारम्भिक .भाग बताया 
गया हँ 1 पर उपन्ध सूयं सिद्धान्त इतना प्राचीन नहीं जचता ह । कुछ लोगो का कथनं 
है कि स्वयं सूर्यं भगवान्‌ ने मय को त॒पस्यासे प्रसन्न होकर उस असुर को ज्योतिष 
ज्ञान दिया थां । श्री महावीरभ्रसाद भीवास्तवं ने सूर्यं सिद्धान्त की भूमिकामे असुर 
ताम की एक ॒भौतिकवादी जाति बतलायी है; शिल्प ओर यन्त्रविद्या मे यहं जाति 
निपुण होती थी । सूयं नामक ऋषि ने इसी जाति को ज्योतिषशास्त्र की रिक्षा दरी 
थी । पाश्चात्य विद्वानों ने सूयं सिद्धान्त की स्थूलता का परीक्षण कर इसका रचनाकार 
ई. पू, १८० या ई. १०० बताया ह । यह्‌ ग्रन्थ ज्योतिषशास्त्र की दुष्ट से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं है । यद्यपि वर्तमान मे उपङव्धे सूयं सिद्धान्त प्राचीन सूयं सिद्धान्त से भिन्न 
है, फिर भी इतना तो मानना ही पडेगा कि  संद्ान्तिक ग्रन्थों मे यह सबसे प्राचीन हं । 
इसमें युगादि से अहर्गण लाकर मध्यम ग्रह सिद्ध किये गये , ह भौर आगे संस्कार देकर 
सपषटग्रहविधि प्रतिपादित की ह । इसके प्रारम्भ मे ग्रहों कौ गति सिद्ध करते हुए क्वा 
गया ह्‌-- 0. 
| पड्चात्‌ च्रजन्तोऽतिजवाश्नक्षन्नः सततं अहाः । 
 जीयमानास्तु ऋम्बन्ते तुल्यमेव स्वमागंगाः ॥. 
्ाग्गतिस्वमतस्तेषां मगणः प्रवयहं गतिः । 
| परिणादवशाद्धिजः तद्वशद्धानि अज्ते॥ `. । 
मर्थात्‌- शीघ्रगामी नक्षत के साथ सदैवं पश्चिम की ओर चकते हए ग्रह अपनी-अपनी 
कक्षा मे समान परिमाण भं हारकर पीछे रह जाते है, इसीकिए वह पुवं की ओर चरते 


प्रथमाध्याय `: | = ७१ 


हुए दिखाई पडते हँ ओर कक्षाओं की परिधि के अनुसार उनकी दैनिक परिषि 

भिन्न दिखाई पड़ती है, इसलिए नक्षत्र चक्रको भी यह्‌ भिन्च समय मे शीघ्र 
गामी ग्रह॒ थोडे समय में ओर मन्दगति अधिक समय मे पूरा करते हं । तात्पयं यह ह 
कि आकाश में जितने तारे दिखलाई पड़ते ह, वे सब ग्रहों के साथ परिचम की ओर्‌ 
जाते हुए मालूम पडते ह; परन्तु नक्षत्रों के बहुत शीघ्र चलने.के कारणं प्रह पीछे रह 
जाते हं ओर धवं को चलते हुए दिखलाई पडते है । इनकी पुवं कौ ओर बने कौ चा 


तो समान हे, पर इनको कक्षाओं का विस्तार भिन्न होने चे.इनंकी गति भी भिन्न देख 


पडतो हं । इस कथन से ग्रहों को योजनात्मिका ओौर कस्रत्मिका, दोनों प्रकार की 
गतियां सिद्ध हो जाती है । 
सुयग्रहणाधिक्ार, परटेखाधिकार, ग्रहयुत्यधिकार, नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार, उदयास्ताधिकार, 
गोन्नत्यधिकार, पाताधिकार जौर मगोलाध्याय नामक प्रकरण ल । 

उपयुक्त पचसिद्धान्तों के अतिरिक्त नारदसंहिता, गगसहिता आदि दो-चार 


संहिता ग्रन्थ गौर भी मिते है, परन्तु इनका रचनाकार निर्धारित करना कठिन है| 


गगसंहिता के जो फुटकर प्रकरण उपलब्ध हं, वे बड़ उपयोगी है, उनसे भारतीय संस्कृति 


क सम्बन्य मे बहुत कुछ ज्ञात हो जाता है । युगप्राण नामक अंश से उस युग की रोज- 
नीतिक ओर सामाजिक दशा पर पर्यास प्रकाश पड़ता हं ।. इस ग्रन्थः की: भावा प्राक्त ` 


मिधित संस्कृत है, भाषा कौ दष्ट से यह ग्रन्थ जैन मालूम पड़ता ह । ` परन्तु. निरिचत 
प्रमाण एक भी नहीं है । ज्योतिषरास्त् विज्ञानमूलक होने के. कारण. इसमें समय-समय 
पर परिवत्तन होते रहते है । अतएव प्राचीन ग्रन्थों मे अनेक्र संशोधन. हए है, इसी 


कारण किसी भी अरन्य का सबल प्रमाणो के अभाव से रचनाकार ज्ञात करना कठिन 


ही नही, बल्कि असम्भव ह 1 ` ` 


: कौटिल्य के अर्थासत्र म ` एसे कई प्रकरण है जिनसे पता चलतां हंकि उस. 
काक म ज्योतिषी हर प्रकार के ज्योतिष-गणित से पूणं परिचित थे। तथा ज्योतिषञ्चास्त्र ` 
का पू्यवक्षण आलोचनात्मकं ठंग से होने रुग गया था । इसके एकन्दो स्थकएेते भी रहै, . 

 निनमे वसिष्ठ सिद्धान्त गौर पितामह सिद्धान्त के प्रचार का भी भान होता है । आर्यभट ` | 
से कुछ पूर्वं ऋषिपुत्र नाम के एकं ज्योतिविद्‌ हुए है । इनकी गणितविषयक रचनाएँ तो ` 


नही मिलती है, पर संहितारास्र के यह प्रथम ठेलक जंचते हँ । ` 


पराशर नारद गौर वसिष्ठ कै अनन्तर फलित ज्योतिष क सम्बन्ध मे महिपद ` 

कहा जाता है करि “कलौ पाराशरः स्मृतः” अर्थात्‌ ` 
कलियुग मे पराशर के समान अन्य महषि नही हुए । उनके ` ग्रन्थ ज्योतिष विषय कै £ 
जिज्ञाशुं के किए बहत उपयोगी है 1 बृहत्पाराशरहोरायास्र के प्रारम्भ मे बताया ~ ` 


भा करनेवाले पराशर हृए है ।: 


जयक्दा सुनिश्ष्टं त्रिकोरु्ञं पराशरम्‌ । ` - ` स 
पभच्छोपेतय मेतरयः प्रणिपत्य छृताङ्ः॥` ` 


७२ 


इस ग्रन्थ मं मध्यमाधिकार,. स्पष्टाधिकार, त्रिप्रदनाधिकार, चन्दरग्रहणाधिकार, | 
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एक समय मेत्रेय जी ने महि पराशर के समीपं उ 
करके हाथ जोड़कर पुछा - 7 | 
भगवच्‌ । परमं पुण्य शुदयं वेदाङ्गमुत्तमम्‌ । 
त्रिस्कन्धं ज्यौतिषं होरा गणितं संहितेति च ॥ ` 
एतेष्वपि त्रिषु घरेष्ठा होरेति श्रयते सुने । 
स्वत्तस्तां श्रोतुमिच्छामि कृपया वद्‌ मे प्रमो ॥ 
हे भगवन्‌ ¦ वेदांगो मे श्रेष्ठ ज्योतिषास्् कै होरा, गणित ओर संहिता इस 
प्रकार तीन स्कन्व हं । उनमें भी सबसे होराशास्त्र ही श्रेष्ठ हं, वह गँ आपसे सुनना 
चाहता हं । कृपा कर मुञ्चे बतला दिया जाये । 
परारार का समय कौन-सा हँ तथा इन्दोने अपने जन्म से किस स्थान को पवित्र 
किया था, यह अभी तक अज्ञात हं । पर इनकी रचना वृहत्पाराशरहोरा" के अध्ययन 
से इतना स्पष्ट हं कि इनका समय "वराहमिहिर" से कुछ पूर्वं हँ । वराहमिहिर ने वृहु- 
ज्जातक में ग्रहों के उच्चनीचस्थान, मूखत्रिकोण, नैसगिकमित्रता प्रभृति विषय बृहत्पारा- 
शरहोरा से ग्रहण क्ये प्रतीत होते है, भाषा-शैो ओर विषय निरूपण वराहमिहिर से 
पूर्ववर्ती प्रतीत होता ह । सृष्टितत्तव का निरूपण सू्यं॑सिद्धान्त के समान है ! पौराणिक 
साहित्य मे भी सृष्टिका निरूपण इसी प्रकार उपकन्ध होता है । मनुस्मृति ओर सूर्यं 
सिद्धान्त के सृष्टक्रम की अपेक्षा भिन्न ह । बताया है-- 
एकोऽव्यक्तारमको विष्णुरनादिः प्रभुरीइवरः । 
द्ध सत्वो जगरस्वामी नि्रुणखियुणान्वितः ॥ 
संर्शारकारकः .भीमान्निमित्तात्मा प्रतापवान्‌ । 
एकांशेन जगत्सवं सृजस्यवति रीर्या ॥ 
। -सृष्टिक्रम, इलो. १२-१३ 
स्पष्ट हं किं उक्त कथन पौराणिक है अतः बृहत्पाराशरहोरा का समय ७-८वीं 


पस्थित होकर साष्टंग प्रणाम 


९ 


शती होना चाहिए । इ 

कौटिल्य में पराशर का नाम आता है! पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये 
परारार 'वृहत्पाराशरहोराशास्त्र के रचयिता से भिन्न हैँ या वही हँ । पराशर की एक 
स्मृति भी उपलब्ध ह । गरुडपुराण मे पराशर स्मृति के ३९ रटोकों को संक्षिप्त रूप में 
अपनाया ह, इससे इस स्मृति की प्राचीनता सिद्ध ह। कौटिल्य ने पराशर ओर 
पराशरमतों की छह बार चर्चा की है ! पराशर का नाम प्राचीनकाक से ही प्रसिद्ध है 1 
तततिरीयारण्यक एवं बृहदारण्यक मे क्रम से व्यास पाराशयं एवं पाराशयं नाम अये है । 
निरुक्त ने "पाराशर" के मूर पर ङ्ख है । पाणिनि ने भी भिकषुसूत्र नामक ग्रन्थ को 
पाराशर्य माना हः . पराशर स्मृति की भूमिका मेँ आया हँ कि ऋषि लोगों ने व्यास के 
पास जाकर उनसे प्रार्थनाकी कि वे कलियुग के. मानवों के लिए आचारसम्बन्धी' 
धम कौ बातें छिखें । व्यास जी उन्हे बदरिकाश्चम मे शक्तिपुत्र अपने पिता पराशर के 


प्रथमाध्याय ; ` ७३ 
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पास के गये ओर पराशर ने उन्हं वणधमं के विषय मे बताया) पराशर स्मृति में 


१९ स्मृतियो के नाम भये हं । पराशर स्मृति में कुछ नयौ जौर मौलिक बाते भौ पायौ ` 


जाती हं । पराशर ने मनु, उशना, वृहस्पति आदि का उल्रेख क्यहं। इस स्मृति भे 
विना्रक स्तुति भी पायी जाती ह । पाराशर संहिता कां मिताक्षरा, विर्वरूप या 


अपराकं ने उद्धरण नही दिया ह, किन्तु चतुविरातिमत के. भाष्य में भटोजिदीक्षित तथा ` 


दत्तकमीमांसा में नन्दपण्डित ने इससे उद्धरण जिय हँ । अतएव स्पष्ट है कि वृहृत्पारा- 
शरहोरा के रचयिता यदि स्मृतिकार पराशर ही ह, तो इनका समय ईसवी पूव होना 
चाहिए । हमारा अनुमान है कि बृहत्पाराशरहोरा के रचयिता पराशर ईसवी सन्‌ की 


५-६्वी शती के हं 1 श्रन्थ को भाषा ओर शेली के साथ विषय-विवेचन भी वराहमिहिर . 


से पूरववर्ती हं 1 अतः ग्रन्थ्‌ का रचनाकाल ई. सन्‌ वीं शती ओर रचनास्थल परिचमं 
भारत्‌ हं । यः । 


वहत्पाराशरहोरा ९७ अध्यायो में है 1 उपसंहाराध्याय मे समस्त विषयों की 


सूची दे दी गयी हं । इसमे ्रहुणस्वरूप, राशिस्वरूप, विरोषलग्न, षोडशवण, रारिदृष्टि | 


कथन, भरिष्टाघ्याय, अरिष्टभेग, भावविवेचन, द्वादशभावों का पुथक्‌-पु थक्‌ फलनिदेश, 


अत्रकाराग्रहफल, ग्रहस्फुट-वृष्टिकथन, कारक, कारकांशफल, विविधयोग, रवियोग, राज ` । 


योग, दादि्रिययोग, आयुदाय, मारकयोग; दशाफल, विरोष नक्षत्र दशाफल, कालचक्र, 


सु्थादि ग्रहो कौ अन्तद॑शाओं का फल, ष्टकवग, - त्रिकोणशोधन, .पिण्डसाधन, रदिमफल, 


नष्टजातक, स्त्रीजातक, अंगलक्षणफल, ग्रहशान्ति, अशुभजन्म-निरूपण, अनिष्टयोगशान्ति ` 


आदि विषय वणित है । संहिता ओरं जातक दोनों ही प्रकारं के विषय. इस ग्रन्थ मे आये 
हं । यह भ्रन्थ फलित कौ दष्ट से बहुत उपयोगी .हं । प्रत्य के अन्त मे बताया है-- 
. „ इत्थं पराशरेणोक्तं॑होराश्षाखचमल्ङृतम्‌ । 
` नवं नवजनप्ीस्ये विविध।ध्यायसंयुतस्‌ ॥ 
षटं जगद्धितायेदं -मेतरेयाय , द्विजन्मने । 
ततः प्रचरित षृथ्न्यामादुते सादरं जनैः ॥ स 
` ¦ ` ` ~ ~ ~ = उपसंहाराध्याय, श्लो. ८-९ ` 


चै # 


. इस प्रकार प्राचीन होरा ग्रन्थों से विलक्षण अनेक अध्यायो से. युक्त अतिश्रेष्ठ 
इस नवीन होरायास््ं को संसार के हित के किए महषि. पराशर ने मैत्रेय को बतलाया । ` 
पर्वति समस्त जगत्‌ मं इसका प्रचार हुमा शौर सभी ते इसका आदर किया उड्दाय' 
भदोप ^ घुपाराशरी .) का प्रणयन परार मुनिकृतः होरा ग्न्य का अवरोकन कर ही 


क्रिया गया  -- 


[न 


 -षिपूत्र--यह जैन धर्मानुयायी ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । इनके वंशादि 


का सम्यक्‌ परिचय नहीं मिरुता है, - ¦ 


परं . 62121088 © 24219्गःप के अनुसार 


यहं चायं गगं के पुत्र थे. गग मुनिः ज्योतिष 
सन्देहं नही 1. इनके सम्बन्ध भँ किला मिलतां व 
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जेन आसीजगद्वन्थो गर्गनामा महाञुनिः । 
तेन स्वयं हि निणींतं यं सदपाशा्केवङो ॥ 
एतञ्जानं मदान्ञानं जनिं मिरदांहतम्‌ । 
प्रकार्य छडशीराय ऊरीनाय महास्मना ॥ 


सम्भवतः इन्टी गग के वंश मेँ ऋषिपुत्र हृए होगे । इनका नाम भी इस बात का साक्षी 
हं कि यह किसी मुनि के पुत्र थे 1 ऋषिपुत्र का वर्तमान मे एकं निमित्तशास््र उपलब्ध 
है । इनके हारा रची गयी एक संहिता का भी मदनरत्न नामक ग्रन्थ मे उतल्लेल मिलता 
हँ । इन आचार्य के उद्धरण बृहत्संहिता की भदोत्पलीं टीका मेँ भी मिरुते हूं । 
ऋपिपुत्र का समय वराहमिहिर के पूर्वं मेँ है । इन होने अपने ब॒हुज्जातक के २६बें 
अध्याय के ५वें पद्य मे कहा है--सुनिमतान्यवरोक्य सम्यग्घोरां वराहमिहिरो रुचिरा 
चक्रार । इसा परम्परा म ऋषिपुत्र हुए हँ । ऋषिपत्र का प्रभाव वराहमिहिर की रच- 
नाओं पर स्पष्ट लक्षित होता हं । उदाहरण के लिए एक-दो पद्य दिये जाते ह॑ - 
सस्षरोहिवण्णहोवरि संग इत्ति दोह णायब्वौ । 
संगामं पुण घोरं खग्गं सूरो णिवेदेै॥ 
; --ऋरृषिपुन्न 
शश्चिरुधिरनिभे भानौ नमःस्थरे भवन्ति संमामः। 
` - वराहमिहिर 
जे दिद्ञ्ुविरसण्ण जे दिहा रुहमेणकत्ताणं । ` 
 सदसंकुखेन दद्रा बऊसद्धिय रेण बाणधिया ॥ 
~ तरषिपुत्र 
मीमं .चिरस्थिरभवं तच्छान्तिभिराहतं शमसुपैति ।` - 
नाभससुपेति गदुतां क्षरति न दिव्यं वदन्त्येके ॥ 
। -- वराहमिहिर 
उपर्युक्त अवतरणों से ज्ञात होता है कि ऋषिपुत्र की रचनाओं का वराहमिहिर ` 
के उपर प्रभाव पड़ा है । 
सहिता विषय को भारम्भिक रचना होने के- कारण ऋषिपत्र कीं रचनाम में 


विषय की गम्भीरता नहीं है । किसी एक हीं विषय पर विस्तार से नहीं छिखा है, सूवर- ¦ 


रूप में प्रायः संहिता के प्रतिपाद्य सभी विषयों का निरूपण किथा है । ` शकुनशास्त्र का 
निर्माण इन्होंने किया है, अपने ` निमित्तशास्त्र मेँ इन्दोने पृथ्वी पर दिखाई देनेवाले 
भकार मं दृष्टिगोचर होनेवाे ओर विभिन्न प्रकार के -राब्द-श्रवण द्वारा प्रकट होनेवाङे - 
इन तीन प्रकार के ` निमित्तो हारा फलाफल का अच्छा निरूपण किया है । व्षेत्पात, 


देवोत्पात्‌, रजोत्पात; उल्कोत्पात,` गन्धर्वोत्पात इत्यादि अनेक उत्पातो द्वारा शुभागुभत्व 


की मीमांसा बड़ सुल्दर ठंग से इनके निमित्तशास्त् मं मिती हं \ 


-" ~ 
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आयम प्रथम-ज्योतिष का क्रमबद्ध इतिहास आर्यभट के समय श 


हं 1 इनका जन्म ई. सन्‌ ४७६ मे हुआ था, इन्होने ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रन्थ (आर्यभटीयं । 
लिखा हं । इसमे सुं ओर तारों के स्थिर होने तथा पृथ्वी के घूमने के कारण दिन बीर 


रात होने का वर्णन हं । पृथ्वी कौ परिधि ४९६७ योजन बतायी गयी है । 

आर्यभट ने सूयं गौर चन्द्ग्रहण के वैज्ञानिक कारणो को व्याख्या क़ ६। 
बालगक्रियापाद मे युग के समान २ भाग करके पुवं भाग का उत्सपिणी ओौर उत्तर भाग 
का अवसपिणी नाम बताया ह तथा प्रत्येक के सुषमासुषमा, सुषमा आदि छह-छह्‌ भेद 
बताये ह 
| उस्सपिंणी युगाद्धं॑प्चाद्वसर्पिणी युगादधं च । 
मध्ये युगस्य सुषमादावन्ते दुःषमाग्न्यंशात्‌ ॥ 


कालक्रियापाद मे क्षपक विपि से ग्रहों के ' स्पष्टीकरण की विधि विस्तार से वत- 


रायी हं तथा बुष, शुक्र को विलक्षण संस्कार से संस्कृत कर स्पष्ट किया ह । गोरपाद 


मे मेरु कौ स्थिति का सुन्दर वर्णन किया है तथा अक्षक्षेत्रों के अनुपात द्वारा लम्बज्या, 
अक्षज्या का साधन सुगमता से क्या ह: | 


आर्यभट ने १, २, ३ आदि अंक संख्या के द्योतकं के, ख, ग आदि वर्णं कल्पना 
क्ये हं अर्थात्‌ अ, मा इत्यादि स्वर वर्णं ओर क, ख, ग आदि व्यंजन वर्णो का १-१ 
संख्या वाचक अथं देकर बड़ी-बड़ी संख्याओं को प्रकाशित क्रिया! गीतिकापादमें 
कहा ह 
वगाक्षराणि वर्ोऽवगेऽवगक्षिराणि कात्‌ ङ्मौ यः । 
खद्विनवके स्वरा नववगेऽवगे नवान्त्यवरग वा ॥ 


के = १, ख = ९, ग = २; घ == ड = ५, च = €). छ.= ७, ज॒ = <} स = ९, 


भ = ९०, ठ = ११; {ठ = १२, ड = १३, ढ = १४, ण = १५, त = १६, थ = १७, 
द = १८, घ = १९, न = २०, १ ९९ फ = २२, ब = २३. भ = २४, म = २५; 
य २०, र = ४०, छ = ५०, व = ६०, शच = 


| 9००-ष = ८०, स = ९०; ह्‌ = १००। 
कं = १ कि= १००, धन १००००, 


क = १००००००, क्ट = १००००००००; 
के = ९००००००००० ०. = १००००००००००००.को = १००००००००००००००, 
कौ = १०००००००००००००००० ख = २, खि = २००, खु = २००००; खु = 
२०००००० ख्ख = २००००००००,खे-२० ०००००००००; खे-२० ००९०००००००००) 
खो = २००००००००००००००, खौ = २००००००००००००००००, इसी प्रकार 
मागे की जंक संख्याएँ दी गयी है 1 प 


~ 38 पास्वात्य विदान्‌ भा्यट की इस अंक संख्या पर से अनुमान करते हूं किं 
उन्होने यहं सख्याक्रम ग्रीकों से छिया है 1 चाहे जो दयो, पर इतना निरिचत है कि. आय- 
ऋनं पटना म, जिसका प्राचीन नाम करुसुमपुर था, पते अरुं ग्रन्थ कीं रचना की हं । 
७६ | मारतीय जयोतिष 
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इनकी गणितविषयक विद्रत्ता का निदर्शन यही है कि उन्होने गणितपाद मे वं वर्गमल 
घन, घनमूरु एवं व्यवहार श्रेणियो के गणित का सुन्दर विवेचन किया हं । 
अंगविञ्जा--अंगविद्या भारतवर्षं में प्राचीनकार से प्रसिद्ध रही ह । प्रस्तुत 
ग्रन्थ में प्राचीन अंगविद्या के नियम संकलित ह । . अष्ट प्रकार के निमित्तज्ञान मे अंग- 
निमित्त को प्रधान ओर महत्वपूणं बताया ह । आचार्यं ने लिला है - 
जघा णदी व्वाभो ओवरंति महोदधि । 
एवं अंगोद्भि स्वे णिभित्ता ओतरति हि ॥ १।६प्‌, 
अर्थात्‌ जिस प्रकार समस्त नदियां समुद्र मे मिल जाती है, उसी प्रकार स्वर, 
क्षण, व्यंजन, स्वप्न, छिन्न, भौम भौर अन्तरिक्षनिमित्त अंगनिमित्तरूपी समद्र में 
मिरु जाते ह्‌ 1 इस म्रन्थ के अघ्ययन से जय-पराजय, लाभ-हानि, जीवन-मरण अदि 
की सम्यक्‌ जानकारी प्राप्त की जा सकती हं । बताया है- 


अणुरत्तो जयं पराजयं वा राजमरणं वा आरोग्गं वा रण्णो आतंकं वा उवदवं 


वामा षुण सहसा वियागरि्ज णाणौ। कामाऽरामं सुहदुक्खं जीवितं मरणं वा 


सुमिक्खं दुड्िमिक्खं वा अणाबुद्धि सुबुद्धि वा भणहाणि अञ्क्षप्पवित्तं वा कारूपरिमाणं 
अंगदहियं तत्तदथणगिच्छियमह खहस्रा उ ण वागरिञ्ज णाणी । प्र, ७ 


यह्‌ ग्रन्थः साठ अध्यायो में समाप्त किया गया ह । इसकी ग्रन्थसंख्या नौ हजार 

श्लोक प्रमाण ह! गद्य भौर पद्य दोनों का प्रयोग किया गयाहे। यह फङादेशच का 
विशालकाय श्रन्थ हं 1 इसमें हरन-चकन, रहन-सहन, चर्याचेष्टा प्रभृति मनुष्य को सहज 
प्रवृत्ति से निरीक्षण द्वारा फलादेश का निरूपण किया गया ह । यह प्रर्नशास्तर का ग्रन्थ 
है ओरं प्रनकर्ता की विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर फलादेश का कथन करता हं । 
अतएव गम्भीर अध्ययन के अभाव मे वास्तविक फङादेश का निरूपण नही क्या जा 
सकता-हं । ग्रन्थकर्ता ते अंगों के आकार-प्रकार, वणं, संख्या, तोल, कग, स्वभाव आदि 
की दृष्टि से उनको २७० विभागों मँ विभक्तं क्या ह, विविध चेष्टाएु, पर्यस्तिका, 
आमर्शं, अपश्रय-आङम्बन, खड़े रहना, देखना, हसना, प्ररन करना, नमस्कार करना; 
संलाप, आगमन, रुदन, परिवेदन, करन्दन, पतन, अम्युत्थान, निरगंमन, जंभाई ठेना, 
चुम्बन, आगन प्रभति नाना चेष्टाओं का निरूपण कर फङादेश का प्रतिपादन किया 
गया हे । - 
इस ग्रन्थ के नवम अघ्याय में २७० विषयों का: निरूपण किया हं 1 प्रथम द्वार 
मे शरीर-सम्ब्धी ७५ अंगों के नाम ओर उनका फलादेश वणित हं । यथा-- 

एताणि आमसं पुच्छे अस्यक्ामं जय तजा । 

पराजयं वा सत्तणं मित्तसंपत्तिमेव य ॥ ९।८१़्‌, ६० 

समागमं घरावासं थाणमिस्सरियं जस । 


न णिब्वुत्ति वा पतिद्टं वा मोगकामं सुहाणि य ॥ ९1 ९, ३०. 


प्रथमा्याय ~ 


दासो-दासं जाण-जुगगं गो-माहिसमडयाविकं । 
धण-ण्णं खेतत-वस्थुं च विञ्ज; संपत्तिमेव य ॥ ९। १० घर ९५ 
मस्तक, सिर, सीमन्तक, ललाट, नेत्र, कान, कपोल, ओष्ठ, दाति, मुख, मसा, 
कन्धा, वाहु, मणिबन्ध, हाथ, पैर प्रभृति ७५ अगो का एक बार स्पा कृर 
प्रशन करे तो अर्थकाम, जय, शात्रुमों के पराजय, मित्र-सम्पत्ति प्राति, समागम, घर भ 
निवास, स्थानलाभे, यदप्रापि, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, भोगप्राप्ति, सुख, दासी-दास , यान- 


सवोरी, गाय-भस, धन-धान्य, क्षेत्र, वास्तु, विद्या एवं सम्पत्ति आदि कौ प्राप्ति होती ` 


हं । उक्त अंगों का एक वार से अधिक्र स्पर्श करे तो फल विपरीत होता है । वस्त्र ओौर 
मारणो के स्पशं का फलादेश भी वणित ह । इस सन्दर्भ मेँ विभिन्न प्रकार कै मनुष्य, 
देवयोनि, नक्षत्र, चतुष्पद, पक्षी, मत्स्य, वृक्ष, पटम, पुष्प, फक, वस्त्र, आभूषण, भोजन, 


शयनासन, भाण्डोपकरण, घातु, मणि एवं सिक्कों के नामों कौ सुचियां दी गयी है । ` 


वस्त्रो मं पटशाटक, क्षौम, दूकूरु, चीनांशुक, चीनप, प्रावार, शाटक, रवेतशाट, कौशेय 
भौर नाना प्रकार कै कम्बलो का उल्ठेल गाया है । पहनने के वस्नो ने उत्तरीय, 
उष्णीष, कचुक, वारबाण, सन्नाहपट्‌, विताणक, पच्छत--पिदछछौरी एवं मल्लसाडक-- 
पहलवानों के कंगोट का उल्लेख है । आभूषणों की नामावली विज्ेष रोचक्र ह । किरीट 
ओर सुकट सिर पर पहनने के आमूषण है । क्हभण्डक वह सुन्दर आभूषण था जिसमे 
सिहं के मुख की आकृति बनी रहती थी भौर उस मुल मं से मोतियों के ज्ुगो रटकते 
हए दिलाये जाते चे । गरुड कौ आकृतिवाला भआाभूषण गरुडक गौर दो मकरमुखो की 


आकृतियो को मिलाकर बनाया गया -पभूषण सगरक कहुकाता था । इसी प्रकार वैल ` 
की भाृतिवाखा वृषभक, हाथी की आढृतिवाला हत्थिक ओर चक्रवाक मिथुन की 


आङृतिवाला चक्रमिथुनक कहलाता था। इन वस्र शौर ` आभूषणों के स्पर्श. ओर 
अवलोकन से विभिन्न प्रकार के फलादेश वणित है 1 । 


५५बे उच्याय में पृथ्वी के भीतर निहित घन को जानने कौ भ्न या वणित है 1 
“तस्य अस्थि णिधितं ति पुव्वमाधारिति णिधितमहृविधमादिसे । तं जभणा-मिण्णसतपमाणं 
भिण्णसहस्सपमाणं सयसहस्सपमाणं कोडिपमाणं अषरिमियपमाणमिति । काथमंतेसु 
 उम्महेषु परिभियणिहाण वूया । वस्थं अपुण्णामे ¦ 


खद्ामासे युण्णामासे य समं दूया । भिण्णे दसक्खे युञ्वावाधारिते ढो वा चत्तारि वा 
ह बा बया । समे पुञ्वाधारिते दसक्खेवीसं चा [चत्ता 


¶. २१३1 स्पष्ट हँ कि पुथ्वीं मेँ निहित निधि का मानयन 


जानकारी प्रदनो के द्वारा की जा सकती हं 1 निधि की 
विचार मी किया गया ह । नष्ट घन कै आनयन का वि 


एवं तत्सम्बन्धी - विभिन्न 


ं प्रकार से शकुन ओर चर्या-चेष्टा पर अवलम्बित ह 1. 
प्रसंगवश दी गयी विभिन्न सुचियों 


७८ 





व > * 


व व ~ 0 


षु अर्मतरामासे दढामासे विद्धमासे | 
रासं वा] सदिं वा बया “~ | 


प्राप्ति किस देश मे होगी, इसका 


चार ५७बे अध्याय मेँ क्ियाहै1 
चुय, चन्दर, नलर, तारागण आदि फे विचार दवारा नष्टकोष का विचार -किया गथा हँ । 1 


के माघार से संसृति गौर सभ्यता की अनेक महत्त्व - 


 मारतीय जयोतिष ` | ९ 


म व ~ „94 


र्णं बातें जानी जा सकती ह । बरतन, भोजन, भक्षय पदार्थ, वस्त्रामषण, सिवकै प्रभति 
करा विस्तारपुवक निदश कियाह। इस ग्रन्थके परिशिष्टके रूपमे सटीक अ 
दास्त्र दिया गया हं ।  ईइसमं अगःप्रत्यंग के स्पशंनपूर्वक शुभाशुभ फलों का निरूपण 
करिया है । सस्छत म लोक च्खि गये हँ गौर टीका भी संस्कृत में निवद्ध हं । ४४ पद्य 


है ओर टीका में अनेक मह्वपुणं बाते लिखी गयी हैँ । इस छोटे-पे ग्रन्थ का विषय 


प्राचीन ह, पर भाषा-शेली प्राचीन प्रतीत नहीं होती । इसके रचयिता का भी नाम 


ज्ञातं तहीं है पर इतना स्पष्ट हँ कि अंगविद्या भारत का पुरातन ज्ञान ह! ग्रन्थ के 


आरम्भ में टीका मे बताया ह- 
कारोऽन्तरात्मा सव॑दा सवदशीं श माश्चमः फएरुसचकेः सविक्षेपेण प्राणिनाम- 


पराङ्गेषु स्पश्चं-ग्यवहारङ्ितचश्टादिभिर्निभित्तः फरुममिदशंयति ॥"" 


अर्थात--अंगस्पश, व्यवहार ओर चर्या-चेष्टादि के दारा शुभाशुभ फट का निरूपण किया 
गया हं 1 इस छधुकाय ग्रन्थ मे अगोंको विभिन्न सज्ञाओों के उपरान्त फलादेश निवद्ध 


 कियागयाहै। 


कारुका चाय- यह्‌ निमित्त भौर ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । इन्होने अपनी 
प्रतिभासे दाककुर के साहि को स्ववश .कियाथा तथा गदंभितल्कको दण्ड दिया था, 
जैनं परम्परा मे ज्योतिष के प्रवर्तको मे इनका स॒ख्य स्थान हे, यदि यहु आचायं निमित्त 


ओर संहिता का निर्माण न करते तो उत्तरवर्तीं जैन ठेखक ज्योतिष को पापभ्रुतं समञ्च- 


कर अच्छतां ही छोड देते । 
कारक कथाओं से पता चक्ता हं करं यह्‌ मध्य देशान्तगत, धारावास्ष' नामक 
नगर के राजा वयरसिह के पत्र थे। इनकी माता-का नाम सुरसुन्दरी ओरं बहुन का 


` नाम सरस्वती था । एक बार यह घोड़ ` पर वन मं घूमने गये, वर्हां इनको जेन मुनि 


गुणाकर से मृखाक्रात हुई ओर उनका धर्मोपदेश सुनकर ससार से विरक्त दहो गये ओर. 


बहुत समय तक जैन शास्त्रों का ` अभ्यासं करते रहं तथा थोड़े समय के प्रचात्‌ आचाय 
पदको प्राप्त हृए 1. पाटन ( उत्तर गुजरात ) के एक ताड्पत्रीय पूस्तक भण्डार म. ` 
 ताडपत्र पर लिखे गये एक प्रकरण मे एक प्राकृत गाथा मिली हं, जिसमें बताया गया 


कि--““कारकं सूरि ने प्रथमातुयोग मे. जिन, चक्रवर्ती, वासुदेव आदि कै चस भोर 
उनके पूर्व मवों का. वर्णन किया ह तथा खछोकानुयोग म॒ बहुत बड़ निमित्तश्चस्त्र कीं 
रचनां की है ° भोजसागर गणि नामक विद्धान्‌ ते ` सस्छृत्‌ भाषा म॒ रमलं विद्या-विषयक 


एक न्थ. लिखा है, उसमें उन्होने ` कालकाचार्य दवारा ` यवन देश से लायी गयी इष ` 
` विद्या को बताया है। इस घटना मे चाहे तथ्यहो या नही, ` पर इतना स्पष्ट हं कि | 
ईसवी सन की ` तीसरी. शतान्दी के ज्योतिविदों मे: इनका गौरवपूरणं स्थान था । ` _ 

` वराहमिहिराचा्यं ने बृहज्जातक मे कालकसंहिता का उल्लेखं क्या हं । इससे.सपष्टं हं 
कि उन्होने एक संहिता ग्रन्थ भी छिखा था, जो माज उपङश्च नहौं ह, पर निशीथचणि, 
आवच्यकेर्चणि आदि ग्रन्थों से. इनके ज्यो तिष-ज्ञान का पता सहज म . रुगाया जा सकता = 


हं 1 ईसनी सन्‌. की प्रथम ओर दवितीय शताब्दी के मध्य होनेवाके आचाय उमास्वामो । 
भी ज्योतिष के आवश्यक सिद्धान्तो से अभिज्ञ थे । 


द्वितीय आयंभटु--इनका सदधान्त 'हाआार्यभटीय' के नाम से प्रसिद्ध ह । 
स्स अन्य का दुसरा नाम महामयंसिद्धान्त' भी बताया जाता है । इसमे १८ अध्याय 
एवं ६२५ आर्या--उपगीति है; पाटीगणित, क्षेव- व्यवहार भओौर बीजगणित भौ इसमे 
सम्मिक्ति हैँ । पराशर सिद्धान्त से इसमे ग्रह भगण लिये है । इसने प्रथम भार्यभटु कै 
सिद्धान्त मे कई तरह से संशोधन किया है । कुछ लोग द्वितीय आर्यभट का काल ब्रह्मगुप्त 
के बाद बतलाते हँ, पर निरिचत प्रमाण के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता है । 
भास्कराचायं ने अपने सिद्धान्तशिरोमणि के स्पष्टाधिकार में ्रेष्काणोदय आययंभटीय का 
दिया हे, तः यह भास्कर के ूववर्ती हँ, इतना निरिचत ह । महाभायसिद्धान्त ज्योतिष 
कीं दष्ट से ` अत्यन्त महत्वपुणं हं । इसकी परम्परा पीछे के अनेक ज्योतिविदों ते 
भपनायी हं । इनके जीवन-वृत्त के सम्बन् मेँ निश्वित रूपसे कुछ भी ज्ञात नहीं, पर 
इनके पाण्डित्य का अनुमान महाआर्यसिद्धान्त से किया जा सकता है । 
लल्लाचा यः--इनके पिताकानाम भदट्रतिविक्रम ओर पितामह का नाम शम्ब 
था । रल्लाचायं के गुर का नाम प्रथम आर्यभट बताया गया है । इनका जन्म शक 
सं. ४२१ में हआ था । इन्होने अपने शिष्यधीवुद्धि" नामक ज्योतिष न्थ की रचना 
मायभटु की परम्परा को छेकर की ह 
आचा्यायंमटोदिते सुषिषमं व्योमौोकसां क्म य- 
च्छिष्याण्ममिधीयते तदधुना कर्डेन धी्दधिद्म्‌ ॥ 
विज्ञाय शाखमकमायंमयपरणीतं तन्त्राणि यद्यदि कृतानि तदुीय्चिष्यैः । 
कम॑क्रमो न खट सम्यदुदोरितस्तः क्त्र वीम्यहमतः क्रमशस्तु सूक्तम्‌ ॥ 
` छल्लाचाय गणित्त, जातक ओर संहिता इन तीनों स्कन्धो मे पूर्णं प्रवीण थे । 
यद्यपि यह आर्यभट के सिद्धान्तो को छेक रचलेह, परतो भी अनेक विरोष विषय इनके 


गं शदे क, च 


धरया म॑ पायं जाते हं । शिष्यधीवृद्धि मेँ भधान रूप से गणिताध्याय ओर गोखाध्याय, 


गोखबन्धाधिकार, मध्यगतिवासना, भृगोलाध्याय, गरहश्नमसंस्थाध्याय, भुवनकोश मिथ्या- 


तत्पायः यन्ताघ्याय ओर प्ररनाव्याय नामकं उपप्रकरण ह । इनका “रत्नकोषः” नामक 


संहिता ग्रन्थ भी मिरता हं । भास्कराचायं ने यद्यपि इनके सिद्धान्तो का खण्डन किया 
हे, पर तो भी इनकी विद्वत्ता का खोहा उन्होने मानने से इनकार नहीं किया है । 
तरिस्कन्भविधाक्शरेकमर्छो कुरोऽपि यन्नापरतिमो बभूव । 
यातेऽपि किचिद्‌ गणिताधिकार पाताधिकारे गमनाधिकारः ॥ 
८ 


आरतीय ज्योतिष 








उपयुक्त शोक से स्पष्ट हं कि भास्कराचार्यं भी खल्ल की विदरत्ता के क्रायक ये 

¦ यदि सूक्ष्मनिरीक्षण द्वारा भास्कर की रचनाओं का परीक्षण किया जाये ल 

स्पष्ट ज्ञात्‌ होगा कि रल्लाचा्यं को अनेक बातें व्यो की. त्यों अपना ली गयी ह । 
उत्क्रमज्या द्वारा साधित्‌ ग्रहप्रणाली इनकी मौलिकं विरो हे । 


| पुवंमध्यकाल ( ई. ५०१-१००० तक ) 
सामान्य परिचय | | 


इस युग मे ज्योतिषशास्त्र उन्नति की चरम सीमा पर था। वराहुमिहिर-नैसे 
अनेक धुरन्धर ज्योतिविद्‌ हुए, जिन्होने इस विज्ञान को क्रमबद्ध किया तथा अ पनी 
अद्वितीय प्रतिभा दारा अनेक नवीन विषयों का समावेश किया 1 इस युग के प्रारम्भिक 
आचायं वराहमिहिर या वराह हँ, जिन्होने अपने पूर्वकारीन प्रचक्ति सिद्धान्तो का 
पंचसिद्धान्तिका मं संग्रह किया । . इस कार में ज्योतिष के सिद्धान्त, संहिता भौर होरा 
ये तीन भेद प्रस्फुटित हो गये थे। प्रहगणित के क्षेत्र में सिद्धान्त, तन्त्र एवं करण इनं 
तीनभेदोंका प्रचारभी होने खग गया था। सिद्धान्तगणित में क्रत्पादि से, तन्त्रम 
युगादि से ओर करण में शकाब्द पर से अहर्गण बनाकर ग्रहादि का आनयन किया जाता 
है । सिद्धान्त मं जीवा ओर चाप के गणित द्वारा ग्रहों का फल. लाकर आनीत मव्यमग्रह 
` मे संस्कार कर देते हं तथा भौमादि ग्रहों कां मन्द ओर शीध्रफ़क लाकर मन्दस्पष्ट ओर 
स्पष्ट मान सिद्ध करते ह । 
इस कार्‌ में उदयास्त, युति, श्युगोन्नति आदि का गणित भी प्रचखित हो गया 
था । ब्रह्मपुत्र ओर महावीराचार्य ने गणित विषय के अनेक सिद्धान्तो को साहित्य का 
रूप प्रदान किया 1 महावीराचार्यकी असीमाबद्ध संख्याओं के समाधान की क्रिया बड़ी 
विलक्षण है 1 उपर्युक्त दोनों. आचार्यो के बीजगगणित्‌-विषयक सिद्धान्तो पर दृष्टिपात करने 
से ज्ञात होगा कि इस युग मे-( १) ऋण राशियों के समीकरण की कल्पता, (२ ) 
वर्गं समीकरण को हरू करना, ( २३ ) एक वर्गे, अनेक व्गं समीकरण कल्पना, (४) वग, 
घन ओर अनेक धातसमीकरणों को. हृल करना, ( ५ ) अंकपाश, संख्या के एकादि भेद 
ओर कटुक के नियम, ( ६ ) केन्द्रफल को निकालना, ( ७.) असीमाबद्ध समीकरण, 
( ८ ) द्वितीय स्थान की राशियों का असीमाबद्ध समीकरण, ( ९ ) अर्धच्छेद, त्रिकच्छेद 
आदि रघुरिक्य सम्बन्धौ गणित, ( १० ) अभिन्न राशियों का भिन्न राशियो के खूप मं 
परिवर्तन करना आदि सिद्धान्त प्रचङ्िति.थे । च 
पूर्वमध्यकारू मे अंकगणितः के भी निम्न सिद्धान्त आविष्कृत हो चुके थे-- 
( १ ) अभिन्नःगुणन, ( २) भागहार, (३ ) वर्ग, (४) वर्गमूल, (५) घन, 
( ६ ) घनमूल, ( ७ ) मिन्न-समच्छेद, ( ८ ) भागजाति, ( ९ ) परभागजाति, ( ९०). 
भागानुबन्ध, (.११ ) भागमातुजाति, ( १२ ) तैराशिक, ८ १२ ) पंचरारिक, ( १४) 
स्तराशिक, ( १५ ) नवरारिक, ( १६) भाण्ड-प्रतिमाण्ड, ( १७ ) मिश्र-व्यवहार, 
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५ १८ ) सवणं गणित, ( १९ ) परक्षेपक गणित, ( २० ) समक्रय-विक्रय गणित्‌ (२१) 


श्रणीव्यवहार, ( २२) क्षेत्रग्यवहार, ( २३ ) छायाव्यवहार, ( २४ ) स्वां 


गणित में प्रयोग होने र्ग गया था । 

रेखागणित के भी अनेकं सिद्धान्तो का प्रयोग उस काल मे व्यापकं रूप से 
था। तथा इस विषय का वर्णन इस युग के प्रायः सभी ज्योति्िदों ने विस्तार से किया 
हं । सिद्धान्त गणित, जिसके किए जीवा-चाप के गणित की नितान्त आवश्यकता होती 
हं ओर जिसका. प्रचार आआदिकालसे ही चला आ रहाथा, इस युग मं उसमें अनेकं 
संशोधन किये गये । लल्लाचायं ने उक्रमज्या द्वारा ही प्रहगणित का साधन किया-था, 
पर इस काल के आचार्यो ने यूनान ओर प्रीस के सम्पकं से क्रमज्या, कोटिज्या, कोल्यु- 
तक्रमज्या आदि वारा ग्रहगणित का साघन किया । पूर्वमघ्यकाल के ज्योतिष-साहित्य मे 
रेखागणित के निम्न सिद्धान्तो का उल्केख मिता हे-- ् , 

१. समकोण त्रिभुज में कर्णं का वगं दोनों भुजाओं के जोड. के बराबर होता है । 

२- व्यि हृए दो वर्गो का योग अथवा अन्तर के समान वर्गं बनाना । 

३. आयत्‌ को वगं या वं को आयत्‌ मेँ बदलना । | 
` करणो. द्वारा राशियों का वास्तविक वर्गम्‌ ऊ निकालना । 
` वत्त को वगं ओर वर्ग को वृत्तो मे बदलना 1 
` कू ओर वतुंल के घनफल निकालना । 
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७. विषमकोण चतुर्मुज के कर्णानियन की बिधि ओर उसके दोनों कर्णोकेज्ञान ` | 


से मुज-साधन करना । 
८. त्रिभुज, विषमकोण, चतुर्भुज मौर वृत्तं का क्षेत्रफर तिकालना 1 ` 
९. सूचीव्यास, वल्यव्यास ओर वृत्तान्तगत वृत्त कां व्यास निकालना 1 
९०. वृत्तपरिधि, वृत्तसूची भोर उसके घनफल को निकालनां । 


रेखागणित ओर भूमिति गणित के साथ-साथ कोणमिति के ज्योतिषत्रिविषयक 
-८०° के मध्य में हमा था तथा ब्रह्मगु् ने इस ` 


गणितो का प्रचार भी ई. सन्‌ ७०० 


सम्बन्ध म अनेक सिद्धान्त निर्धारित कर त्रिकोणमिति गणित को श्रहसाधन कै लिए 
व्यवहृत्‌ किया था 1 र स. 


बृहत्संहिता में दैवज्ञ की विद्रत्ता कौ समालोचना करते हए लिखा है-- 


तन्न अहगणिते ` पोठ्शिरोमकवापिषटसौरपैवामहेषु पञ्चस्वेतेषु सिद्धान्तेषु 


६ | 
युगाचषायनतेमासपक्षादोरान्रय मजुह्नाडोविनाडोपराणनुटिननन्यवयवायस्य कारस्य 


च 


„ चतुर्णां च मासानां सौरसावनना 


^ शानुबन्ध्‌, 
५ २५ ) स्वांशापवाह, ( २६ ) इष्टकर्भ, ( २७ ) दीष्टक्म, ( २८ ) चितिधन, (२९) 
घनातिघन, ( ३० ) एकपत्रीकरण एवं ( ३१ ) वर्गप्रकृति आदि सिद्धान्तो का अंक. ¦ 


सत्रचान्दाणामधिमासकावसंमवस्य च 
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षष्ठयन्दयुगवपंमासदिनहोराधिपत नां रतिपत्िविच्छेदवित्‌ । 
सोरादीनां च मानानां सदुशासदुशयोग्यायोग्यस्वप्रतिपाद्नपटुः ॥ ` : 

सिद्धान्तमेदेऽप्ययननिचत्तौ प्रस्यक्चं सममण्डकरेखासंप्रयोगाभ्युदितांशकानां 
च छायाजकयन्त्रदुरगणितसाम्येन प्रतिपादनङश्चकः । सूर्यादीनां च अहाणां सीघमन्द- 
` याम्योत्तरनीचोचगतिकारणामिन्ञः । अ 
अर्थात्‌ -पौलिश, रोमक, वसिष्ठ, सौर, पितामह इन पाचों सिद्धान्त सम्बन्धी युग, वष, 
अयन, ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्र, प्रहर, मुहूर्त, घटी, पल, प्राण,.तुटि बौर त्रुटि के 
सुक्ष्म भवयव काल विभाग; कला, विकला, मंशा ओर राशि रूप सूक्ष्म कषेत्रविभाग; सौर 
सावन, नाक्षत्र ओर चान्द्र मास, अधिमास तथा क्षयमास का सोपपत्तिकं विवरण; सौर 
एवं चान्द्र दिनों का यथाथं मान ओर प्रचलित मान्यताभों के परीक्षण का विवेक; सम- 
मण्डलीय छायागणित; जल्यन्तर दवारा दुम्गणित; सूर्यादि ग्रहों की शीध्गति, मन्दगति. 
दक्षिणगति, उत्तरगति, नीच ओर उच्च गति तथा उनकी वासना, सूर्यं गौर चन्द्रमा के 
ग्रहण में स्पशं ओर मोक्षकाक; स्पशं ओर मोक्ष की दिशा; ग्रहण की स्थिति, विमर्द, वणं 
भौर देश; ग्रहयुति, ग्रहस्थिति, ग्रहो की योजनात्मक कक्षाः पुथ्वी, नक्षत्र आदि का भ्रमण; 
अक्षार, ऊम्बांश, युज्या, चरखण्डकाक, रारियों के उदयमान एवं छायागणित दि 
विभिन्न विषयों में पारंगत ज्योतिषी को होना आवद्यक बताया गया ह । 

उपयुक्त वाराही संहिता के विवेचन से स्पष्ट ह कि पूर्वमध्यकाक के प्रारम्भमेंही 
ग्रहगणित उन्नति की चरम सीमा पर था। ई. सन्‌ ६०० मे इस शास्त्र के साहित्य का 
निर्माण स्वतन्त्र आकाश-निरीक्षण के आधार पर होने कग गया था आदिकारीन 
ज्योतिष के सिद्धान्तो को परिष्कृत किया जाने रगा था । | | 

फङित उयोतिष-पूर्वमघ्यका में फलित ज्योतिष के संहिता ओर जातक अंगों 
का साहित्य अधिक रू्पसे छक्िखा गया ह! राशि, होरा, देष्काण, नवांश, दादलांशः ` 
 व्रिशांश, परिग्रहण स्थान, कालबल, चेष्टाबल, ग्रहयो के रंग, स्वभाव, धातु, द्रव्य, जाति, 
चेष्टा, आयुर्दाय, दशा, अन्तर्दशा, अष्टकवर्ग, राजयोग, द्विग्रहादियोग, मृहूतंविज्ञान, अंग- 
विज्ञान, स्वप्तविज्ञान, शकून एवं प्रश्नविज्ञान मादि फकल्ति के अंगों का समावेश होरा 
शास्त्र मे होता था 1 संहिता में सूर्यादि ग्रहों की चाल, उनका स्वभाव, विकार, प्रमाण, 
र्ण, किरण, ज्योति, संस्थान,-उदय; अस्त, मागं, पथक्‌ मार्ग, वक्र, अनवक्र, नक्षत्र-विभाग. 
` ओर कूम का सब देशो मे फल, अगस्त्य को चाक, सप्तषियों कौ चाल, नक्षत्र्यूह, ग्रहः 
शेगाटक, ग्रहयुद्ध, ग्रहसमागम, परिवेष, परिघ, वायु, उल्का, दिग्दाह, भूकम्प, गन्धर्वनगर, 
इन्द्रधनुष, वास्तुविद्या, अंगविद्या, वायसविद्या, अन्तस्चक्र, मृगचक्र, भरवचक्र, भसाद- 


लक्षण, प्रतिमालक्षण, प्रतिमाप्रतिष्ठा, घृतलक्षण, कम्बख्लक्षण, खड्गलक्षण, पटुखक्ष ण, ८ 


कुक्कुटलक्षण, कृर्मलक्षण, गोलक्षण, अजालक्षण, अश्वलक्षण, स्वरी-पुरुषलक्षण एवं साधा 
रण, साधारण सभी प्रकार के शुभागुभों का विवेचन अन्तभूत होता था। कहीं कहौ पर ` 


तो कुछ निषय होरा के--स्वप्न गीर शकुन संहिता मे गमित क्रि गये है । इस युग का 





फ़णित ज्योतिष केवर पंचांग ज्ञान तकं ही सीमित नहीं था, किन्तु समस्त मानव मोक ६. 
के विषयो की आलोचना ओर निरूपण करना भी इसी मे शामि था । ` - 

ईसवी सन्‌ ५०० के लगभग ही भारतीय ज्योतिष का सम्पकं ग्रीस, अरव 
फारस आदि देशों के ज्योतिष के साथ हुआ था । वराहमिहिर ने यवनों के सम्बन्ध 
क्खा हं कि- ४ : 
(5 म्केच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शाखमिदं स्थितम्‌ । 

छऋषिवत्तऽप पूज्यन्ते छि पुनदेवविद्‌ द्विजः ॥ 

अर्थात्‌--म्लेच्छ-कदाचारी यवनो के मध्य मे ज्योतिषशास्त्र का अच्छी तरह प्रचारहै | 
इस कारण वे मी ऋषिनतुल्य प्रुननीय है; ` इस शास्त्र का जानेवाला द्विन हो तो बाहं ` 
हीक्या? | 

ससे स्पष्ट हं कि वराहमिहिर के पूर्वं यवनो का सम्पकं ज्योतिष-कषेत्र भे पर्याप 
मात्रा मे विद्यमान था । ईसवी सन्‌ ७७१ मं भारत का एक जत्था बरादाद गया था भौर 
उन्दी मं से एक विद्धान्‌ ने श्रह्मस्फुटसिद्धान्तः का व्याख्यान क्रिया था । अरब मेँ इस 
ग्रन्थ का अनुवाद अस सिन्द हिन्द' नामसे हुभा है । इत्राहीम इत्रह्बीव अलफ़जारी 
ते इस ग्रन्थ के आधार पर मुसलिम चान्द्रवषं के स्पष्टीकरण के िए एक सारणी बनायी 
थी । अरब मे ओर भौ कई विद्वान्‌ ज्योतिष के प्रचार के किए गये थे, जिससे वहू 
भारत के युगमान के अनुकरण पर हजारो-लाखों वर्षो की युगप्रणाङी की कल्पना कर 
ग्रन्थ कखे गये 1 

भारत का श्रीस के साथ ईसवी सन्‌ १०० के लगभग ही सम्पक॑ं हो गया था; 
जिससे ज्योतिषास्त मे परस्पर म बहुत आदान-प्रदान हुभा । भारतीय ज्योतिष में 
अक्षाश, देशान्तर, चरसंस्कार गोर उदयास्त की सुक्ष्म विवेचना मुसकिमि ओर ग्रीक 
सभ्यता के सम्पकं से इस युग मे विशेष रूप से हृईः । पर सिद्धान्त ओर सहिता इन दो 
अंगों को साहित्यिक, रूप प्रदान करने का सौभाग्य भारत कौ ही हं। यद्यपि जातक अंग 
को जन्म इस देश ने दिया था, पर लालन-पालन मे विदेशी सभ्यता का रग चढ़नेसे | 
भारत मां की गोद में .पलने प्र भी कुल संस्कार पूर्वमध्यकार में ग्रीक लोगों के पड़ गये, | 
जो आज तक अक्षुण्ण रूप से चले आ रह हू । 1 

भज के कुछ विद्धान्‌ ईसवौ सन्‌ ६००-७०० के रगभग भारत तें भरद्न अंग का ५ 
प्रक ओर अरवो के सम्पकं से विकास हुमा बतराते है तथा स अंग का मूलाधार भी 
उक्त देशो ॐ ज्योतिष को मानते है, पर यह गर्त माम पड़ता है । क्योकि जैन ज्योतिष 
जिसका महत्वपूणं गंग परनदास्तर है, ई्सबरी सन्‌ की चौथी गौर पांचवीं शताब्दी मेँ पूरण 
विकसित था। इस मान्यता मे भद्रबाहुविरवित्‌ अर्हुन्ूडामणिसार भरद्ग्रन्थ प्राचीन ओौर 
मौलिक माना गया हँ । आगे कै प्रदनगरन्थों का विकास इसी ग्रन्थ की मुर भित्ति पर हुमा 
` प्रतीत होता ह। क | ५ 

जन मान्यता मे प्रचरित प्रदन-शास्र का विष्लेषण करने से प्रतीत होता हं कि 
व श क : ॥ 4 भारतीय ज्योषिष ् | 





` भरथमाध्याय ` ` 


इसका बहत कुछ अंश मनोविज्ञान कै अन्तर्गत ही आता है 1 ्रीको से जिस प्रदन-शाखर 
नो भारत ने ग्रहण किया हं, वह उपयुक्त प्रन-शास्त्र से विलक्षण ह । 
ईसवी सन्‌ की ७वीं ओर «वीं सदी के मध्यमे चन्द्ोन्मी कनः नामक प्रदन- 
ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध था, जिसके आधार पर केरल प्रश्न" का आविष्कार भारत भें हुमा 
है । मतएव यह मानना पडेगा कि प्रन अंग का जन्म भारत में हुमा भौर उसकी पृष्ट 
सवी सन्‌ ७००-९०० तक के समय में विशेष रूप से हुई । स 
उद्योतन सुरि कीति कुवलयमाला मे ज्योतिष ओर सामुद्रिकविषयक पर्याप 
निर्देश पाया जाता ह । इस ग्रन्थ का रचनाकार रक संवत्‌ ७०० मेँ एक दिन भ्यून है 
अर्थात्‌ शक संवत्‌ ६९९ चत्र कृष्णा चतुर्दशी को समासत किया गया ह। उद्योतन 
= द्वादश रारियों मे उत्पन्न नर-नारियों के भविष्य का निरूपण करते हए छिला है-- 
णिष्वं जो रोगभ।गी णरवद-खयणे पृदरभो चक्खुरोरो, 
धम्मस्थे उजमंतो सहियण-वङिओ ऊरजंघो कयण्णू । 
सूरो जो चंडकम्मे पुणरवि मउसो वहो कामिणीणं, 
जदो सो भाउयाणं जरु-णिचय-महा-मी रभो मेस-जाभो ॥ 
-ङवर्यमाखा, ए. १९ 
अर्थात्‌-मेष राशि में उत्पन्न हुआ व्यक्ति रोगी, राजा ओर स्वजनों से पूजित, 
चंचल नेत्र, धर्म ओर अर्थंकी प्रापि के लिए उद्योगशील, मित्रों से विमुख, स्थूख 
जाघवाला, कृतज्ञ, शूरवीर, प्रचण्ड कर्म करनेवाला, अल्पधनी, स्त्रियो का भ्रिय, भाइ्यो 
म बडा, एवं जलसम्‌ह- नदी, समुद्र आदि से भीत रहनेवाला होता हं । 
अद्ारस-पणुवीक्टो चुक्तो सो कह वि मरह सय-व्रिसो । 
अंगार-चोदसीए कित्तिय तह अढ्ढ-रत्तम्मि ॥-- वदी, ए. १९ 
मेष राशि भे जन्मे व्यक्ति को १८ ओर २५ वर्षं कौ अवस्था मं अल्पमृत्यु का | 


` योग॒ आता ह । यदि ये दोनों अकालमरण निकल जाते है तोसौ वषंकी आयुमें 


मरणकाल आता है आर कातिक मास कौ शुक्ला चतुर्दशी को मघ्यरात्रि में मरण 
होता है । | 
वृष राशि मे जन्म लियि हए व्यक्तियों का फलादेश बतलाते हए छिखा हं-- 
मोमी अस्यस्स दाया पिडृर-गल-महा-गंडवासो खुमित्तो 
दक्सो सच्चो सुई जो सरूक्िय-गमणो दुट्‌-पुत्तो रुरत्तो । 
तेयंसी मिच्च-लत्तो पर-जुबह-महाराग.रततो गुरूणे 
-ग॑ड संते च्च विण्डं कुजण-जण-पिजो कंड-रोगी विसम्मि ॥ 
चुक्तो चडप्पयाभो पणुवीसो मरइ सो सयं पत्तो । | 
मरगसिरपहर-सेसे-बह-रोहिणि एण्ण-खेत्तमि ॥--वही, ए. १९ 
वृष राशि मेँ उत्पन्न हृभा व्यक्ति ` भोगी, धन देनेवाला, स्थूरु ग्वाला, 
बड़े-बड़े गालवाला--कपोवाला, अच्छे मित्रवाला, २" सत्यवादी, शुचि, रीलखा- ` 


८५ ` 





रवक गमन करतेवाला, दुष्ट पुत्र-स्तीवाला, तेजस्वी, भृत्ययुक्त, परस्वियौ का 
अनुरागी, कन्धे ओर गले पर तिल या मस्से के चिल्ल से युक्तं तथां लोगो के क्एभरिय्‌ 
होता हं । इसका चतुष्पद-पशु आदि के कारण से पचीस वषं की अवस्था सें अकाल 
सरण सम्भव होता हं । यदि इस अकार्मरण से बच गया तो मार्गशीर्षं शवल पक्ष मे ` 4 
जुधवार रोहिणी नक्षत्र मे सौ वषं की अयु में किसी पुण्य क्षेत्र मे इसका मरण ` | 
होता ह्‌ । | ¦ 


इसी प्रकार अन्य रारियों मेँ जन्मग्रहण किये हुए व्यक्तियों का फरदेश भी 
इस श्रन्थ मं वणित हं । इस फलादेश की सत्यतासत्यता के सम्बन्ध मे बताया हे-- 
“जह रासी बक राली-सामी-गहो तहेव, सव्व सच्च । अह षुएु ण बङिया करग्गह- 
णिरिक्िया च हांति ता कचि सच्चं किंचि मिच्छ" ति 1 अर्थात्‌ राशि ओर राशी क | 
बरवान्‌ होने पर पूर्वोक्तं सभी फल सत्य होता है । यदि रारि ओर राशी बलवान्‌ न . 
हों गौर ऋरूरग्रह की राशि हो या राश भी क्रूर हो अथवा पाप ग्रह से वह्‌ राशि ओर ` 
राशीश दुष्ट हो तो फलादेश कुछ सत्य गौर कुछ मिथ्या होता है । 
सामुद्रिक शास्त्र के सम्बन्ध मे बताया है-- 
फुव्व-कय-कम्म-रइयं सुहं च दुक्खं च जायणएु देहे । 
तत्थ विं य रक्खणाईइं तेणेमादं णिसामेह ॥ ` । श 
अंगाईं उवंगाईं अंगोवंगाहं डिण्णि देहम्मि । | 
ताणं सुहमघुहं वा लक्खणमिणमो णिसमेहि ॥ क. 
रक्खिजद्‌ जेण सुहं दुक्खं च णराण दिद्धि-मेत्ताणं । 
तं कक्खणं ति मणियं सव्वेसु वि होद जीवेसु ॥ ` 
रत्तं घिगिद्ध-मउयं पाय-तछं नस्स होह पुरिसस् । ` 
ण य सेयणं ण वंक सो राया होड पुषहदंए ॥ ` 
ससि-सूर-वज-चक्ककूसे य संसं च होज छन्तं वा । 
अ-बुडढ-सिणिद्धाओ रेहाओो होंति णरवहणो ॥ 
भिण्णा संपुण्णा वा संखाइं देति पच्छिमा मोगा। 
अह खर-वराह-जबुय-रक्खंका दुक्खिचा होति ॥ 
बटे पायंगुटरे जणुद्धका होद मारिया तस्स । `. 
अगुखि-पत्राण-मेत्ते अंगु मारिया दुहया ॥ | 
` जइ मज्छिमाएु सरिसो. ऊरुबुडढो अह अणामिय। सरिसो । 
` सो होद्‌ जमल-जणमो पिडउणो मरणं कण््ीए्‌ ॥ 
` पिहुकगुटरं पिओ विणयगोणं च पावणु विरहं ॥ ` 
भग्गेण गिचच-हुदहिमो जह मणियं कक्वणण्णूहि ॥ -. ` | 
| ६ - डवख्यमाला, पृ, १२०, ष्क २१६ 





पर्वोपाजित कर्मो के कारण जीवधारियो को सुख-दुःख की प्राम्ति होती ह ! इस 
सुख-दुःखादि को लक्षणो के हारा जाना जा सकता है । शरीर म अंग, उपांग ओर 
अगोपांग ये तीन होते ह, इन तीनो के लक्षण कहँ जाते है । जिसके दारा मनष्यों के 
सुख-दुःख अवलोकनमात्र से जाने जाये, उसे लक्षण कहते हँ । जिस मनुष्य वत 
तल्वा लाक, स्निग्ध ओर मृदुर हो तथा स्वेद ओर वक्रतासे रहित होतो वह 
पृथ्वी का राजा होता हं 1 पैर मे चन्द्रमा, सूयं, वज, चक्रः अंकुश, रख ओर छत्र के 
चिह्न होने पर व्यक्ति राजा होता हं । स्ति ओर गहरी रेखाएं भी नृपति के पैर के 
तल्वे से होती है । शंखादि चिल्ल भिन्न अपूर्णं या अस्पष्टं मथवा पूर्ण-स्पष्ट हों तो उत्त- 
राद्धं अवस्था में सूख-भोगों कौ प्राप्ति होती हं । खर-गर्दभ, वराह्‌-शूकर, जम्बुक-भ्पुगाल 
की आकृति के चिह्न हों तो व्यक्ति को कष्ट होता हँ.। समान पर्दागुष्ठों के होने पर मनो- 
तुक पत्नी की प्राप्ति होती हं । अंगुली के समान अंगूठे के होने पर दो पल्नियों को 
प्राप्ति होती ह 1 यदि मध्यमा अंगुरी के समान अंगूढा हो तो कुखवृद्धि होती ह । अना- 
मिका के समान गख के होने पर यमल सन्तान की प्राप्ति एवं कनिष्ठा के समान होने 
पर पिता की मृत्यु होती हं। स्थूल अंगरूा होने पर पथिक-यात्रा करनेवाला होता 
हं । आगे की ओर अंगूढा के चुका रहने पर विरहं वेदना का कष्ट होता हं 1. भग्न अगूठा 
के होने पर नित्य दूःख.की प्राप्ति होती हं । 
| जिस व्यक्तिकी तर्जनी अंगी दीर्घं होती ह, वह ग्यक्ति महिलाओं दारा 
सर्वदा तिरस्कृत किया जाता ह 1 बहु नाटा होता ह, कलह्प्रिय होता है ओर पितापुत्र 
से रहित होता है । जिसकी मघ्यमा अंगुलो दीघं होती हं, उसके धन का विनार 
होता है ओर घरसे स्त्रीकाभी विनाश या निर्वास होता हं। अनामिका के दीघं 
होते से व्यक्ति विद्धान्‌ होता है तथा कनिष्ठाके दीघं होने से नाटा होता हं। 
हाथ की अंगच्यों की परीक्षाका विषय इस ग्रन्थ मँ अत्यन्त विस्तारपूर्वक दिया 
है । सामृद्रिक शासन का ग्रन्थन होने पर भी सामुद्रिक शास्त्र को अनेक महत्त्वपूण 
बातें आयी ह । 


कुबल्यमाला में अंगुली ओर अगूढ के विचार के अनन्तर हाथ की हथेली का 
विचार किया है । हथेली के स्पर्श, रूप, गन्ध एवं रम्बाई-चौडाई का ` विस्तारपूवक 
विचार किया गया है 1 वृषण भौर खग के हस्व, दीघं एवं विभिन्न आङ्ृतियो का 
पर्याप्तं विचार किया ह । वक्षस्थल, जिह्वा, दात, ओष्ठ, कान, नाक. आदि के सपु-रग, 
आकृति, स्प आदि के द्वारा शुभायुभ फक वणित ह । अंगज्ञान के सम्बन्ध मं सलक नं 
इस कथाग्रन्थ में पर्याप्त सामग्री संकलिति कर दी है । दीर्घायु कां विचार कते हए ` 
 ज्खिा गया है--. 


कण्डं पिदर गे जंघे य ` हवति हस्सया एए । 
पिहुका हस्थ .पाया ` दीदाऊ सुस्थ. होद ॥ 


चक्खु-सिणेहे सुहमो दंतसिणेहे य मोयणं मिद । 
तय-णहेण उ सोक्खं णह-णेे हो परम-धणं ॥ 


-कवर्यमाका, पु. १३१, अनु. २१ ६ 


कण्ठ, पीठ, छग मोर जांच का हस्व--रु होना शुभ है । हाय बौर पूर्‌ 


का दीघं होना भी शुम फलं का सूचक है । आंखों के चिकते होने से व्यक्ति सुखी, दाता 


के चिकने होने से मिष्ठा्नप्रिय, त्वचा कै चिकना होने से सुख एवं नाखूनों के चिन ` ` 


होने से अत्यधिक घन की प्राप्ति होती ह । 
इस प्रकार नेत्र, नाखून, दांत, जाँघ, पैर, हाथ आदि के रूप-रंग, स्पश, सन्तुलिति 
प्रमाण--वजन एवं आकार-प्रकार के द्वारा फलादेश का निरूपण किया गथा है । 


प्रमुख ज्योतिविद्‌ ओर उलके ग्रन्थों का परिचय 
व राहमिहिर--यह इस युग के प्रथम धुरन्धर ज्योतिविद्‌ हुए, इन्होने इस 


विज्ञान को क्रमबद्ध करिया तथा अपनी अप्रतिम प्रतिभा दवारा अनेक नवीन विशेषताओं का 


समावेश किया । इनका जन्म॒ ईसवी सन्‌ ५०५ में हमा धा । बृहज्जातक में इन्होने 
अपन सम्बन्ध मे कहा है- 
आदित्यदासतनयस्तद्वाप्तबोधः कामपे सवितृकञ्धवरप्रसाद्‌ः । 
आवन्तिको ुनिमतान्यवरोक्य सम्यग्घोरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार ॥ 

अर्थात्‌-- काम्पिल्ल ( कारपी ) नगर मं सूर्य से वर प्राप्त अपने पिता आदित्यदास से 
ज्योतिषशास्त्र कौ शिक्षा प्राप्त की, ` अनन्तर उज्जैन जाकर रहने लगे ओर वहीं 
पर बृहज्जातक की रचना की । इनको गणना विक्रमादित्य की. सभा के नव्रत्नो मंकी 
गयी हं । यह्‌ त्रिस्कन्ध ज्योतिषदास्त्र के रहस्यवेत्ता, नैसगिक कविता-लता के प्रेमाश्रय 
कहे गये हं । इन्होंने ज्योतिषरास्तर को जो कुछ दिया है, बह युग-युगों तक इनकी कीति- 
कौमुदी को भासित करता रहेगा 

इन्ठोने अपने पूर्वकालीन प्रचङ्त सिद्धान्तो का पचसिद्धान्तिका में संग्रह किया 
हं । इसके अतिरिक्त वृहत्संहिता, बृहज्जातक, रघुजातक, विवाह-पटल, योगयात्रा ओर 
समाससहिता नामक ग्रन्थों की रचना कौ हु |. र 
नराहमिहिर के जातक ग्रन्थों का विषय सर्वसामान्य, गम्भीर ओर मत-मतान्तौ 
के विचारों से परिपूणं ह । बृहज्जातक मे मेषादि राशियों की यवन संज्ञा, अनेक पारि 
भाषिक शब्द एवं यवनाचार्यो का भी उल्लेख क्या है ॥ मय, शक्ति, जीवशर्मा, मणित्थ, 
विष्णुगुप्त, देवस्वामी, सिद्धसेन ओर सत्याचायं आदि कै नाम आये हं । ` इनकी सहिता 
मी अद्वितीय है, ज्योतिषशास्व में थां सी 
एक भी प्तक नही । डाक्टर कर्न ने वृहत्सहिता की बड़ी प्रशंसा की है । वास्तविक 
वात तो यह हं कि फक्त ज्योतिष का इनके समान कोई अद्वितीय ज्ञाता नहीं हृ 
ठ । यह निष्पक्ष ज्योतिषी भोर भारतीय ज्योतिष साहित्य के निर्माता माने जाते हैँ । . 
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पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि वराहमिहिराचार्य ने भारत के ज्योतिष को केवल 
्रह-नक्षत्र ्ञान तक ही मर्यादित न रखा, वरन्‌ मानव जीवन के साथ उसकी विभिन 
पहलुभों दवारा व्यापकता बतलायी तथा जीवन के सभी आलोच्य विषयों की व्याख्या 
कीं । सचमुच वराहमिदिराचायं ने एक खासा साहित्य इसपर तैयार किया है । 

कल्याणवम-इनका समय ईसवौ सन्‌ ५७८ माना जाता ह । इन्होने यवो 
के होराशास्त्र का सार संकक्ति कर सारावली नामक जातक ग्रन्थ की रचना की है । 
यह सारावली वराहमिहिर के वृहज्जातक से भी बड़ी है, जातकशास्त्र की दृष्टि से यह्‌ 
अत्यन्त महतत्वपुणं है । भदरोल ने बृहज्जातक की टीकामे सारावरी के करई शलोकं 
उद्धृत किये हैँ । कल्याणवर्मां ने स्वयं अपने सम्बन्ध में लिखा है-- 

देव्रामपयःप्रपोषणबङ।द्‌ ब्ह्याण्डस्पग्जरं 

कतिः सिंहविरासिनीव सहसा यस्येह भित्वा गता । 
होरां व्याघ्रमटेक्ष्वरो स्वयति स्पष्टं तु सारावरीं 
श्रीमान्‌ शास्त्रवि चारनिमंरुमनाः कल्याणवर्मा छती ॥ 

इससे स्पष्ट ह किं वराहमिहिर के होराशास्त्र को संक्षिप्त देख यवनहोराशास्ों 
कासार लेकर इन्टोने सारावलीकी रचनाकीहुं।! इस ग्रन्थ की इलोक-संख्या ढाई 
हजार से अधिक बतायी जाती हं । 

ब्रह्मगुप्त यह वेधविद्या में निपुण, प्रतिष्ठित ओौर असाधारण विद्वान्‌ थे 1 इनका 

जन्म पंजाब के अन्तगंत भिलनाखका' नामक स्थान में ईसवी सन्‌ ५९८ मेँ हुमा था । 
३० वर्षं की अवस्था में इन्होने ब्रह्म स्फुट सिद्धान्त' नामक ग्रन्थ की रचना की । इसके 
अतिरिक्त ६७ वर्षं की अवस्था मे खण्डखाद्यकः नामक एकं करण ग्रन्थ भी इन्हाने 
बनाया था । कहते हँ कि इस ग्रन्थ का यह्‌ नाम भर्थात्‌ ईख के रस से बना हुआ मधुर, 
रखने का कारण यह बताया जाता है कि उस समय में इस देश में बौद्ध भौर सनातनियों 
मे धार्मिक क्लगड़ा बराबर चखा करता था, इससे इन दोनों मं शास्त्राथं भी खूब होता 
था । सनातनियों के खण्डन के किए बौद्ध ओौर जेन ग्रन्थ ज्खा करते थे भौर इन दोनों 
के खण्डनं के किए सनातनी 1 ज्योतिष मे भी यह खण्डन-मण्डन की प्रथा प्रचक्िति थी । 
किसी बौद्ध पण्डित ने “ख्वणमुष्टि अर्थात्‌ एक मुष्टि नमक नामक ग्रन्थ छिखा था; जिसका 
तात्पर्य यही था कि सनातनियों पर चछिडकने के कल्एि एक मुद्धी-मर नमक । सी के - 
उत्तर मे ब्रह्मगुप्त ने “खण्ड-लाद्यक' रचा अर्थात्‌ मुद्री-भर नमक के बदले इन्दोने लोगों 
को मधुरतादी। | 

बरह्मगुस ज्योतिष के प्रोढ विद्वान्‌ थे । इन्दोने बीजगणित के. कई नवीन नियमों 
का आविष्कार किया, इसी से यह गणित के प्रवर्तक कहे गये हं । अरबवालों ने 
बीजगणित ब्रह्मगुप्त से ही च्या है । इतके गणित ग्रन्थो का अनुवाद अरबी भाषा मेभी 
हुमा सुना जाता है 1 ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त का असिन्द हिन्द' ओर 'खण्डखाद्यकः का ` 
अरकन्द' नाम अभरबवालों ने रवाह ।॥ = . . |  --. 


प्रथमाध्याय | | | ८९. 
| १२ | 


इन्होने पुथ्वी को स्थिर माना है, इसक्एि आयभट के पृथ्वी-चलन सिद्धान्त की 
जी-भर निन्दा की ह । ब्रह्मगुप्त ते अपने पूवं के ज्योतिषियो को ररतीका समाधान 4 
विद्रत्ता के साथ क्या ह । वैसे तो यह्‌ आर्यभट के निन्दक थे, पर अपना करण न्य $ 4 
खण्डलाद्यक उसी के अनुकरण पर लिला हं । इस ग्रन्थ के आरम्भ के आठ यव्यायतौ . । 
केवर आर्यभट के अनुकरण माव्र हं, उत्तर भाग के तीन अध्यायो में आयंभट की 


आलोचना ह । अलबेरूनो ने ब्रह्मगुप्त के ज्योतिष ज्ञान की बहुत प्रशंसा की है । 
मुंजाल--इनका बनाया हुआ लघुमानस' नामक करण ग्रन्थ है, जिसमें ५८. 


राकाब्द का अह््गंण सिद्ध किया गया हं । इस ग्रन्थ मे मध्यमाधिकार, सपषटाधिकार्‌ ` | 


तिथ्यधिकार, तिप्रदनाधिकार, ग्रहयुत्यधिकार, सूर्यग्रहणाधिकार, चन्द्रग्रहणाधिकार ओर 


` फृगोत्नत्यधिकार ये आट प्रकरण हँ । गणित ज्योतिष की दृष्टि से ग्रन्थ अच्छा ना 


पडता ह । विषय-प्रतिपादन की शैली सरल ओर हृदयग्राह्य है । पाठक पदते-पदृते गणित- 
` जसे शुष्क विषय को भी रचि भौर धैय के साथ अन्त तक पठता जाता है ओौर अन्त 
तक जी नहीं ऊबता ह । ग्रन्थकार की यह्‌ शली प्रशंसा योग्य है । 


 महावीराचायं-त्रह्मगुस के परचात्‌ जैन सम्प्रदाय मे महावीराचार्य नाम के 
एक धुरन्घर गणितज्ञ हुए । यह राष्ट्र कूट वंश के अमोघवर्ष नुपतुंग के समय मेँ हृए ये, 


इसक्िए इनका समय ईसवी सन्‌ ८५० माना जाता है । इन्होने ज्योतिषपटल ओर 
गणितसारसंग्रह नामं के ज्योतिष ग्रन्थों की रचनाकीहै। ये दोनों ही ग्रन्थ गणित 
ज्योतिष के हं, इन ग्रन्थों से इनकी वित्ता का ज्ञान सहज में ही लगाया जा सकता ह ! 
गणितसार के प्रारम्भ मे गणित विषय की प्रशंसा करते हृए लिखा ई-- 
| कामतन्त्रेऽथंशाख्े च गान्धर्वे ना्केऽपि वा । 
-सूपन्नाखे तथा. वधे वास्तुविधयादिवस्तुषु ॥ 
छन्दोऽकङ्ारकाव्येषु तकेञ्याकरणादिषु । 
कछाशुणेषु सवेषु प्रस्तुतं गणितं परम्‌ ॥ 
सू्यादिभ्रहचारेषु अहणे अरहसंयुतौ । 
्रिभरने चन््दत्तौ च सव॑तरङ्गीङृतं हि तत्‌ ॥ 


इस ग्रन्थ मे सज्ञाधिकार, परिकर्मग्यवहार, कलासवर्ण व्यवहार, प्रकीर्णव्यवहार, 


त्रे राशिकग्यवहार, मिधक व्यवहार, क्ष गणितन्यवहार, खातव्यवहारं एवं छायाव्यवहार 


` नाम कै प्रकरण है । मिश्वक व्यवहार मे समकुटीकरण, विषमकुदीकरण ओर मिश्रकुट्ी-. 
करण आदि अनेकं प्रकार के गणित है ।. पाटीगणित गौर रेखागणित की दृष्टि से इसमें 
` अनक विशेषताएं है । इनके क्षत्रव्यवहार प्रकरण मे आयत को वर्गं ओर व्गंको 


` भायत के सूप मे बदलने की प्रक्रिया बतायी ह । एक स्थान प्र वृत्तो को वर्गं मौर ˆ / 
` चगो को वृत्तो मे परिणत क्या गया हे । समत्रिभुज्‌, विषमत्रिभृज, ` ससकोण चतुर्भुज, ` ^ 
तिषमकोण चतुर्न, वृत्तेन, सूचीव्यास, पंचमुजकेच, एवं बहुमुजकेतो का क्षेवफरु, , । 
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धनफल निकारा हं । ज्योतिषपटल में ग्रह, नक्षत्र ओर ताराओं के स्थान गति स्थिति 
मौर संख्या आदि का प्रतिपादन क्रिया ह 1 यद्यपि ज्योतिषपटल सम्पूर्णं उपलब्ध नहीं ह 
प्र जितना अश उपलन्ध हं उससे ज्ञात होता है कि गणितसार का उपयोग इस न्य 
के ग्रहगणित मं किया गया है । 


भद्रोखल- यह प्रसिद्ध टीकाकार हृए है! जिस प्रकार कालिदास के लिए 


मट्लिनाथ सिद्धहस्त टीकाकार माने जाते हं, उसी प्रकार वराहमिहिर के लिए भदोत्पर 


एक अद्वितीय प्रतिभाशाली टीकाकार ह 1 यदि सच कहा जाये तो मानना पड़गा कि 
इनकी टीका ने ही वराहमिहिर को इतनी ख्याति प्रदान की है । वराहमिहिर के ग्रन्थों 


` कै अतिरिक्त वराहमिहिर के पुत्र पृथुयशाछृत षट्पचारिका भौर ब्रह्मगुपस के खण्डखाद्यक 


नामक ग्रन्थो पर इन्होने विद्रत्तापूणं समन्वयात्मक टीकाएँ लिखी ह 1 टीकाओं के अति- 
रिक्त प्रशनज्ञान नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी इनका रचा बताया जाता है। इस ग्रन्थ के 
अन्त मे लिखा ह- 
मटोषरेन शिष्यानुकस्पयावरोक्य सवंशास्त्राणि । 
जार्यासषशस्थेवं प्रनक्ञानं समासतो रचितम्‌ ॥ 


इससे स्पष्ट है कि सात सौ आर्या रलोकों मं प्रदनज्ञान नामकं ग्रन्थकी रचनाकीहं। 


भटोत्पल न अपनी टीका मेँ अपने से पहठे के सभी आचार्यो के वचनो को उद्धत कर 
एक अच्छा तद्विषयक समन्वयात्मक संकलन क्या हं । इसके आधार पर से प्राचीन. 
ज्योतिष का महत्वपूर्णं इतिहासं तैयार किया जा सक्ता हं। इनका समय 
श. ८८८ हे 1 ध 
चन्द्रसेन- इनका रचा गया केवलनज्ञानहोरा नामक महत्वपूणं विशाककाय ग्र्थ 
है । यह ग्रन्थ कल्याणवर्मा के पीछे का रचा गया प्रतीत होता हं, इसके प्रकरण सारावली 
से मिरते-जुरुते है, पर दक्षिण में रचना होने के कारण कर्णाटक प्रदेश के ज्योतिष का 
णं प्रभाव है । इन्होने ग्रन्थ के विषय को स्पष्ट करने के लिए बीच-वीच मे कल्चङ भाषा 


काभी आश्रय च्या ह! यह्‌ ग्रन्थ अनुमानतः तीन-चार हजार दखोकों मे" पूर्णं हआ ` ` 
हे । ग्रन्थ के आरम्भ मे कहा गया ह--- 


होरा नाम महाविद्या वक्तम्यं च `सवद्धितम्‌। 

उयो तिन्ञनिक्सारं ` भूषण बुध्पोषणपर्‌ ॥ 

इन्होते अपनी प्रशंसा भी प्रचुर परिमाणमें की ह-- ~. 
आगमेः सदृशो जैनः चन््रसेनसमो सुनिः 

+  केवरोसदुक्षो . विद्या . दुरुमाः सचराचरे ॥ 


इस ग्रन्थ में हेमप्रकरण, ` दाम्यप्रकरण; शिकाप्रकरण, मृत्तिकाप्रकरण, ` वृक्षप्रकरण, ` 
कार्पास-गल्म-वल्कल-तण-रोम-चर्म-पट-प्रकरण,- संख्याप्रकरण, नष्टदरव्यप्रकरण, तिर्वाहु- ` 
प्रकरण, अपत्यप्रकरण, जाभाङाभप्रकरण, स्वप्रकरण, स्वप्प्रकरण, ` वास्तुविद्याप्रकरण, - - ` 


भोजनप्रकरण, देहरोहदीक्षाप्रकरण,- अंजन-विद्याप्र॑करणः एवं विषविद्याप्रकरण आदि 


= 
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हं । ग्रन्थ को आदयोपान्त देखने से ज्ञात होता हं कि यह्‌ संहिता-विषयक 
होरा-सम्बन्धी नहीं । होरा जसा किं इसका नाम है, उसके सम्बन्ध में कु 
कहा गया हं । 

श्रीपति- यह अपने समय के अद्वितीय ज्योतिविद्‌ थे । इतके पाटीगणित 
गणित ओर सिद्धान्तरोखर नाम के गणित ज्योतिष के ग्रन्य तथा श्रीपतिपद्धति, 
वली, रत्नसार, रत्नमाला ये फलित ज्योतिष के ग्रन्थ हँ । इनके पाटीगणित के 
सिहतिलक नामक जंनाचा्यं कौ एक ^तिलक' नामक टीका ह । इनकी विरोषता 
कि इन्होने ज्या खण्डो के बिना ही चापमान से ज्या का आनयन किया हे- 


दोःकोटिमागरदिवामिहताः खनागचघन्द्रास्दीयचरणोनश राकंदिरभिः । 
ते व्यासखण्डगुणिता विहताः फू तु उ्यामिर्विनापि मवतो सुजकोटिजौवा ॥ 


इसकी रचनाशेी अत्यन्त सररु ओर उच्चकोटि की है । इ नहं केवल गणित 
काही ज्ञान नहीं था, प्रत्युत ग्रहवेध क्रियासे भी यह्‌ पूणं परिचित थे। इन्होने वेध- 
क्रिया हारा ग्रहगणित की वास्तविकता अवगत कर उसका अरग संकलन क्या था, 


जो सिद्धान्तरोखर के नाम से प्रसिद्ध ह। ग्रह-गणित के साथ-साथ जातक भोर मुहूतं 


विषयो के भी यह प्रकाण्ड पण्डित थे । नका जन्म समय श्सवी सन्‌ ९९९ वताय। 
जाता हं । 


› बीज- 
रत्ना- 


यह्‌ हं 


श्रीधर यह्‌ ज्योतिषशास्त्र के मर्मन विद्वान्‌ थे । इनका समय दसवीं सदी का 
अन्तिम भाग माना जाता ह । इन्होने गणितसार ओर ज्योतिज्ञनिविधि संस्कृत भाषा में 


तया जातकतिलक कञ्चङ़ भाषा मे लिखि है । इनके गणितसार पर एक नैनाचार्य की 
टीका भी उपलब्ध है | 


गणितसार मे अभिन्न गुणक, भागहार, वगं, वर्गम्‌ छ, घन, घनम्‌रु, भिन्न, सम- 


च्छेद, भागजाति, प्रभागजाति-भागानुबन्ध, भागमातृजाति, तराशिक, सपतराशिक, नव- 
राशिक, भाण्ड-प्रतिभाण्ड, मिश्रकव्यवहार, भाग्धकन्यवहारसुत्र, एकपत्रीकरणसू त्र, सुवर्ण- 
गणित, प्रक्षेपकगणित, समक्रयविक्रयसूव्र, श्वेणीग्यवहार, क्षे्रन्यवहार, खातव्यवहार, 


चितिव्यवहार, कष्टव्यवहार, रारिव्यवहार, छायाव्यवहार आदि गणितो का निरूपण 


किया गया हं । इसमे व्यासवर्गाद्शगुणात्पदं परिधिः" वाला परिधि आनयन का नियम 
नताया ह । वृत्त क्षेत का क्षे्रफल परिषि बौर व्यास के घात का चतुर्थि बताया गया ¦ 
हं, ठेकिन पृष्ट फ के सम्बन्ध मेँ कहीं भी उल्लेख नहीं है । | ८ 


ज्योतिर्ञानविधि प्रारम्भिक ज्योतिष कां ग्रन्थ हं । इसमे व्यवहारोपयोगी मुहं 


भी दिये गये हँ । आरम्भ मेँ संवत्सरो क नाम, नक्षत्रनाम, योगनाम, करणनाम तथा 
उनके शुमासुभत्व दिये गये हं । इसमे मासरोष, 
पतिरोष आदि अर्थगणित की अद्भूत ओर विलक्षण क्रियाएे भी दी गयी ह। योंतो 
मासलेष आदि का वणन अन्यत्र भी है, इस ग्रन्य के विषय एक नये तरीक्रे से लिखे गये 
| 


रचना है, . 
छभीनहौ | 


उप्र 





मासाधिपतिदोष, दिनरोष, दिनापि- । 


मारतीय ज्योतिष 





है, तिथियो के स्वामी नन्दा, भद्रा आदि का स्वरूप तथा उनका शुभाशुभत्व ` विस्तार- 
सहित बताया गया हं । 
जातकतिलखक की भाषा कन्नड है । यह ग्रन्थ भी जातकसास्त्र की दष्टिसे 
महतत्वपू णं सुनने मे भाया ह । दक्षिण भारतं में इनके ग्रन्थ अधिक्‌ प्रामाणिक माने जाते 
ह तथा सभी. व्यावहारिक कार्यं॒इन्दीं के ग्रन्थो के आधार पर वहां सम्पन्न किये 
जाते हं । 
श्रीधराचार्य कर्णाटक प्रान्त के निवासी थे। इनकी माता का नाम अन्वोका 
अर पिता का नाम बख्देव शर्मा था । इन्होनं बचपन मे अपने पिता से ही संस्कृत ओर 
कन्नड साहित्य का अध्ययन किया था। प्रारम्भ में यह्‌ शेव थे, किन्तु बाद में जेनधर्मा- 
नुयायी हो गये थे । अपने समय के ज्योतिविदो मे इनकी अच्छी ख्याति थी । 
भदुवोसरि --इनके गुरं का नाम॒दामनन्दि आचार्यं था । इन्दोने आयज्ञान- 
तिलक नामक एक विस्तृत ग्रन्थ की रचना प्राकृत भाषामें की ह । मूक गाधाओं कौ 
विवृति संक्षि रूप से संस्कृत में स्वयं प्रन्धकार ने लिखी हँ । रन्ध के पुष्पिका वाक्य मे 
८दति दिग्पराचायं पण्डितदामनन्दिशिष्यमद्टवोसरिविरचिते सायश्रीटीकाय्ानतिरके 
कारप्रकरणम्‌” कहा है । इस भ्रन्थ का रचनाकार विषय ओर भाषा कौ दृष्टि से ईसवी 
सन्‌ १०बीं शताब्दी माकम पड़ता है 1 जिस प्रकार मल्छिषेण ने प्न्ध के प्रारम्भ में 
सुग्रीवादि मुनीन्द्रो हारा प्र तिपादित आयज्ञान को कहा है, इसी प्रकार इन्ोने भाय की 
अधिष्ठात्री देवी पुिन्दिनी की स्तुति मे--' सुभीव पूवं मुनिसूचितमन्त्रौजेः तेषां वचाल 
न कदापि सुधा मवन्ति'” कहा ह । इससे स्पष्ट ह कि मत्लिषेण के समय के पूवंमेदही 
दस ग्रन्थ की रचना हुई होगी । प्रदनशास्वर को दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपुणं 
है । इसमें घ्वज, धूम, सिह, गज, खर, वान, वृष ओरं ध्वाक्ष इन आठ भयो दवारा 
प्रदनों के फल का सुन्दर वर्णन किया हं । | | 
इस प्रधान ज्योतिविदों के अतिरिक्त भोजराज, ब्रह्मदेव आदि ओर भी दो-चारं 
ज्योतिषी हए है, जिन्होने इस युग मे ज्योतिष साहित्य की श्वीवृद्धि करते मं पर्याप्त 
सहयोग प्रदान किया है। इस कारु मेँ एसे भी भनेक ज्योतिष के ग्रन्थ च्खि गये हं 
जिनके रचयिताओं के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं हं । 


उत्तरमध्यकाल ( ई. १००१-१६०० ) 

सामान्य परिचय | । 
इस युग में ज्योतिषशास्त्र के साहित्य का बहूत्‌ विकास हा ह । मौलिक ग्रन्थो | 

के अतिरिक्त आलोचनात्मक ज्योतिष के अनेक ग्रन्य लिखि गये हँ । भस्कराचाय न 

अपते पूर्ववती आर्यभट, ब्रह्यगुस, लल्ल आदि के सिद्ध न्तो की आलोचना को 1 मोर्‌ 

आकाडानिरीक्षण द्वारा ग्रहमान की स्थूरता ज्ञात कर उसे दूर करने के किए स्कार 

की व्यवस्था बतलायी 1 ईसवी सन्‌ कोः. १२बी सदी में -गोरविषय के गणित्‌ का प्रचार 
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बहत हुमा था, इस समय गोरुविषय के गणित से अनभिज्ञ ज्योतिषी मखं 
था } भास्कराचायं ने समीक्षा करते हुए बताया है-- 
वादौ ञ्याकरणं विनैव विदुषां घटः प्रविष्टः सभां ` 
जस्पन्नल्पमतिः स्मयात्पटुवदभरभङ्गवकरोल्तिभिः । 4 
हणः सन्नुपहासमेति गणको गोकानमिक्तस्तथा | 
ञ्योतिरविंत्सदसि प्रगटमगणकप्ररनप्रपञ्चोक्तिमिः ॥ ष. 
अर्थात्‌-- जिस प्रकार ताक्षिकं व्याकरण ज्ञान के बिना पण्डितो की सभानें ख्ज्जा ओर्‌ | । | 
अपमान को प्राप्त होतार, उसी प्रकार गोलविषयक गणित के ज्ञान के अभावे ` | 
जोति जयोर्िविदो कौ समभा में गोलगणित के प्रसनों का सभ्यक्‌ उत्तर न दे सकने ` 
के कारण लज्जा मौर अपमान को प्रात करता ह । 
उत्तरमध्यकारु मं पृथ्वी को स्थिर ओर सूयं को गतिशील स्वीकार किया 
गया हं । भास्कर ने बताया हं कि जिस प्रकार अग्निम उष्णता, जक में शीतलता, 
चन्द्र मे मृदुता स्वाभाव्रिक है उसी प्रकार पृथ्वी मेँ स्वभावतः स्थिरता हं । पुथ्वीकी 
आकर्षण-राक्ति कौ चर्चा भी इस समय के ज्योतिषशास्त्र ते होने ल्ग गयी थी। इस ` 
युग के ज्योतिष-साहित्य मेँ आकर्षण-रक्ति की क्रिया को साधारणतः पतन कहा गया 
हं, ओर बताया ह कि पृथ्वी मे आकर्षण-शक्ति ह, इसलिए अन्य द्रव्य गिराये जाने से 
पृथ्व पर आकर गिरते ह । केन्द्राभिकर्षिणी ओौर कन्द्रापसारिणी ये दो रक्तिर्यां प्रत्येक 
वस्तु मं मानी हई हँ तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक पदार्थं न ञकर्षण- ` 
शक्ति होने से ही उपर्युक्त दोनों प्रकार की क्रियात्मक शक्तियां अपने कार्य को सुचार्‌ . 
रूप से करती ह ! ऊ 
भास्कर ने पृथ्वी का आकार कदम्ब की तरह गोर बताया ह, कदम्ब के. ऊपर 
के भागमें केशर की तरह ग्रामादि स्थित हं । इनका कथन है कि यदि पृथ्वी को गो ` 
न माना जाये तो गोन्नति, ग्रहयुति, ग्रहण, उदयास्त एवं छाया जादि के गणित द्वारा 
साधित ग्रह दृक्तुत्य सिद्ध नहीं हो सकेगे । उदयान्तर, चरान्तर ओर भुजान्तर संस्कारों 
की व्यवस्था कर ग्रहगणित में <पता का प्रचार भी इन्दींकेद्वाराहृआदहै। ` 


 उत्तरमव्यकाल कौ प्रमुख विशोषता ग्रहगणित के सभी अंगों कै संशोधन की हँ । 
रम्बन, नति, आायनवलन, आक्षवलन, भयनद 
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९ ॑ ककम, आक्षदुक्कर्म, भूमाविम्बः साधन, _ । 
हौ क स्पष्टीकरण के विभिन्न गणित ओर तिथ्यादि के सायन स॑ विभिन्नं प्रकार ङक _ | 
स्कार क्वि गयं, जिससे गणित्‌ द्वारा साधित ग्रहो का मिलान मकाश-निरीक्षण दारा ; 
प्राप्त ग्रहों से हो सके र प स 

न ९ € क पक अन्य विरपता यन्वर-निमाण को मी है । भास्कराचायं भीर ` 

~ यन्त्रो मौर यन्तो ~~ {4 
=^ 7 भनक यल्ताके निर्माण कीःविधि गौर यन्तो द्वारा ग्रह्वेष की. अ णाङीका . | 

` निरूपण सुन्दर ठंग से क्रिया है । यद्यपि स्स काठके प्रारम्भ में ग्रह्गणित का बहुत. . 


विकास इञा, अनेक २९ र्य तथा सारणिर्या जली गयी, ` पर ई. सन्‌ की .१५बीं 1 ‡ 


क्ण 


~ - -सारतीणज्योत्षिः | 





शताब्दी से ही ्रह्वेष की परिपाटी का हास होने ल्ग गया है 1 यो तो पराचीन ग्रन्थ 
ङो स्पष्ट करने ओर उनके रहस्यो को समञ्ञाने कै किए इस युग मे अनेक टीकां बौर 
आष्य लिखे गये,, पर आकाश-निरीक्षण की प्रथा उठ जाने से मौखिक साहित्य का 
निर्माण न हो सका 1 ग्रहराधव, करणकुतुहल ओर मकरन्द-जेसे सृन्दर करण ग्रन्थो का 
निमित होना भी इस युग के किए कम गौरव की बात नहीं हं । । 

फक्त ज्योतिष मे जातक, मुहूतं, सामुद्रिक, रम भौर. प्रश्न इन अंगो के 
साहित्य का निर्माण भी उत्तरमध्यकाल में कम नहीं हुमा ह । मुसक्िम संस्कृति के अति 
निकट सम्पकं के कारण रमल ओौर ताजिक इन दो अंगों का तो नया जन्म माना जायेगा । 
ताजिक शाब्द का अर्थं ही अरबदेश से प्राप्त शास्त्र है । इस युग मे इस विषय पर लगभग 
दो दर्जन ग्रन्थ लिखि गये है । इस शास्त्र मे किसी व्यक्ति के नवीन वषं ओौर मासमें 
वेदा करने क अहस्थिति पर से उसके समस्त वर्षं ओर मास का फल बताया जाता हं 1 
बलभद्रकृत ताजिक ग्रन्थ में कहा हं-- . 

य्नाचायैण पारसीकमाषायां प्रणीतं उ्योतिःशास्मेकदेशरूपं वाषिंकादिनाना- 
विधफकरादेशषटलकल्ञास्त्नं ताजिकफरवाच्यं तदनन्तरभूतैः ससरषिहादिभिः बाह्मणः 
तदेव शास्त्रं संस्छृतशब्दोपनिषदधः ताजिङशब्दुवाच्यम्‌ 1 अत एव तैस्ता एव इकछ्वार- 
द्यो यावत्यः संञा उपनिबद्धः । | 

अर्थात्‌-यवनाचायं ने फारसी भाषा में ज्योतिषं शास्त्र के अंगभूत वर्षं, मास के 
फल को नाना प्रकार से व्यक्त करनेवाले ताजिक शास्त्र कौ रचना की थी । इ सके परवात्‌ 
` समरिह भादि विद्वानों ने संस्कृत भाषा मे इस शास्त्र कौ रचना की ओर इवंकबाल, 
इन्दुवार, इशराफ आदि यबनाचार्य द्राया प्रतिपादित योगों की संज्ञाएं ज्यो कौ त्यों रखी । 

कृ विद्वानों का मत है कि ईसवी सन्‌ १३०० मं तेजसिह नाम के एक प्रकाण्ड . 
ज्योतिषी भारत सें हृए थे, उन्होने वर्ष-परवेश-कारीन कग्नकुण्डली द्वारा ग्रहों काफल 
निकालने की एक प्रणाली निकाली थी। कुछ काल के पञ्चात्‌ इस त्र णाली का नाम 
जाविण्कतौ के नाम पर ताजिक पड़ गयां । ग्रनथान्तरो मँ यह भी खिला मिता है कि-- 

गर्गायेयंवनेरच रोमकमुखैः सस्यादिमिः कौतितम्‌ । | 
| शाखं ताजिकसंकतकं. “~ ॥ ` 
अर्थात्‌-गरगगचार्य, यवनाचा्य, सत्याचार्य .जौर रोमक न जिस. फलादेश-सम्बन्धी शास्त्र ` 
का निरूपण किया था, वह॒ ताजिक शास्त्र था.। अतएव यह स्पष्ट है कि ताजिक शास्त्र 
का विकास स्वतन्त्र रूप से -मारतीय ज्योतिषतत्वो के आधार पर हमा है । हा, यवनो ` 
के सम्पकं से उसमे संशोधन भौर परिवर्दन अवश्य क्ये गये हः पर तोभी-उसको 
भारतीयता अक्षुण्ण बनी हुई है 1. ~ ५ 
` -प्रहन-अंग के साहित्य का निर्माण भी इस युग मे अधिक रूप से हुंभा ॥ आचाय 

दुरदिव ने सं. १०८९ मेँ रिषटसमुच्चय नाक श्रन्थ मं अंगुलिम्रहन, .अलक्त्रसन, | 


गोरोचनप्ररन, प्ररनाक्षरपरदन, शकरुनप्रश्न, मक्षरप्ररन, होराप्रलन भौर लग्न 
जकार के प्रनों का अच्छा प्रतिपादन किया ह! इसके अतिरिक्त पदम प्रभ सरि 3 
वि. सं. १२९४ में भुवनदीपक नामक. छोटा-सा ग्रन्थ १७० रोको का बनाया है, 
नरत-शास्तर का उल्कृष्ट ग्रन्थ हं । ज्ञानप्रदीपिका नाम का एक प्ररन-ग्रन्थ भी निराला ह 
इसमे अनेक गूढ़ भौर मानसिक प्ररनों के उत्तर देने की प्रक्रिया का वर्णन किया गयां ह । 
रन को आधार मानकर भी कई प्रह्न-प्रन्थ लिखे गये है, जिनका फ़ल प्रायः जातक 
ग्रन्थो के मूखाधार पर स्थित ह । ईसवी सन्‌ की श५वीं ओर श६बीं रतान्दो में भी कुछ 
पररन-ग्रन्थों का निर्माण हुआ ह । ` | | 

रमल-- यहं पहले ही लिखा जा चुका ह कि रमल का प्रचार विदेशियो कै संसं 
से भारत में हुआ है । ईसवी सन्‌ ११बी ओर .१२वीं शताब्दी की कुछ फारसी भाषा में 





हैजो ` 


रची गयी रमल कौ मौलिक पुस्तकं खुदाबख्खां लाइब्रेरी पटना में मौजूदह। इन. 


पुस्तकों मे कर्तामों के नाम नहीं ह 1 संस्कृत भाषा मे रम कौ पाच-सात पुस्तके प्रधान 
रूप से मिरती हँ । रमलनवरत्नम्‌ नामक ग्रन्थ मे पाशा बनाने कौ विधि का कथन 
हए बताया हे कि- ं 

वेदतस्वोपरिदतं रम्खश्षास्त्रं च सूरिभिः। 

तेषां भेदाः षोडशेव न्यूनाधिक्यं न॒ जायते ॥ | 
अर्थात्‌--अग्नि, वायु, जल ओौर पृथ्वी इन चार तत्वों पर ॒वि्ठानों ने रमलशास्त 
बनाया हं तथा इन चार तत्त्वों के सोलह भेद कहे हं, अतः रमलके पाडोमें सोलह 
रकल बतायी गयी हे । 


इ. ६२४६ मे सिहासनारूढ़ होनेवारे नासिरुटीन के दरबार मे एक रमल्यास्् 


के अच्छे विद्रान्‌ थे । जब नासिरुहीन कौ मृत्यु के बाद बरबन शासक बन बैठ था, उस 


समय तकृ वह्‌ विद्धान्‌ उनके दरवार में रहा था । इसने फारसी मे रमल साहित्य का 
सृजन भौ क्रिया था 1 सन्‌ १३१४ में सीताराम नाम के एक विद्वान्‌ ने रमलसार नाम 
का एके ग्रन्थ सस्छृत मे रचा था, यचपि इनका यह्‌ अरन्य अभी तक मुद्रित हुभा मिता 
नी हे, प्र इसका उल्लेख मद्रास गूनिवसिटों के पुस्तकालय के सुचीपत्र मे ह । | 
किवदन्ती एसी भी है कि बहरोक खोदी के साथ भी एक अच्छा रमल्दास्व 
का वेत्ता रहता था, यह मूक प्रश्नों का उत्तर देने मे सिद्धहस्त बताया गया हं 1 रमल- 
नवरत्न के मंगलाचरण में पूवं के रमलशास्त्रियो को नमस्कार किया गया ६्-- 
नत्वा भीरमखाचार्यान्‌ परमावसुखामिैः । 
उद्‌तं रमराम्मोधेनं वर्नं सुशोमनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-- प्राचीन रमराचार्यो को नमस्कार करके प्रमसुख 
शास्त्ररूपी समुद्र मे से सुन्दर नवरत्न को निकाखा हँ । 
<स श्रन्थ का रचनाकार १७बीं शताघ्दी है । अतः यह स्वयं सिद्ध है कि उत्तर- 
मव्यकाल मे रमलशास््र के अनेक ग्रन्थो का निर्माण हुमा है 1 
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सुखं नामक ग्रन्थकर्ता ते रमल- 


मारतीय ज्योतिष ` | 


# 
> च 
ि 
है 


भरेत इन आर 





१५ 9 + 7 =+ 
> न 7 द 
बार) +: 


र 
र प 4 
वक कक क >~ 


व श) 
व~ 


र 
| = 


4 + > 9 ~~ :; -~4- 





वा काकार कहत क क चा 1 


जका क ` क क प कु पकक न स च ` क" क क कका क कक चछ क 


मुहृतं- यों तो उदयकाक में ही मुहर्त-सम्बन्धी साहित्य का निर्माण होने गं 
गया था तथा आदिकाल ओर पूवंमध्यकार मे संहिताशास्व के अन्तर्गत ही इस विषय 
की रचनाएं हुई थी, पर उत्तरमध्यकार मे इस अंग पर स्वतन्त्र रचनाएं दर्जनों की 
संख्या में इई हैँ । शक संवत्‌ १४२० में नन्दग्रामवासी केशवाचायं कृत मुहूर्तत्व, शक 
संवत १४१३ में नारायण कृतः मुहत-मातण्ड, शक सवत्‌ १५२२ मे रामभद्र कृत मुहूत 
चिन्तामणि, शक संवत्‌ १५४९ मे विदुर दीक्षित कत्‌ मुहृतंकत्पद्रुम आदि मुहूर्त सम्बन्धीं 
रचनाएं हई है । इस युग मे मानव के सभी आवश्यक कार्यं के लिए शुभाशुभ समय का 
विचार किया गया हं । 

शक्रनशाख्ज--इसका विकास भी स्वतन्व्र रूप से. इस युग भ॒ अधिक हुआ हं । 
वि, सं. १२३२ में अद्भिख्पट्रुण के नरपति नामक कवि ने नरपतिजयचर्यां नामक एक 
राभाराभ फल का बोध करानेवाला अपुवं ग्रन्थ रचादहं1 इस ग्रन्थमं प्रधानरूपसे 


 स्वर-विज्ञान दवारा शुभाशुभ फर का निरूपण किया गया हं । वसन्तराज नामक कवि नें 


अपतते नाम पर वसन्तराज शकुन नाम का एक मह॒त्वपुणं ग्रन्थ रचा हं । इस ग्रन्थ मं 
प्रत्येक कार्य के पूणं होनेवाले शुभागुभ शकुनो का प्रतिपादन आकषक ढग से क्या 
गया है । इन ग्रन्थो के अतिरिक्तं मिथिला के महाराजं लक्ष्मणसेन के पुत्र ब्लालसेन नं 
रा, सं. १०९२ मे अद्धतसागर नाम का एक संग्रह ग्रन्थ रचा दह, जिसमे अपने समय 
के पूर्ववर्ती ज्योतिविदों की संहिता-सम्बन्धी रचनाओं का संग्रह किया ह। कं जेन 
म॒नियों ने शकन के ऊपर वृहद्‌ परिमाण में रचनाएं लिखी हँ । यद्यपि शकूनशास््र के 
मरुत्व आदिकार के ही थे, पर इस युग मे उन्हीं तरवो की विस्तृत विवेचनाएं लिखी 
गयी है । | 
 उत्तरमध्यकाल मे भारतीय ज्योतिष ने अनेक उत्थानों ओर पतनों को देखा 
है । विदेशियों के सम्पकं से होनेवाङे संशोधनों को अपने मे पचाया हं ओर प्राचीन 
भारतीय ज्योतिष की गणित्‌-विषयक स्थूरुताओंको दुर कर सूक्ष्मताका प्रचार 
किया हं 
यदि संक्षेप मे उत्तरमध्यकार के ज्योतिष-साहित्य पर दृष्टिपात किया जाये तो 
यही कहा जा सकता ह कि इस कार में गणित्‌-ज्योतिष-की अपेक्षा फलित्‌-ज्योतिष का 
साहित्य अधिक फला-फका ह । ` गणित-ज्योतिष में भास्कर के समान अन्य दूसरा विद्वान्‌ 
नहीं हुभा, जिससे विपु परिमाण में इस विषय की सुन्दर रचनां नहीं हो सकौं । | 


उत्तरमध्यकाल के ग्रन्थं ओर ग्रन्थकारो का परिचय 


सिद्धान्त ज्योतिष का विकास इस कारमं विरोषरूपसे हुआ हं । यद्यपि देश 
की राजनीतिक परिस्थिति साहित्य के सुजन के. चिए पूर्वमघ्यका के समान अनुकूल 


नहीं थी, फिर भी भास्कर आदि ने गणित-साहित्य के निर्माण में .अपूवं कौशल दिखाया ` 


है । यहां इस युग के प्रमुख ज्योतिविदों क्रा परिचय दिया जाता हं-- 


की 
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भास्कराचायं- वराहमिहिर भौर ब्रह्मगुप्त के बाद इनके समान 
सर्वगणसम्पन्न दसरा ज्योतिर्विद्‌ नहीं हुभा । इनका जन्म इईसवी सन्‌ १११४ में विज्जड 
विड नामकं ग्राम में हुंमा था । इनके पिता का नाम महेरवर उपाध्याय थां । इन्होने एक 
स्थान पर लिखा ह- । 


आसीन्महेङ्वर इति प्रथितः परथिव्यामाचायवयपद्वीं विदुषां प्रपन्नः । 
रुडधावबोधकङिकां तत एव चक्र तञ्जेन बीजगणितं ` लघुमास्करेण ॥ 


इससे स्पष्ट है कि महेश्वर इनके पिता ओर गुरु दोनों ही थे । ` इनके द्वारा रचित लील. 
वती, बीजगणित, सिद्धान्तरिरोमणि, करणकरुतुहर ओर सर्वतोभद्र ग्रन्थ है । ` 

ब्रह्मगुत के ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त भौर पृथूदक स्वामी के भाष्य को मू मानकर 
इन्होने अपना सिद्धान्तरिरोमणि बनाया है; तथा आय॑भदु, कल्ल, ब्रह्मगसत आदि के मतं 
को समालोचना की हं । शिरोमणि मे अनेक नये विषय भी आये है, प्राचीन माचा यो 
के गणितो मे संशोधन कर बीजसंस्कार निर्धारित किये । इन्होने सिद्धान्तशिरोमणि प्र 
वासना भाष्य भी छ्खिा हं, जिससे इनके सरल ओर सरस गद्यकाभी परिचय मिल 
जाता हं । ज्योतिषी होने के साथ-साथ भास्कराचा्यं ऊँचे दरजे के कवि भी थे । इनकीं 
कविताशेछी अनुप्रासयुक्त है, ऋतु वर्णनं मे यमक ओर छेष की सुन्दर बहार दिखाई 
पडती हं । गणित मे वृत्त, पृ ष्ठवनफलं, गुणोत्तरशरेणी, अंकपाश करणीवर्ग, वर्गध्कृति 
-गान्तर भावना द्वारा कनिष्ठ-ज्येष्ठानयन एवं सरल कल्पना द्वारा एक भौर अनेक वर्ण 
मानायन आदि विषय इनकी विरोषता के योतकं हँ । सिद्धान्त म भगणोपपत्ति क्वज्याः 
भकार से ज्यानयनः चन्द्रकलाकर्णं-साधने, भूमानयन, सूर्यग्रहण का गणित, स्पष्ट शर 
दारा स्पष्ट क्रान्ति का साधन आदि बातें इनकी पूर्वाचार्यो की उपेक्षा नवीन है । इन्होते 
फठित का कोई ग्रन्थ छिखां था, पर आजं वह॒ उपङन्धं नहीं हं, कछ उद्धरण इनके नाम 
से मुहू्तचिन्तामणि की पीयूषधारा टीका मे मिलते है 1 


दुगंदेव--ये दिगम्बर जैन धर्मानुयायी थे । इनका समय ईसवी सन्‌ १०३२ 
माना जाता हं । यं ज्योतिष-शास्त्र के मर्मज्ञ विद्रान्‌ थे । इन्होने.अर्धक्राण्ड ओर रिट 
समुचय नामक दो ग्रन्थ लिखे हैँ । .रिदु समुचय के अन्त में छिखा हे-- 


, रईय बहुंसस्यत्थं उवजीवित्ता इ दुरगएवेण । 
रि्सञुख्चयसरथं . वयणेण संजमदेवस्व ॥ 


अर्थात्‌--इस शस्त्र की रचना दुरगदेव ने अपने गरु संयमदेव के वचनानुसार की हं । 
शर्य म एकं स्थान पर संयमदेव के गुरं संयमसेनः ओरं उनके ` गरु माधवचन्द 
नताय गयं हं । दृगदेव ने रिदुसमुच्चयः जैन शौरसेनी प्राकृत मे २६१ गाथां का 
शकुन भोर शुभागुभ निमित्तो के : संकलन रूप से रचा हं। इस ग्रन्थ को रचना.कुम्भ- 


नगर अनगामं को गयी है । -ठेखक ने रिद्ो-रिषटो के पिण्डस्थः. पदस्थ ओर रूपस्य 
नामक तोन भेद किये है 1. प्रथम श्वेणी मे गंगुरियों करा सना, नन्रज्योति कौ हीनता, 


९८ मारतीय ज्योतिष 
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` रसन्ञान की न्यूनता, नें से लगातार जलप्रवाहं एवं अपनी जिह्वा को न देख सका 


आदि को परिगणित करिया ह । द्वितीय श्रेणी मे सूर्यं ओौर चन्द्रमा का मनेक सूपो ते 
द्रन, प्रज्वकित दीपके को शीतर अनुभव करना, चन्द्रमा को व्रिभंगी रूप मे देखना 
चन्द्रकांछन का दरान न होना . इत्यादि को जिया ह । तृतीय में निजच्छाया, परच्छाया 
तथा छायापुरुष का वर्णन हं ओर आगे जाकर छाया का अंगविहीन दर्शन आदि विषयों 
पर तथा छाया का सिद ओर टृटे-कूटे रूप मं दशंन आदि पर॒ अनेकों मत दिये ह । 
अनन्तर ग्रन्थकर्ता ने स्वप्नो का कथन किया हं जिन्हं उसने देवेन्द्र कथित तथा सहज 
इन दो रूपों म विभाजित. किया है । अरिष्टो की स्वाभाविक अभिव्यक्ति करते हृए 
प्ररनारिष्ट के आठ भेद-अंगुलिगप्रदन, अलक्तप्ररन, गोरोचनाप्ररल, प्रदनाक्षरप्ररन- 
आिगित, दग्ध, ज्वलिति गौर शान्त, एवं शकूनप्रश्न बताये ह । प्ररनाक्षरारिष्ट का 
थ बतलाते हुए छ्िखा है कि मन््रोच्चारण के अनन्तर पुच्छकसे प्रन करा के प्ररन्‌- 

वाक्य के अक्षरो को दूना गौर मात्राओं को चौगुना कर योगफल मे सातसे भाग देना 
चाहिए । यदि शेष कुछ न रहे तो रोगी कौ मृत्यु ओर शेष रहने से रोगी का चंगा होना 
फर जानना चाहिए । संक्षेप में यह कहा जा सकता ह कि इस ग्रन्थ में. आचार्य ने बाह्य 
ओर आन्तरिकं राकूुनों कैय्‌ आनेवारी मृत्यु का निङ्चय क्याहं। ग्रन्थ का विषय 
रुचिकर है । `~ 

उदयप्रभदेव-इनके गुरु का नाम विजयसेन सूरिथा। इनका समय ईसवी 
सन्‌ १२२० बताया जाता हं । इन्होंने ज्योतिष-विषयक आरम्भेसिद्धि अपर नाम 
व्यवहारचर्या नामक ग्रन्थ की रचनाकीदहै। इस ग्रन्थ पर वि. सं. १५१४ में रत्नेश्वर 
सूरि-के शिष्य हेमहंस गणि ने एक बिस्तृत टीका किखी. है 1 इस टीका में इन्होने मुहर्त- 
सम्बन्धी साहित्य का अच्छा संकलन. किया है । केखक ने ग्रन्थके प्रारम्भ में ग्रन्थोक्त 
अध्यायो का संल्िपत नामकरण निम्न प्रकार दिया है- : 

 दैवक्ञदीपककिकां व्यवहारचर्यामारम्मसिद्धमुदयप्रमदेव एनाम्‌ । 

श्ास्तिक्रमेण. तिथिवारमयोगराशिगोचयंकायगमवास्तुविरुग्नमेमिः ॥ 
हेमह॑स गणि ने व्यवहार चर्था नाम की . सार्थकता दिखाते हए क्िखा ₹ई-- 

व्यवहारः शिषटजनसमाचारः . यु मतिथिवारमादिषुं छमणायंकरणादिरूपस्तस्य 
चर्या । 
म्थात्‌--इस ग्रन्थ मं प्रत्येक कार्य.के -शुभागुभ मुहूर्तो का वर्णन है । मुहूर्तं अंग की 
दृष्टि से ग्रन्थ ` मुहूतं चिन्तामणि के समान उपयोगी गौर “ मह्वपूर्णं हं 1 उपर्युक्त ११ 


रेखक को ग्रहगणित-विषयक . योग्यता भी ज्ञात हो . जाती है । देमहंस गणि ने टीका 
के मध्य में प्राकृत को यह गणित-विषयक गाथाएं उद्धुत की हँ, जिनसे पता ऊगता हं 
कि इतके , समक्ष कोई प्राक्त का ग्रहगणित ` सम्बन्धी ग्रन्थथा। इस ग्रन्थ मे अनेक 

विशेषताएं हं । | 
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मल्ल्षिण- यह संसृत गौर प्राकृत दोनों भाषा्ों के प्रकाण्ड विद्‌ च ^ | 
इतके पिता का नाम जिनसेन सूरि था, यह्‌ दक्षिण भारत के धारवाड जिले के वन्त 
गदग तालुक्रा नामक स्थान के रहनेवारे थे । इनका समय ईसवी सन्‌ १०४३ मागा 


गया है ।: इनका ज्योतिष का ग्रन्थ "आयसदुभावं नामक हं। ग्रन्थके आदि त 
ज्खा है- | 
सुभीवादिसुनीन्द्रः रचितं शास्त्रं यदायसदूमावम्‌ । 
तस्संप्रस्यार्यामभिविरच्यते मदिषेणेन ॥ 
ध्वजधूमतिहसण्डलब्रृषखरगजवायसा भवन्त्यायाः । 
ज्ञायन्ते ते विद्वद्धिरिहैकोत्तरगणनया चाष्टौ ॥ 


| इन उद्धरणो से स्पष्ट है कि इनके पूवं मे भी सुग्रीव आदि जेन मुनियोंके द्वारा 
इस विषय की भौर रचनाएं भी हुई थी; उन्हींके सारांशको लेकर इन्होने 'आय- 
सद्भाव" की रचना की है 1 इस ग्रन्थ के प्रारम्भ मे आय कौ अधिष्ठात्री देवी पुिन्दिनी 
को मानाहै ओर उसकास्मरणमभी क्याह।! इस ग्रन्थमे कुर १९५ आर्यं तथा 
अन्त मे एक गाथा, इस तरह १९६ पद्य हं । ग्रन्थ के अन्त में ग्रन्थकर्ता ने कहा है करि 
इस ग्रन्थ कै द्वारा भूत, भविष्यत्‌ भौर वतमान इन तीनों कालों का ज्ञान हो सकता ह । 
तथा अन्य कोंइस विद्ययाकोनदेनेके लिए जोर दिया ह- 


अन्यस्य न दात्य मिभ्यादुष्टस्तु विशेषतोऽवधेयम्‌ । 
शपथं च कारयित्वा जिनवरदेव्याः पुरः सम्यक्‌ ॥ 


ग्रन्थकर्ता नें इसमे ध्वज, धूम, सिह, मण्डल, वृष, खर,. गज ओर वायस इन 
आलें आयो का स्वरूप तथा उनके फलाफल का सुन्दर विवेचन दिया ह । 

राजादित्य--इनके पिता का नाम श्रीपति ओर माताका नाम वसन्ता था। 
इनका जन्म कोण्डिमण्डर के यूविनवाग' नामक स्थान में हुमा था । इनके नामान्तर 
राजवमं, भास्कर ओर वाचिराज बताये जाते हैँ । यह विष्ण॒वर्धन राजा की सभाक 
प्रघान पण्डित थे, अतः इनका समय ईसवी सन्‌ ११२० के लगभग है । यह कतरि होने 
के साथ-साथ गणित्-ज्योतिष के माने हए विद्वान्‌ थे ! कर्णाटक कविचरित्‌ के छेखक को 
कथन हं कि कन्नड साहित्य मेँ गणित का ग्रन्थ छिखनेवाखा यह सबसे पहला विदान्‌ 
था । इनके द्वारा रचित व्यवहारगणित, क्षेत्रगणित, व्यवहाररत्न ओौर जनगणित- 


सुत्रटीकोदाहरण ,. चित्रहसुगे मौर लीरावती ये गणित श्रन्थ प्राप्य है । इनके ये समस्त 


पर्थ कञ्ञङ्‌ भाषामे हं। इनके ग्रन्थो मे अंकगणित के सभी विषय के अतिरिक्त 


बीजगणित ओर रेखागणित के भी अनेक विषय आये हे। इन सब गणितो का ग्रहः. 


गणित मे अत्यधिक उपयोग होता है । इतके गुर का नाम शुभचन्द्रदेव बताया जाता दं । 
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बल्लालसेन-- मिथिला के महाराज लक्ष्मणसेन के पुत्र थे । इन्हें ज्योतिषशासतर 


"१२३ 


से बहृत भ्रम था । राज्याभिषेकं कै गाठ वषं वाद ईसवी सन्‌ ११९८ मे संहितारूप ` 
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अदुभुत-सागर नामक ग्रन्थ की रचना की हं। इस ग्रन्थ में गर्गं, वुद्धगगं , वराह, पराशर, 
देवर, वसन्तराज, क्यप, यवनेश्वर, मयूरचित्र, ऋषिपुत्र, राजपुत्र, ब्रहमगुपस, महवर्भद्र, 
पुचिश, सूर्यसिद्धान्त, विष्णुचन्द्र ओर प्रभाकर आदि के वचनो का संग्रह्‌ ह 1 ग्रस्य बहुतं 
बडा है । रुगभग ७-८ हजार दोक प्रमाण में पूरा किया गया ह 1 सूर्य, चन्द्र, मंगल, 
बुध, गुर, भृगु, शनि, केतु, . राहु, धुव, ग्रहयुद्ध, संवत्सर, ऋक्ष, परिवेष, इन्द्रधनुष, 
गन्धर्वनगर, निर्घात, दिग्दाह, छाया, तमोधूमनीहार,- उल्का, विद्यत, वायु, मेघ, प्रवर्षण 
अतिवृष्टि, कबन्ध, भूकम्प, जलाशयः. देवप्रतिमा, वृक्ष, ग्रह, वस्त्रोपानहासनाद्य, गजं 
अरव, विडार आदि अनेक अद्भत वार्ताभों का. निरूपण इस ग्रन्थ में विस्तार से किया 
गया हँ । वास्तव में यह ग्रन्थ अपना यथाथ नाम सिद्ध कर रहा ह इस ग्रन्थ की सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि ज्योतिष विद्या के ज्ञान के अतिरिक्त इससे अनेक इतिहास 
की बातें भी ज्ञात की जा सकती है! ज्योतिष का इतिहास लिखने मे इससे वहुत बडी 
सहायता मिरुती ह । इस ग्रन्थ मँ पद्यं के अतिरिक्त बीच-बीचमे गद्यभी द्या 
गया हं । | 

पदमप्रभसूरि- नागौर कौ तापगच्छीय पावली से. पता चता हं कि यह्‌ वादि 
देव सूरि के शिष्य थे 1 इन्होने भुवन-दीपक या प्रहमावप्रकाश नामकं ज्योतिष का प्रन्थ 
किखा है 1 इस ग्रन्थ पर सिहतिलकसूरि ने, जो सफर टीकाकार्‌ ओर ज्योतिष के ममन्ञ 
ये वि. सं १३२६ मे एक विवृतिः नामक टीका चिस है । इनकी तिरक नाम को 
टीका श्रीपति के पाटी गणित पर बहुत महत्वपूर्णं है । जेन सा्हित्यनो इतिहास" नामक 

थ मे इनके गरु का नाम विवुधप्रभ सूरि बताया. है! .इनके दारा रचितं मुनिसुत्रत्‌- 

चरित, कुन्थु चरित ओर पाश्वनाथस्तवन भी कहे जाते हँ । भुवन-दीपक का रचनाकाऊ 
वि. सं. १२९४ है । यह ग्रन्थ छोटा होते हुए भी अत्यन्त महत्वपुण ह । इसम २६ 
द्रारप्रकरण है 1 राशिस्वामी, उच्चनीचत्व, मिवशत्ु, राहु का गृह, केतुस्थान ग्रहों के 
स्वरूप, द्वादश भावों से विचारणीय बाते, इष्टकालक्ञान, रुग्न-सम्बन्वी विचार, विनष्ट 
ग्रह, राजयोगो का कथन, काभाकाभ विचार, लग्नेशा कौ स्थिति का फलक, प्ररत दारा 
गर्भविचार. ्रदन द्वारा प्रसवज्ञान, यमजविचार, मुत्युयोग, चौर्यज्ञान, द्रेष्काणादि के 
फलो का विचार विस्तारसे कियाह1 इस ग्रन्थमें कुर १७० दोक हं । इसकी 
भाषा संस्कृत है, ज्योतिष की ज्ञातव्य सभी बातं इस ग्रन्थके द्वारा जानी जा ` 
सकती हं । 

नरचन्द्र उपाध्याय- यह कासद्रहगच्छ के सिहसूरि के शिष्य थे। इन्होनें 
ज्योतिषद्यास्त्र के अनेक ग्रन्थो की रचना कीर । वतंमान मे इनके बेडाजातकवृत्ति, ` 
प्रदनरतक, प्ररनचतु विरा तिका, जन्मसमुद्र सटीक, रग्नविचार, ज्योतिषप्रकाश उपलब्ध 


है 1 इनके सम्बन्ध म एक स्थान पर कहा गया ह 


देवानन्दसुनीडवरपदपङ्कजसेवकैः ` षट्चरणः । 
ज्यो तिःशास्त्रमकार्षीन्‌. नरचन्द्राख्यो सु निप्रवरः ॥ 


प्रथमाध्याय. ` 4 = 


इस श्छोकं द्वारा देवानन्द नामक मुनि इनके गुरु माल्म पड़ते > । 
समुदाय में (नारचन्द्र' नामक ज्योतिष ग्रन्थ जो उपर्य ग्रन्थो से भिन्न है, नरवन हार 
रचित माना जाता ह 1 इनके सम्बन्ध में एक स्थान पर यह भी उल्लेख ह 
श्रीकाशहृद्‌गणेक्षोयोवन-सूरीष्टसिहसूरिश्टतः । 
नरचन्द्रोपाभ्यायः शास्त्रं चन्दरेऽथंवहुरुसिदम्‌ ॥ 


नरचन्द्र ते स, १३२४ मे माघ सुदौ ८ रविवार को वेडाजातकवृत्ति की रचन 
१०५० इलोक प्रमाणम की ह । इनकी ज्ञानदीपिका नामक एक अन्य रचना भी 
ज्योतिष कौ बतायी जाती है । वेड़ाजातकवृत्ति मे रन ओर चन्द्रमा से ही समस्त फलो 
का विचार किया गया हं । यह जातक ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है । प्रनचतुविशतिका कै 


भारम्म सं ज्योतिष का महत्वपुणं गणित ठिखा है । ग्रन्थ अत्यन्त गूढ़ ओर रहस्यपुण है। 


पञ्चवेदयामगुष्ये रविभुक्तदिनान्विते । 
िंशद्शुक्त स्थितं यत्तत्‌ कगनं सूयोँदयक्ष॑तः ॥ | 
उप्यक्त श्लोक मेँ अत्यन्त कौशल के साथ दिनमान सिद्ध किया है । ज्योतिष- 
प्रकारा फलित ज्योतिष का मुहूतं ओर संहिता-विषयक सुन्दर ग्रन्थ है । इसके दूसरे 
भाग में जन्मकुण्डली के फल का बड़ी सररता से विचार किथा है । फङिति ज्योतिष का 
आवर्यक ज्ञान केवरज्योतिषप्रकार दवारा प्राप्त किया जा सकता है । | 


अद्वुकवि या अहंदास--यह जैन बराह्मण ये । इनका समय ईसवी सन्‌ १३००. 


के रुगभग माना जाता है । अरहहास के पिता. नागकूमार थे 1 यह कन्चड़ भाषा के प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ थे, इन्होने कन्नड मेँ अट्ठ्मत्‌ नामक ज्योतिष करा एक महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ लिखा है । 
शक संवत्‌ कौ चौदहवीं शताब्दी मे भास्कर नाम के आन्धकवि ते इस ग्रन्थ का तेलुगु 
भाषा मं अनुवाद क्रिया है । अदुमत में वर्षा के चिल्ल, आकस्मिक लक्षण, शकुन, वायु, 
चन्द्र, गोप्रवेश, भूकम्प, भूजातफल, उत्पातलक्ष्य, परिवेषलक्षण, इन्द्रधनुखक्षण, 
प्रथमगर्भलक्षण, द्रोणसंख्या, विद्युल्लक्षण, प्रतिसूर्यलक्षण, संवत्सरफल, ग्रहदेष, मेधो के 
नाम, कुःख-वर्ण, ध्वनिविचार, देशवृष्टि, मासफ़ल, राहचक्र, नक्षत्रफल, संक्रान्तिफल आदि 
.विषयों का प्रतिपादन क्या गयाहै । ` ं 


महनद्रसुरि--यह मृगुफर निवासी मदनसुरि के शिष्य फीरोजसाहं तुगकक के 
धान सभापण्डित्‌ थे 1  इन्होने नाडीवृत्त के धरातल मेँ गो्प्॒ठस्थ सभी वृत्तो का 
प्रिणमन करके यन्त्रराज नाम प्रह-गणित का उपयोगी ग्रन्थ बनाया ह । इनके शिष्य 


मलयेनदुसुरि ने सोदाहरण टीका ङ्ख है । इस ग्न्य की भररंसा करतं हए स्वयं ग्रन्थकार, 


नेच्विाहै- < | 
यथा मटः भ्रोढरणोर्कटोऽपि षास्त्रविंसुक्तः परिमूतिमेति । 
तदवन्महाज्योतिषनिस्तुषोऽपि यन्त्रेण. ्टीनो गणकस्तथैव ॥ 
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इस ग्रन्थ मं अनेकं विशेषताएं है; परमाक्रान्ति २३ अंश ३५ कला मानौ गयः 
हे । ईस ग्रन्थ की रचना शक सं. ११९२ में हुई हं 1 -इसमें गणिताघ्याय, यन्त्रघटनाः 
ध्याय, यत्त्ररचनाघ्याय, यन्त्ररोधनाध्याय ओर यन्त्रविचारणाध्याय ये पाँच अध्याय दहै] 
क्रमोत्र मज्यानयन, भुजकोटिज्या का - चापसाघन, क्रान्ति-साधन, यूज्याखण्डसाधन, 
दुज्याफकानयन, सौम्य यन्तर के विभिन्न गणितो का साधन, अक्षांश से उन्नतांश साधनः 
ग्रन्थ के नक्षत्र ध्र॒वादि से अभीष्ट वषं के ध्रवादि का साधन, नक्षत्रों के दुक्कममंसाघनं 
दादश राशियों के विभिन्न वृत्त-सम्बन्धी गणितो का साधन, इष्टशंकु से छायाकरणसाधन 
व्रशोधन प्रकार ओर उसके अनुसारं विभिन्न राशि भौर नक्षत्रों के गणित का साधनः 
टादश भाव ओौर नवग्रहों के स्पष्टोकरण का गणित एवं विभिन्न यन्त्रो दवारा सभी ग्रहों के 
साधन का गणितः बहुत सुन्दर ढंग से इस ग्रन्थ मं बताया गया हं। इस पर से.पंचांगः 
बहुत सरलता से बनाया. जा सक्ता हं । । 
मकरन्द--इन्होने सूर्यसिद्धान्त के अनुसार तिथ्यादि .साधनरूप सारणी अपने 
नाम से ( मकरन्द ) बनारस में शक सं. १४०० में तैयार कीहं। ग्रन्थके आदिमं 
क्िखा ह ` ¦ 51 | 5 
भरीसूयंसिद्धान्तमतेन सम्यक्‌. विइवोपकाराय गुरूपदेशात्‌ । 
तिथ्यादिपन्न वितनोति कारयां आनन्दकन्द समकरन्द्नामा ॥ 


मकरन्द के ऊपर दिवाक्रर ज्योतिषी द्वारा छिखा गया . विवरण हं 1 इनको इस 
सारणी द्वारा पंचांग अनेक ज्योतिषी बनाते हैँ । इस .समय ग्रहलाघव सारणी ओर 
मकरन्दसारणो का खब प्रचार है । मकरन्द सारणी का जान वेण्टली साहब ने अंगरेजी 
मे भी अनुवाद किया है 1 यह ग्रन्थ ज्योतिषियों के लिए . बड़ा उपयोगी हं 1 
केशव-इनके पिताका नाम कमलाकर ओर ग॒रुका नाम वंद्यनाथ था। 
इनका जन्म परिचमी समद्र के किनारे नन्दिग्राम मं ईसवी सन्‌ १४५६ म हुञा था । यह्‌ 
ज्योतिष शास्त्र के बड़ भारी विद्वान्‌ थे । इन्होने ग्रहकौतुक, वषंग्रहसिद्धि, तिथिसिद्धि 
जातकपद्धति, जातकयपद्ध तिविवृति, ताजिक्पद्धति, सिद्धान्तवासना पाठ, मुहुततत्व 
कायस्थादि धर्म पद्धति, कुण्डाष्टकलक्षण एवं गणितदीपिका इत्यादि अनेक म्रन्थ बनायं 
है । इनके पुत्र गणेशदैवज्ञ-ने इनकी प्रशंसा करते हुए छिवा ह-- 
सोमाय. अहकोतुकं . खगङ्ति तच्वारुनाख्यं तिथे 
विद्धि, जातकपद्धतिं  सविव्रतिं तत्ताजिके पद्धतिम्‌ 
सिद्धान्तेऽप्युपपत्तिपाठनिचयं “ मोहूत्तंतच्वामिधं 
कायस्थादिजधमंपद्धतिमुखं. ‰ श्रीकेशवा्यांऽकरोत्‌ ॥ 
दूससे सिद्ध होता हैः किः केराव ज्योतिषशास्त्र के पूणं पण्डित थे । . ग्रहगणितं 
ओर फलित इन दोनों विषयों का इर्ह्‌ अच्छा ज्ञान था। प 
गणेश-इनके पिता का नास केशव ओर साता का नाम लक्ष्मी था। . इनका 
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जन्म ईसवी सन्‌ १५१७ माना जाता है । यह अपूरवं प्रतिभासम्पन्न ज्योतिषी ये इहे | 
१३ वर्षं की उन्न मे ग्रहलाधव-जंसे अपूव करण प्रन्थ को रचना को थी 1 इनक 6 
रचित अन्य ग्रन्थों मे रुषुतिथिचिन्तामणि, वृहत्तिथिचिन्तामणि, सिद्धान तरिरोमि 
टोका, लीकावती टीका, विवाहुवृन्दावन टीका, मुहुततत्त्वटीका, णयः च 
छृन्दा्णवटीका, सुधी रंजनीतर्जनीयन््, ` कृष्णजन्माष्टमो निर्णय, होलिका निर्णय आदि । 
बताये जाते हं ।. 
्रहलाघव मे ज्या-चाप के विना अंकों दारा ही सारा ग्रहगणित किया गया है। 
इसमे कल्पादि से अहर्गंण के तीन खण्ड कर॒ धुवक्षेप द्वारा ग्रह सिद्ध क्ये गये है । 
वतमान में जितने करण ग्रन्थ उपबन्ध हँ, उनमें सबसे सरक ओौर प्रामाणिक ग्रहकाधवं 
ही माना जाता है । यद्यपि इसके ग्रहगणित में कुछ स्थू्ता है, पर काम॒ चलाने लायक 
यह्‌ अवश्य हं । | । 
दुण्डिराज--यह पार्थपुरा के रहनेवाले नूरसिह दैवज्ञ के पुत्र ओर ज्ञानराज के 
शिष्य थे । इनका समय ईसवी सन्‌ १५४१ हं 1 इन्होने जातकाभरण नामक फलित 
ज्योतिष का एक सन्दर प्रन्य बनाया ह 1 यह्‌ ग्रन्थ फलित ज्योतिष मेँ अपने ठंग का 
निराला है, जन्मपत्री का फलादेश इसमें बहुत सुन्दर दंग से बताया गया ह । जातका- 
भरण की श्लोकसंख्या दो हजार है, केवल ईस ग्रन्थ के सम्यक्‌ अध्ययन से फारित- 
ज्योतिष का अच्छा ज्ञान प्रात किया जा सक्ता ह 1 | 
-नीलकण्ठ--इनके पिता का नाम अनन्तदैवज्ञ ओर माता का नाम पद्या था। 
इनका जन्म-समय ईसवी सन्‌ १५५६ बताया जाता है । इन्होने अरबी ओौर फारसी 
के ज्योतिष-ग्रन्थो के आधार पर ताजिकनीलकण्ठी नामक एक फङ्ति-ज्योतिष का 
महत्वपुणं न्थ बनाया हे । विदेशो भाषा के साहित्य से केवल शरीर-भर ग्रहण किया 
हे, आत्मा भारतीय ज्योतिष क है 1 नीलकण्ठी मे तीन तन्त्र- संज्ञातन्, वर्पतन्वर ओर 
भश्नतन्त्र हं । इसमें इक्कवाल, इन्दुवार, 'इत्यशाल, इशराफ, नक्त, यमया,. मणऊ, 
कम्बू ख, गकम्बूल, खल्लासर, रह्‌, युफाली, दत्थोत्यदवीर, तुम्बीर, कत्य ओर युरफ 
य सोह योग अरबी ज्योतिष से छिये गये प्रतीतं होते है । इन योगों द्वारा. वर्क्ुण्डली 
मं प्राणियों के शुभाशुभ का निर्णय क्रिया जाताहै। = ` ५ 
रामदेवज्ञ- यह अनन्तदैवज्ञ के पुत्र गौर नीलकण्ठ क भाई थे । इनका जन्म- 
समय इसवी सन्‌ १५६५ माना जाता ह । इ होने शक -संवत्‌ {५२२ में मृहूर्तचिन्तामणि 
तमक एक महरवपुण मुहूतं ग्रन्थ वनाया.है1 इस समय सर्वत्र इसी के आधार पर 
विवाह, द्विरागमन, यात्रा, यज्ञोपवीत आदि संस्कारो के मुहुतं निकाठे जाते हं । यह . 
अत्य शपति द्वारा रचित रत्नमाला का एक संसछृतं रूप है । इन्होने अकबर की आज्ञा ` 
से शक सं. १५१२ मे एक रामविनोद नामका करण ग्रन्थ भीः बनायाःहं । रामदैवज्ञ ने 
टोडरमल को प्रसस्च करने के किए टोडरानन्द नामकं एक संहिता-बिषयक ज्योतिष का ` 
रन्ध बनाया हं, ठेकरिन आज यह रथ उपलब्ध, नहीं है । ` | | 
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मल्ला इनके पिता का नाम दिवाकरनन्दन ओौर बड़े भादयों का नाम कृष्ण 
चन्द्र ओर विष्णुचन्द्र था । इन्होने अपने पिता से ही ज्योतिषदास्त्र का अध्ययन किया 
था । इनकी ग्रहुलाघव के ऊपर उपपत्ति सहित एक सुन्दर टीका है । इस टीका दारा 
इनकी गोर ओर गणि त-सम्बन्धी विद्रत्ता का पता सहज में रुग जाता है 1.. वक्र केन्द्रांश 
निकालने के किए कौ गयी समीकरण की कल्पना इनकी अत्यन्त महत्वपूर्णं ह । बाप्देव 
शास्त्री ने सिद्धान्तरिरोमणि के स्पष्टाधिकार की टिप्पणी में वक्र केन्द्राश निकालने के 
किए मल्लारि की कल्पना का प्रयोग किया हं । 

नारायण--यह टापर ग्रामनिवासी अनन्तनन्दन के पुत्र थे 1 इनका समय ईसवी 
सन्‌ १५७१ माना गया हं 1 इन्होने शक संवत्‌ १४९३ मे विवाहादि अनेक मुहूर्तो से 
यक्त मुहूतंमातंण्ड नामक मुहूतं ग्रन्थ बनाया था । ग्रन्थ के देखने से इनकी ज्योतिष- 
सम्बन्धी निपुणता का पता सहज में लग जाता हु! इस ग्रन्थ मे यनेक विरोषताएं है, 
इसको रचना शादूलविक्रीडित छन्दो मे हुई हे । 

इस नाम के एक दूसरे विद्वान्‌ ईसवी सन्‌ १५८८ में हो गये हँ । इन्होने केरव- 
पद्धति के ऊपर टीका क्ख हं तथा एक बीजगणित भी बनाया हं । इसमें अवर्गंरूप 
प्रकृति का रूप क्षेपीय कनिष्ठ-ज्येषठ द्वारा आसन्न मूर निकाला गया हु, जिससे ग्रन्थ 
कर्ता की गणित-विषयक योग्यता का अनुमान क्गाया जा सक्ता ह । कारण सूत्र 
दस्‌ प्रकार है- 

मूलं आद्यं यश्य च तद्ध पक्षेपजे पदे तच्नर। 
ज्येष्ठं ह स्वपदेनोद्धरेदवेन्मुरुमासन्नस्‌ ॥ 

रगनाथ--इनका जन्म काशी में ईसवी सन्‌ १५७५ में हुआ था । इनके पिता 
का नाम वल्लारु ओर माताका गोजि था। इन्होने सूर्यसिद्धान्त की गढाथं-प्रकारिका 
नामक टीका च्खिी ह! इस टीका से इनकी ज्योतिष-विषयक विद्रत्ता का पतार्ग 
जाता है । इन्होने उक्तं टीका मे अनेक नवीन बातं लिखी ह । 

इन प्रधान ज्योतिर्विद के अतिरिक्त इस युग मे रातानन्द, केशवाक, कालिदास, 

महादेव, गंगाधर, भक्तिलाभ, हेमतिखक, लक्ष्मीदास, ज्ञानराज, अनन्तदेवनज्ञ, दुलंभराज, 
हरिभद्रसूरि, विष्णुदैवज्ञ, सूर्यदैवज्ञ, जगदेव, कृष्णदेवज्ञ, रघुनाथशर्मा, गोविन्ददेवज्ञ, 
विश्वनाथ, नृसिंह, विदुरुदीक्षित, शिवदैवज्ञ, समन्तभद्र, बलभेद्र॒ मिश्र भौर सोम- 
देवज्ञ भी हए ह । इन्होने स्वतन्त्र मौलिक ग्रन्थ छिखकर तथा पूर्वाचार्यो के ग्रन्थों 
की टीकाएँ लिखकर ज्योतिषलास्र को समृद्धिशाखी बनाया हं । गोविन्ददेवनज्ञ 
ते मुहर्तचिन्तामणि की पीयूषधारा टीका लिखकर इस ग्रन्थ को सदाके चिए अमर 
वना दियाहै। यह केवर टीका ही नहीं है बल्कि मुहतंसम्बन्धी साहित्य का एक 
सग्रह है । इसी प्रकार नुसिहदैवज्ञ ने सूर्थसिद्धान्त ओर सिद्धान्तरिरोमणि की 
सौरभाष्य. ओर वासनावात्तिक नाम की ` टीकाएँ रचीं 1 इन टीकां से तद्विषयक 
` एक नया साहित्य ही खडा हो गया 1 ` उत्तरमध्यका के अन्तिम के ज्योतिषियों मे 


प्रथमाध्याय ` स ध १०५. 
र | | 







॥ 
4 


्रहवेष कौ प्रणाली उठती हृई-सौ नजर आती है । नवीन ग्रह-गणित सं 


ष = बौर. ऽवि 
इस कार मे भास्कर के बाद इने-गिने ही हुए हं । जातक ओर मुहूतं -विषयकं साहि 
इस कामे खूब पत्कवित हुआ हं । मुहूतं अग पर स्वतन्त्र रूप से पर्वमष्थकां ३ 4 


ज्योतिविदो ने नाम मात्र को लिला था किन्तु इस काल में यह अंग सब प हा है । 


अर्वाचीन कार ( ई. १६०१ से १९५१ ) 
सामान्य परिचय 


अर्वाचीन काल के आरम्भ मे मुसकिम सस्कृति के साथ-साथ पाख्चात्तय सभ्यता 
काप्रचार भी भारत में हृआ। योंतो उत्तरमध्यकालमें ही ज्योतिषियोंने आकाशा- 
वलोकन त्यागकर पुस्तकों का पल्ला पकड छलिया था ओर पुस्तकीय ज्ञान ही ज्योतिष 
माना जाने खगा था । सच बात तो यहु है कि भास्कराचार्यके बाद मुसकिम राज्यों 
के कारण हिन्दुधरम, सम्पत्ति, साहित्य ओर ज्योतिष आदि विषयों कौ उस्नति पर 
भापत्ति के पहाडइ गिरे जिससे उक्त विषयों का विकास रक गया! कुछ धर्मान्धि 
सम्प्रदायिक पक्षपाती मुसकिमि बादशाहों ने सम्प्रदाय की तेज शराब के नरो से चूर 
होकर भारतीय ज्ञान-विज्ञान को हिन्दु समाज की वपौती समञ्चकर नष्ट-भरष् करने में 
जरा भी संकोच नहीं करिया । . विद्वानों को. राजाश्रय न मिलने से ज्योतिष के प्रसार 
ओर विकास में कुछ कम बाघाएं नहीं आयीं । नवीन संशोधन ओर परिवद्धन तो 
दरकरिनार रहा, पुरातन ज्योतिष ज्ञान-भण्डार का संरक्षण भी कठिन हो गया । यद्यपि 
कु हिन्दु, मुसलिम विद्वानों ने इस युग मँ फलित ग्रन्थों की रचनाएं कीं, लेकिन 
जाकाश-निरीक्षण की प्रथा.उठ जाने से. वास्तविक ज्योतिष तत्त्वो का विकास नहीं 
हो सका । | सः | 
शकुन, भ्ररन, मुहूत, जन्मपत्र एवं वर्षपत्र के साहित्य की अवद्य वृद्धि हुई है। 
कमलाकर भट ने सूर्यसिद्धान्त का प्रचार करने के किए "सिद्धान्ततत्वविवेकः नामकं 
गणित-ज्योतिष का महत्वपूर्णं ग्रन्थ रचा ह । इस अर्वाचीन काल के प्रारम्भ में प्राचीन | 
ग्रन्थो पर टीका-टिप्पण बहुत छिखे गये । | 
इ. सन्‌ १७८० मे आमेराधिपति महाराज जयसिह का ध्यान ज्योतिष की 
भोर विशेष ष्ट हुमा गौर उन्होने काशी, जयपुर एवं दिल्ली मे वेधशाला 
बनवाया, जिनमे पत्थरों कौ ऊंची गौर विशार दीवालों के रूपमे बड़े-बड़े यन्तरं 
बनवाये 1 . स्वयं महाराज जयसिह इस विद्या के प्रमी थे, इन्ोने युरेंप की प्रचक्ति 
तारासुचियो मे कई भूखे निकालीं तथा भारतीय ज्योतिष के आधार पर नवीन सारणियां 
तेयार करायीं । ६ ्ः 
सामन्त चन््ररोखर ने अपने अद्वितीय ` बुद्धिकोश 


द्वारा ग्रह्वेध कर प्राचीनं 
गणित-ज्योतिष के ग्रन्थों मे संशोषन किया ता अपने सिद्धान्तो दारा ्रहों की गतियो 
के विभिञ्च प्रकार बतकाये 1:` ~ ~ ~ प 
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इधर अंगरेजी सभ्यता के सम्पकं से भारतम अंगरेजी भाषा का प्रचार हो 
गया । इस भाषा के प्रचार के साथ-साथ अंगरेजी आधुनिक भगोर ओर मणितविषयक 
विभिन्न ग्रन्थो के पठन-पाठन की प्रथा भी प्रचित हुई । सन्‌ १८५७ के पदचात्‌ तो 
आधुनिक नवीन आविष्ठृत विज्ञानो का प्रभाव भारत्‌ कै ऊपर विष रूप से पड़ा है 
फरुतः अंगरेजी भाषा के जानकार संस्कृत के विद्वानों ने इस भाषा के नवीन गणित 
ग्रन्थो का अनुवाद संस्कृत मे कर ज्योतिष को श्रीवृद्धि की ह । बापूदेव शास्त्री गौर 
पं. सुधाकर द्विवेदी ने इस भोर विदोष प्रयत्न किया हँ । आप महानुभावो के प्रयास के 
फटस्वरूप ही रेखागणित, बीजगणित ओर त्रिकोणमिति के ग्रन्थो से आज का ज्योतिष 
धनी कहा जा सकेगा । केतक नामक विद्वान्‌ ने केतकी प्रह-गणित की रचना अंगरेजी 
ग्रहु-गणित्‌, ओर भारतीय गणित-सिद्धान्तो के समन्वय के आधार पर की ह । दीर्घवृत्त, 
प्रिबल्य, अतिपरिवख्य इत्यादि के गणित का विकास इस नवीन सभ्यता के सम्पक की 
मुख्य देन माना जायेगा । 

पुथ्वी, चन्द्रमा, सूर्य, सौर-चक्र, बुध, शुक्र, मंग, अवान्तर ग्रह, वृहस्पति, 
यूरेनस, नेपच्युन, नभस्तूप, आकाशगंगा भौर उल्का मादि का वैज्ञानिक विवेचन पश्चिमीय 
ज्योतिष के सम्पकसे इधर तीस-चाखीस वर्षोके बीचमें विेषरू्पसे हुभाहं। 
डो. गोरखप्रसाद ने आधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधार पर इस विषय. की एक 
विशालकाय सौरपरिवार नाम की पुस्तक लिखी हं जिससे सौर-जगत्‌ के सम्बन्ध में 
अनेक नवीन बातों का पता रुगता ह । श्री. बा. सम्पूर्णानन्द जी ने ज्योतिविनोद नामक 
पुस्तक में कापनिकस, जिओईनो, गेलिओ भौर केष्लर आदि पार्चातत्य ज्योतिषियों के 
अनुसार ग्रह्‌, उपग्रह ओर अवान्तर ग्रहों का स्वरूप बतलाया ह । श्री महावीरप्रसाद 
श्रीवास्तव ने सूर्यसिद्धान्त का आधुनिक सिद्धान्तो के आधार पर विज्ञानभाष्य छिखा है, 
जिससे संस्कृतज्ञ ज्योतिष के विद्वानों का बहुत उपकार हुआ हं । अभिप्राय यह हं कि 
आधुनिक युग मे पाश्चात्य ज्योतिष के सम्पक से गणित ज्योतिष के सिद्धान्तो का 
वैज्ञानिक विवेचन प्रारम्भ हुआ ह । यदि भारतीय ज्योतिषी आकाश-निरीक्षण को मपना- 
कर नवीन ज्योतिष के साथ तुरना करे तो पूर्वमव्यकाल से ची आयी ग्रह-गणित की 
सारणियों की स्थूलता दूर हो जये ओर भारतीय ज्योतिष की महत्ता अन्य देशवासियों 
के समक्ष प्रकट हो जाये। . 


आधुनिककाल या अर्वाचीन : प्रमुख ज्योतिविदों का परिचय 


मुनीरव र यह रंगनाय के पुत्र थे । इनका समय ईसवी सन्‌ १६०३ माना 
जाता है । इन्होंने शक संवत्‌ १५६८ भाद्रपद शुक्ला पंचमी सोमवार के भगणादि को 
सिद्ध कर सिद्धान्तसार्वमौम नामक एक ज्योतिष ग्रन्थ बनाया हं । इन्टोने भास्कराचायं 
के सिद्धान्तशिरोमणि ओौर रीकावती नामक ग्रन्थों पर विस्तृत टीकाएें लिखी हं । -यहं 
काव्य, व्याकरण, कोशः ओर ज्योतिषं आदि अनेक विषयों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। ` 
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दिवाकर-इनके पिता का नाम ॒नृसिह था। इनका जन्म ईसवी सन्‌ १९०६ १ 
मे हुमा था । इन्दोने अपने चाचा रिवदवज्ञ से ` ज्योतिषशस्त्र का अध्ययन क्या था १ 
यहं अत्यन्त परसिद्ध ज्योतिषी, काव्य, व्याकरण, न्याय आदि शस्व मे प्रवीण गौर ५. 
्रन्थो के रचयिता थे । १९ वषं की अवस्था मे इन्होने फरलित-विषयक जात्कपद् 
नामक एक महत्वपूरण ग्रन्थ छिखा हं । मकरन्दविवरण, केशवीय पद्धति की प्रौढ 
नाम को महत्वपुणं टीका भौर अपने द्वारा रचित पद्धतिप्रकाश्च कै ऊपर सोदाहरण टीका 
भी इन्होने रची हं । 


कमलाकर भटर यह दिवाकर के माई थे । इन्होंने अपने भाई दिवाकर से ही 
ज्योतिषशास्त्र का अघ्ययन किया था । यह्‌ गोर ओर गणित दोनों हौ विषयों के प्रकाण्ड 
विद्धान्‌ थे । इन्होने प्रचलति सूर्यसिद्धान्त के अनुसार .“सिद्धान्ततत्वविवेकः नामकं 
ग्रन्थ शक स. १५८० मे काशी मे बनाया ह । सौरपक्च की श्रेष्ठता परम्परागत मानकर 
अन्य ब्रह्मपक्ष आदि को इन्ोने नहीं माना, इसी कारण भास्कराचार्य का स्थान-स्थान 
प्र खूब खण्डन किया हं । इन्होने तत्वविवेक आदि में ठिखा है- 


्रतयक्षागमयुक्तिशाछि तदिदं शास्त्रे विहायान्यया 
यत्छुवंन्ति नराधमास्तु तदसत्‌ वेदोक्तिश्चुन्या श्ुशम्‌ ॥ 
कमलाकर ने ज्योतिष के अनेक सिद्धान्तो को तत्वविवेकं सें बड़ी कुराख्ता कै 


साथ रखा हं, यदि यह निष्पक्ष होकर इन सिद्धान्तो कौ समीक्षा करते तो वास्तवं ग. । 
-सिद्धान्ततत््वविवेक' एक अद्वितीय ग्रन्थ होता 1 


नित्यानन्द--यह इन्दरपरस्थपुर के निवासी गौण ब्राह्मण थे । इनके पिता का 
नाम देवदत्त था । सन्‌ १६३९ मे इन्होने सायन गणना के अनुसार (सिद्धान्तराज' नामक । 
महत्वपणं ज्योतिष का ग्रन्थ बनाया । इन्होने चन्द्रमा को स्पष्ट करने को सुन्दर रीति 
बतायी हं । “सिद्धान्तराजः मे मीमांसाध्याय, मघ्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रदनाधिकार, 
चन््रहणाधिकार, सूर्ग्रहणाविकार, श्युगो्तत्यधिकार भ-ग्रहुयुत्यधिकार, भ-ग्रहों के 
उन्नतांश-साधनाधिकार, भुवनकोश, गोरबन्धाधिकार एवं यात्राधिकार है । ग्रहगणित 
की दष्ट से यह महत्वपुणं है! . ` | | 

महिमोदय- इनके गुरु का नाम रुन्धिविजय सूरि था ओर इनका समय 
वि. सं. १७२२ बताया गया है । यह गणित ओर फलित दोनों प्रकार के ज्योतिष के 
मम॑ज्ञ विदान्‌ थे 1 इनके द्वारा रचित ज्योतिष-रत्नाकर, गणित साठ सौ, पंचांगानयन- 
विचि प्र्थ कटे जाते ह । ज्योतिषरत्नाकर श्रन्थ फक्त का ह ओौर अवरोष दोनों ग्रन्थ 
गणित के हँ । ज्योतिषरत्नाकर मेँ संहिता, मुहं भौर जातक इन तीनों ही अगो पर 
चका डा गयाहं। छोटा होते हए भी ग्न्य उपयोगी है ।  पंचांगानयनविषि ॐ 
नाम्‌ से ही उसका विषय प्रकट हो जाता हे । इस गरन्थ मे अनेक सारणिर्या है, जिनसे 
१ग क गणित म प्त सहायता मिरी है । यदि समता की. तह से अवथ या = 


` मारतीय ज्योतिष 2 





जाये तो इस गणित मे संस्कार की आवश्यकता प्रतीत होगी 1 इसके गणित दारा 
आगत ग्रहों मे दुग्गणितेक्य नहीं होगा । गणित साठ सौ गणित का ग्रन्थ है । 

मेघविजयगणि-- यह ज्योतिषडास्र के प्रकाण्ड विद्रान्‌ थे 1 इनका समय 
वि. सं. १७३७ के आसपास माना जाता ह 1 इनके द्वारा रचित मेघमहोदय या 
वर्ष॑प्रबोध, उदयदीपिका, रमलशास्त्र ओर हस्तसंजीवन आदि मुख्य हँ 1 वर्षप्रबोध में 
१३ अधिकार ओर ३५ प्रकरण हं। इसमें उत्पातप्रकरण, करपुरचक्र, पद्िनी चक्र, 
मण्डलप्रकरण, सूर्यं भौर चन्द्रग्रहुण का फक, प्रत्येक महीने का वायु-विचार, संवत्सर का 
फल, ग्रहो के रारियों पर उदयास्त ओर वक्री होने का फल, अयन-मास-पक्ष-विचार, 
संक्रान्तिफल, वषं के राजा, मन्त्री, धान्येश, रसेश आदि का निरूपण, आय-व्यय 
विचार, सर्वतोभद्रचक्र, शकुन आदि विषयो का सुन्दर वर्णन ह । हस्तसंजीवन में तीन 
अधिक्रार है । प्रथम अधिकार दर्शनाधिकार हं, जिसमे हाथ कंसे देखना, हाथ ही पर 
से मास, दिन, घटी, पल आदि का शुभाशुभ फल, रेखा ओर छग्नचक्र बनाकर कहना; 
द्वितीय अधिकार स्पर्शानाधिकार है, जिसमे हाथ को स्पशं करने से ही समस्त गुभारुभ 
फलों का निरूपण, जैसे इस वषं मे कितनी वर्षा होगी, बिना किसी यन्त्रादिक के इस 
समय कितना दिन या रात गत ह; इसका ज्ञान कर ॐेना; तृतीय विमशंनाधिकार में 
रेखाओं पर से ही आयु, सन्तान, स्त्री, भाग्योदय, जीवन की प्रमुख घटनाए, सांसारिक 
सुख आदि बातों का ज्ञान गवेषणापूणं रीति से बतलाया गया हं । इनके फलित ग्रन्थो 
` को देखने से संहिता ओर सामुद्रिक शास्तर-सम्बन्धी प्रकाण्ड विद्त्ता का पता सहज मं 
लग जाता हं 

उभयकुशलख-इनका समय वि. सं. १७३७ के रगभग माना जाता हं । यह्‌ 
फक्त ज्योतिष के ज्ञाता थे, इन्होंने विवाह्‌-पटल भओौर चमत्कार-चिन्तामणि नामक 
दो ज्योतिष ग्रन्थों की रचना की है । यह्‌ मुहृतं ओर जातक दोनो गो के ज्ञाता थे । 

रुन्धिचन्द्रगणि- यह खरतरगच्छीय कल्याणनिधान के शिष्य थे 1 इन्होने 
वि. सं. १७५१ के कात्तिक मास में ज्योतिष का जन्मपत्रीपद्धति नामक एक ग्यवहारो- 
पयोगी ग्रन्थ बनाया है । इस ग्रन्थ में इष्टकार, मयात, भभोग, ग्न एवं नवग्रहों का 
स्पष्टकरण आदि गणित के विषय भी ह । जन्मपत्री के सामात्य फक का वर्णन भी 
दूस ग्रन्थ में किया गया हं । 

बाघजी मुनि-यहं पा्वचन्द्रगच्छीय शाखा के सुनि थे इनका समय 
वि. सं, १७८३ माना जाता है । इन्होने तिथिसारणी नामक ज्योतिष का एक महत्वपुण 
ग्रन्थ छ्िखा है । इसके अतिरिक्त इनके दो-तीन फलित ज्योतिष के भी मुहूत सम्बन्धी 
ग्रन्थों का पता गता है । तिथिसारणी मं पचांग बानं की प्रक्रिया ह । यह्‌ मकरन्द 
सारणी के समान उपयोगी हं । 

यरास्वतसागर--इनका दूसरा नाम जसवन्तसागर भी बताया जाता ह 1 ` यह्‌ 
ज्योतिष, न्याय, ग्याकरण ` ओौर दर्शनक्ास्व के धुरन्धर विद्वान्‌ भे । इन्टोने ग्रहखाघव के 
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३। 
ऊप्र वातिक नाम की टीका लिखी हं। वि. सं. १७६२ मेँ जन्मकुण्डली विषय 
लेकर 'यश्ोराजपद्धति' नामक एक ग्यवहारोपयोगी ग्रन्थ लिखा हे 1 यह्‌ 
कुण्डली की रचना के नियमो के सम्बन्ध मे विशेष प्रकाश डालता है, 
जातकपद्धति के अनुसार संक्षिप्त फल बतलाया हं । 

जगन्नाथ सम्राट्‌ यह तंलग ब्राह्मण, जयपुरनरेश जयसिह महाराज कै सभा. 
पण्डित थे । इन्होने महाराज जयसिंह की आज्ञा से अरबी भाषा मेँ रिखित ‹ 
तासक ज्योतिष ग्रन्थ का संस्छृत मे अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्तः युक्लेद कै 
रेखागणित का भी अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया हँ । इस रेखागणित से १५ अध्याय 
है । रेखागणित के अनुवाद का समय शक सं. १६४० है । कु लोगो का कहना है फ 
रेखागणित के मू रचयिता युक्लेद नहीं थे, किन्तु मिकिटस नगर निवासी ेलस है! 
रेखागणित के पहले अध्याय मेँ ४८, दुसरे मे १४, तीसरे मे ३७, चौथे ते १६, पांचवें 
मे २५. छ्टे मे ३३, सातवें मे ३९, आघवें मेँ २५, नौवें मे ३८, दसवें मे १०९, ग्यारह 
मे ४१, बारहवें मे १५, तेरहवें में २१, चौदहवे मे १० ओर पन्द्रह्वे मे ९ क्षेत है। 
इसमं प्रतिज्ञा या साध्य शब्द के स्थान पर क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया हे 1 

बापुदेव शास्वो--इनका जन्म ईसवी सन्‌ १८२१ मे पूना नगर मे हुमा था। 
इनके पिता का नाम सीताराम था। भारतीय ज्योतिष ओर यूरोपियन गणित इन दोनों 
के यह॒ अद्वितीय विद्धान्‌ थे। वर्तमान मे नवीन गणित की जागृति के मूर कारण 
शास्त्री जी हं । इनके त्रिकोणमिति, बीजगणित ओर अव्यक्त गणित ये तीन अनथ 
प्रसिद्ध हं 1 शास्त्री जी ने अनेक वर्षो तक गवनमिण्ट सस्कृेत कालेज मे अध्यापकी की 
सौर सैकड़ों देश-देशान्तर के रिष्यों को विद्यादान देकर अपनी कीतिरूपी चन्द्रिका का 
विस्तार किया । सिद्धान्त-रिरोमणि के संशोधन के बाद शस्त्री जीका नाम संशोधकः 
प्रसिद्ध हो गया 1 वास्तव में यह थे भी सच्चे संशोधक । गणितविषयकं यूरोप के उच्च 


सिद्धान्तो का भारतीय सिद्धान्तो के साथ इन्होने बहुत कुछ सामंजस्य किया हँ । . ईसवी 
सन्‌ १८९० में इनका स्वर्गवास हो गया । ` | 


१ 


ग्रत्थ जन्म- । 
उत्तराद्धं म 


नीलाम्बर ज्ञा-ईसवी सन्‌ १८२३ भे प्रतिष्ठित गौर विद्वान्‌ मेथिल ब्राह्मण- 
कुरु मे आपका जन्म ठेजा था। यहु पटना के निवासी ओर अलवर कै राजा 
शी शिवदासरसिह के आधित थे । इन्होने क्षेत्रमिति के आधार पर "गोलप्रकारा नामक 
न्य बनाया हं । इस ग्रन्थ मे प्राचीन सिद्धान्तो के अनेक प्रकार, उपपत्ति ओर बहुत-से 


भरनो के उत्तर बड़ी उत्तमता ओर नवीन रीति से दिखलाये हँ । वास्तव में इस अ्रन्थ से 
इनका ज्योतिष-विषयकं प्रगाढ विदरत्ता प्रकर होती ह 1 

सामन्त चन्द्ररेखर--इनका जन्म उड़ीसा के अन्तर्गत कटक से २५ कोस 
< च्छा राज्य म सन्‌ १८३५ मे हुमा था यहं व्याकरण, स्मृति, पुराण, न्याय, काव्य 
ओर ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे । पन्द्रह वषं को अवस्था मं इनको ज्योतिष गणना 


5 भारतीय ज्योतिष ` 
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करने कौ योग्यता प्राप्त हो गयी थी । ङेकिन थोडे ही दिनों मे इन्हें ज्ञात हुआ कि जिस 
ग्रह या नक्षत्र को गणनानुसार जिस स्थान पर होना चाहिए, वह्‌ उस स्थान पर नहीं है, 
अतएव इन्होने नियमित रूप से आकाश का अवलोकन करना आरम्भ किया 1 इस कार्य 
कै लिए यन्तो की आवश्यकता थी, पर यन्त्र मिलना असम्भव था । इसलिए इन्टोने 
प्राचीन ग्रन्थो के आधार पर कू यन्त्र बनाये । यद्यपि ये यन्त्र अनगढ़ ओर स्थूरु थे, 
किन्तु यह अपनी प्रतिभा के बल पर इनसे सूक्ष्म काम कर र्ेतेथे। वेध द्वारा ग्रहोंको 
निरिचत कर इन्दोने "सिद्धान्त-दपंणः नामक ज्योतिष का महत्वपूर्णं ग्रन्थ बनाया हं 1 
ट्स ग्रन्थ को देखकर इनके ज्योतिष ज्ञान को जितनी प्रशंसा की जाये, थोड़ो हं । 
सुधाकर द्विवेदी--इनका जन्म काशी मेँ ईसवी सन्‌ १८६० में हुमा था 1 यह 
ज्योतिष ज्ञान के सिवा अन्य विषयों के भी अद्वितीय विद्वान्‌ थे प्रच, अंगरेजी, 
मराठी, हिन्दी आदि विभिन्न भाषाभों के साहित्य के ज्ञाता थे । वर्तमान ज्योतिषशास्त्र 
कै ये उद्धारक हैँ । इन्टोने प्राचीन जटिल गणित ज्योतिष-विषयक ग्रन्थों को भाष्य 
उपपत्ति, टीका आदि लिखकर प्रकारित किया । चलनकलन, दीर्घवृत्त, गणकतरगिणी 
प्रतिभाबोधक, पंचसिद्धान्तिका की टीका, सूर्यसिद्धान्त की सुधावषिणी टीका, ग्रहलाघव 
की उपपत्ति, ब्रहयस्फुट सिद्धान्त का तिलक इत्यादि अनेक रचनाएं इनकी मिलती हं । 
बृहत्संहिता का संशोधन कर प्रामाणिक संस्करण इन्टोने प्रकाशित कराया था) इसं 
काल मेँ प्राचीन ज्योतिषशास्त्र का उद्धार करनेवाला सुधाकर जी-जैसा अन्य नहीं हुमा 
है । इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । ` | 
` इन उपर्युक्त प्रसिद्ध ज्योतिषिदों के अतिरिक्त इसं युग म रंगनाथ, शंकरदवज्, 
रिवलाक पाठक, परमानन्द पाठक, लक्ष्मीपति, बबुआ ज्योतिषी, मथुरानाथ शुक्ल, 
परमसुखोपाघ्याय, बाङकरष्ण ज्योतिषी, ङृष्णदेव, शिवदेवज्ञ ुर्गाशंकर पाठक, 
गोविन्दाचारी, जयराम ज्योतिषी, सेवाराम शर्मा, लज्जाशंकर शर्मा, नन्दलाल शर्मा, 
देवङ्रष्ण शर्मा, गोविन्ददेव शास्त्री, केतक, दुर्गाप्रसाद द्विवेदी, रामयत्न ओज्ञा, 
मानसागर, विनयकू शल, हीरकल्श, मेधराज, सु रचन्द्र, जयविजय, जयरत्, जिनपाङ, 
जिनदत्तसूरि, श्यामाचरण ओज्चा, हृषीकेश उपाध्याय आदि अन्य लब्धप्रतिष्ठ ज्योतिषी 
हृए है । इन्होंने भी अनेक प्रकार से ज्योतिषशास्त्र की अभिवृद्धि मे सहायता प्रदान की 
है । वर्तमान ज्योतिषियों मे श्रीरामव्यास पाण्डेय, सूर्यनारायण व्यास, श्रीनिवास पाठक, 
विन्च्येरवरीप्रसाद आदि उल्टेखनीय है । मिथिला मे अनेक अच्छे ` ज्योतिविद्‌ हुए हुं । 
पद्मभ्‌षण पं. विष्णुकान्त ज्ञा ज्योतिष के अच्छे विद्वान्‌ है । संस्कृत भाषा मे कविता भी 
करते है । देशरत्न डँ. राजेन्द्रभरसाद का जीवनवृत्त संस्कृत. पदयो मे छिखा ह । वर्तमान 
मे पटना मे आपका ज्योतिष-कार्याख्य भी हं 1 
समीक्षा र | 
यदि समग्र भारतीय ज्योतिष शास्त्र के इतिहास पर दृष्टिपात किया जाये तो 
अवगत होगा कि प्राचीन कार मे भारत सभ्यता ओर संस्कृति मे कितना आगे बढा 


प्रथमाध्याय | १११ 


हमा था । प्राचीन ऋषियों ने अपने दिव्यज्ञान ओर योगजन्य शक्ति से ग्रह ओर न सा ¢ 
के सम्बन्ध में सब कुछ जान ल्या था । वे आंखो से राशि, नक्षत्र, तारा्यूह, चन | 
सूयं ओर संगलादि ग्रह की गति, स्थिति ओौर संचार आदि को देकर योग कै बल ३ 1 
अपने शरीरस्थित सौरमण्डल से तुलना कर आन्तरिक ग्रहों कौ गति, स्थिति तथां उसके 
दवारा होनेनारे फलाफल का निरूपण करते रहे । ज्योतिष का पणं ज्ञान उन्हे वैदिवं 
कालमेही था, पर उसको अभिव्यक्ति साहित्य के रूप में क्रमशः हई हे । प्व कौ 
आकषण -शक्ति के विषय मे भारतीयों ने न्यूटन ओर गैरेलिओ से सैकड़ों वर्षं पटे 
ज्ञात कर लिया था! भास्कराचायं ने “सिद्धान्तशिरोमणि" के गोकाध्याय मे कहा है-- 


आङ्ष्टशक्तिरच महीतया यत्‌ 

स्वस्थं प्ररु स्वामिसुखं स्वशक्त्या । 
आङ्ष्यते तस्पततीति माति 

समे समन्तात्‌ क्व पतस्वियं खे ॥ 


थात्‌ पृथ्वी मेँ आकर्षंण-शक्ति है; इससे वह अपने आसपास के पदार्थो को सचा | 
करतौ हं 1 पृथ्वी के समीप मे आकर्षण-राक्ति अधिक होती है ओर जिस प्रकार द्री 
बढती जाती है, वैसे ही वह घटती जाती ह । भास्कराचारयं ने इसके कारण का विवेचन 
करते हृए लिखा हं करि किसी स्थान पर भारी भौर हल्की वस्तु पृथ्वी पर छोड़ी जाये 
तो दोनों समान कार में पुथ्वी पर गिरेगी; यह न होगा किं भारी वस्तु पहले गिरे 
भौर हल्की बाद को 1 अतएव ग्रह॒ ओर पृथ्वी मकरषंण-राक्ति के प्रभाव से भ्रमण 
करते हं । | 

पृथ्वी क गोलाई का कथन करते हुए प्राचीन आचार्यो ने लिखा हं किं गोरे 
की परिषि का १०० भाग समतल दिखाई पडता ह, पृथ्वी एक बहुत बड़ा गोला ह 
तथा मनुष्य बहुत ही छोटा है, अतः उसकी पीठ पर स्थित उसे वह॒ सम- चपटी जान 
पड़ती ह । यह एक आश्चर्यं की बात है कि भारतीय कषि-महषि दूरबीन के बिना 
केवर मपनी खलो से देखकर ही कादा कौ सारी स्थिति को जान गये थे । फरििति- 
उमोतिप का अनुभव उन्होने अपने दिव्य ज्ञान से किया । यदपि वेबिोनिया जर गूनान 
के सम्पकं से फङिति गौर गणित दोनों ही प्रकार के भारतीय ज्योतिष मेँ अनेक नयी 
बातो का समावेश हया, परन्तु मूरतत्त्व ज्यो के त्यों अविकृत रहे । ताजिकपद्धति का 
भीगणेश यवनो के कारण ही हआ ह 1 ` | | 

अवाचीन ज्योतिष मे जो शिथिक्ता आयी है, उसका कारण दिव्य ज्ञानवाले 
ऋषियो की .कमीः है! आज हमारे देशमेंनतो बड़ी-बड़ी वेधशाला ह मौर न योग 
` कया के जानकार ऋषिम ही । इसलिए नवीन विवृततियां ज्योरिष मं नहीं हो 
 मारतीय ज्योतिषं | 





द्भि्ीयाच्याय 


` भारतीय ज्योतिष के सिद्धान्त . 


यह पहले ही छिखा जा चुका है कि भारतीय ज्योतिष का मर्य प्रयोजन आतम- 
कल्याण के साथ लोक-न्यवहार का सम्पन्न करना हँ । लोक-व्यवहार के निर्वाहं के लिए 
ज्योतिष के क्रियात्मक दो सिद्धान्त हँ-गणित भौर फलित! गणित ज्योतिष के 
शद्ध गणित के अतिरिक्त करण, तन्त्र ओर सिद्धान्त ये तीन भेद एवं फलित के जातक 
ताजिक, मुहूत, प्रन एवं शकुन ये पाच भेददव्यिहं। योंतो भारतीय ज्योतिष 
के सिद्धान्तो का वर्गीकरण ओौर भी अनेक भेद-प्रभेदों मे ` किया जा सकता है, परस्तु 
मूर विभागो का उक्तं वर्गीकरण ही भधिक उपयुक्त ह । प्रस्तुत ग्रन्थ को अधिक 
लोकोपयोगी बनाने की दुष्ट से उसमे गणित-उ्योतिष के सिद्धान्तो पर कुछ न छिखकर 
फलित ज्योतिष के प्रत्येक अंग पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जायेगा । यद्यपि 
भारतीय ज्योतिष के रहस्य को हृदयंगम करने के किष गणित-ज्योतिष का ज्ञात 
अनिवार्य है, पर साधारण जनता के किए आवश्यक नहीं ! क्योकि प्रामाणिक ज्योतिविदों 
दारा निमित तिथिपत्रो-पंचांगों पर से कतिपय फक्त से सम्बद्ध गणित के सिद्धान्तो 
दवारा अपने शुभाशुभ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है 1 अतएव यहां पर प्रयोजनी- 
भत्‌ आवश्यक ज्योतिष तत्त्वों का निरूपण किया जा रहा ह । हर एक -ग्यक्ति के छिए 
यह जरूरी नहीं कि वह्‌ ज्योतिषी हो, किन्तु मानव-मात्र को अपने जीवन को व्यवस्थित 
करने के नियमों को जानना वाजिब ही नही, अनिवायं हं । 


फलित-ज्योतिष कै ज्ञान के लिए तिथि, नक्षत्र, योग, करण ओर वार वेः सम्बन्ध 
म आवरयक जानकारी प्राप्न कर ऊेनी चाहिए । अतएव जातक अंग पर क्िखने के पुव 
उप्यक्त पाचों क संक्षिप्त परिचय के साथ आवद्यक परिभाषाएं दी जाती ह-- 


तिथि- चन्द्रमा की एक कला को तिथि माना गया ह । इसका. चन्द्र॒ भोर 
सूयं के अन्तरांशो पर से. मान निकाला जाता है । प्रतिदिन १२ अंशो का -अन्तर्‌ सूय 
ओौर चन्द्रमा के भ्रमण में होता है, यदी. अन्तरांश का मध्यम मान है । अमावस्या के 
बाद प्रतिपदा से ऊेकर पूणिमाः तक की तिथि्यां शुक्लपक्ष कौ ओर रषघणमा कै ` बाद 
प्रतिपदा से छकर अमावस्या तक की तिथिरयां ङष्णपक्ष की होती हँ । ज्योतिषशास्व 
„ मं तिथियों की गणना शुक्छपक्ष की प्रतिपदा से आरस्म होती हं 1. ~ 
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तिथियों के स्वामी- अतिपदा का स्वामी भग्न, द्वितीया का ब्रह्मा, 


५ 9 [९ काति तृतीया 4 प 
की गोरी, चतुर्थी का गणेश, पंचमी का शेषनाग, षष्ठो का कातिकेय, सप्तमी का भूय 
अष्ठमी का शिव, नवमी का दुर्गा, दशमी का काल, एकादशी के विद्वेदेव , च 


विष्णु, चरयोदशी का काम, चतुर्दशी का शिव, पौर्णमासी का चन्द्रमा ओौर 


के पितर हँ । तिथियों के शुभागुभत्व के ` अवसर पर स्वामियो का विचार कं 4 


जाता हं । 


अमावास्या के तीन भेद ह -सिनीवारी, दशं मौर कुहूं । प्रातःकाल से क 
रात्रि तक रहनेवारी अमावास्या को सिनीवारी, चतुर्दशी से विद्ध को दर्शं एवं प्रतिपदा 
से युक्तं अमावास्या को कुहु कहते दं । 


तिथियों को संज्ञाए-१।६।११ नन्दा, २।७।१२ भद्रा, २३।८।१३ जया, ५।९। 
१४ रिक्ता गौर ५।१०।१५ पूर्णा संज्ञक हं । | 


पक्षरन्ध्र--४।६८।९।१२।१४ तिथियां पक्षरन्ध्र संज्ञक है । 


मासरान्य तिथियां- चैत्र मेँ दोनों पक्षो की अष्टमी ओौर नवमी, वैशाख मे दोनां 
पक्षो कौ द्वादशी, ज्येष्ठ मे कृष्णपक्ष की चतुर्दशी ओर शुकरपक्ष की त्रयोदशी , आषाठ्‌ मे 
कृष्णपक्ष कौ षष्ठी गौर शुक्लपक्ष को समी, श्रावण मेँ दोनों पक्षों की द्वितीया मौर 
तृतीया, भाद्रपद में दोनों पक्षो कौ प्रतिपदा गौर द्वितीया, आदिवन मेँ दोनों पक्षों की 
दमी ओर एकादकषी, कातिक मँ कृष्णपक्ष कौ पंचमी ओर शुक्लपक्ष की चतुरदी, 
मागशीषं में दोनो पक्षो की सप्तमी ओर अष्टमी, पौष मे दोनों पक्षों की ` चतुर्थी ओर 
पचमी, माघ में छृष्णपक्ष की पंचमी ओर शुक्लपक्ष कौ षष्ठी एवं फाल्गुन में कृष्णपक्ष की 
चतुथी ओर शुक्लपक्ष की तृतीया मासशून्य संज्ञक है । ` मासशून्य तिथियों मँ कार्यं करने 
से सफलता प्राप्त नहीं होती । श । | | 


सिद्धा तिथियां- मंगख्वार कोरे ।८ ।१३, बुधवार को २।७१२, बृहस्पतिवार 
को ५।१०१५), शुक्रवार को १।६।११ एवं शनिवार को ४।९।१४ तिथिर्या सिद्धि दने 
वाली सिद्धासंज्ञक हं । इन तिथियों मे किया गया कार्यं सिद्धिप्रदायक होता है । 


दग्ध, विष ओर हताशन संज्ञक तिथियां रविवार को द्वादशी, सोमवार को 
एकादशी, मंगवार को पचमी, बुधवार को तृतीया, बृहस्पतिवार को षष्ठी, शुक्रवार को 
अष्टमी भौर निवार को नवमी दग्वा संज्ञक; रविवार को चतुथी, सोमवार को षष्ठी 


मंगलवार को सपमी, बुधवार को द्वितीया, बृहस्पतिवार को गष्टमी, शुक्रवार को नवमी ` 


ओौर शनिवार को सपमी विष संज्ञक `एवं रविवार को `दादशी, सोमवार को षष्ठी, 
: मंगलवार को सपमी, बुधवार को अष्टमी, बृहस्पतिवार को नवमी शुक्रवार को दशमी 
` ओर शनिवार को एकादशी हृताशन संज्ञक हं 1 नामानुसारं इन तिथियों मे कायं करते मे 
। विघ्न्बाधाओं का सामना करना पड़ता है । ˆ - ` ‰ | 


=^ 
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तक्षत्र--कई ताराओं के समुदाय को नक्षत्र कहते है । आकाश-मण्डलं मँ जो 
असंख्यात तारिकाओं से कहीं अश्व, शकट, सरपं, हाथ आदि के आकार बन जाते ह, वे 
ही नक्षत्र कहल ते ह । जिस प्रकार लोकव्यवहार मे एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी 
मीखो या कोसों मे नापी जातौ ह, उसी प्रकार आका-मण्डल की दूरी नक्षत्रों से ज्ञात 
की जाती है1 तात्पयं यह्‌ है किं जसे कोई पूरे कि. अमुक घटना सड़क पर कहां घटी 
तो यही उत्तर दिया जायेगा कि अमुक स्थान से इतने कोस या मील चलने पर; उसी 
प्रकार अमुक ग्रह॒ आकार में करहाँहै, तो इस प्रन का भौ वही उत्तर दिया जायेगा 
कि अमुक नक्षत्र मेँ । समस्त आकाश-मण्डर को ज्योतिषशास्त्र ने २७ भागो मं विभक्त 
कर प्रत्येक भाग का नाम एक-एक नक्षत्र रखा ह 1 सूक्ष्मता से समञ्ञाने के लिए प्रत्येक 
नक्षत्र के भी चार भाग किये गये ह, जो चरण. कहराते है । २७ नक्षत्रौ के नाम निम्नं 
--(१) अदिविनी (२) भरणी (३) त्तिक (४) रोहिणी (५) मृगशिरा (६) अर्द्रा ` 
(७) पुनर्वसु (८) पुष्य (९) आदङेषा (१०) मघा (११) पूर्वाफल्गुनी - (१२) उत्तरा- 
फाल्गुनी (१३) हस्त (१४) चित्रा (१५) स्वाति (१६) विशाखा (१७) अनुराधा 
(१८) ज्येष्ठा (१९) मूल (२०) पूर्वाषाढा (२१) उत्तराषाढा (२२) श्रवण (२३) धनिष्ठा 
(२४) शतभिषा (२५) पूर्वाभाद्रपद (२६) उत्तराभाद्रपद (२७) रेवती । 
१. अङ्विनी मरणी चेव कत्तिका रोहिणी गगः । 
आद्र पुनवसू पुष्यस्तथाररेषा मवा ततः ॥ .. 
 पृ्वाफाल्युनिका चैव उत्तराफल्गुनी ततः । 
हस्तचित्रा तथा स्वाती विश्चाखा तदनन्तरम्‌ ॥ 
अनुराधा ततो ज्येष्ठा ततो मूकं निगद्यते । 
पर्वाषाढोत्तराषाढा त्वभिजिच्छवणा तत ॥ 
धनिष्ठा शतताराख्यं पूवांमाद्रपदा ततः । 
उत्तराभाद्रपदा चैव रेवत्येतानि भानि च ॥ 
भरवसं्चक नक्षत्र ओर उने विधेय काय-- 3 
उत्तरात्रयरोदिण्यो मास्करश्च धुवं स्थिरम्‌.। . 
तत्र. स्थिरं बीजगेदशान्त्यारामादिसिद्धये.॥ सहूतेचिन्तामणि, नकषत्रभकरण इखो. २ 
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अभिजित्‌ को भी २८बां नक्षत्र मना गया हं । ज्योति्िदोंका ७ 


मि ` 
उत्तराषाडा की आखिरी १५ घट्यां ओर श्रवण के प्रारम्भे को चार घटिया, इस | 


१९ घटियों के मानवाखा अभिजित्‌ नक्षत्र होता ह । यह्‌ समस्त कार्यो मे 


भकार्‌ 
रभ माना 
गया हं । । „` ५ 


नक्षत्र के स्वामी--मरिवनी का अरिवनीकुमार, भरणी का काल छत्तिका का 
अभ्ति, रोहिणी का ब्रह्मा, मृगशिरा का चन्द्रमा, आर्द्र का सद्र, पुनर्वसु का अदिति, पुष्य 
का वृहस्पति, आद्लेषा का सपं, मघा का पितर, पूर्वाफात्गुनी का भग, उत्त राफालगनी 
का अयमा, हस्त का सूर्यं, चित्रा का विश्वकर्मा, स्वाति का पवन, विशाखा का शुकरागि, 
अनुराधा का मित्र, ज्येष्ठा का इन्द्र, मूरु का निक्त, पुर्वाषाढ़ा का जल, उत्त 
का विख्वेदेव, अभिजित्‌ का ब्रह्मा, श्रवण का विष्णु, धनिष्ठा का वसु, शतभिषा 
ूवामाद्रपद का अजैकपाद, उत्तराभाद्रपद का भहिर्बुघ्न्य एवं रेवती का पुषा 
नक्षत का फलादेश भी स्वामियों के स्वभाव-गुण के अनुसार जानना चाहिए 1 


` पचक संज्ञकं नक्षव- धनिष्ठा, शतभिषा, पुवभिद्रयद, उत्तराभाद्रपद ओर 
रेवती इन नक्षत्र मे पंचक दोष माना जाता है । 


का वरुण, 


पिक 


चरसंश्चक नक्षत्र जोर उनमें विधेय कायं- 
सवात्यादित्य भरुतेलीणि चन्द्रश्चापि चरं चलम्‌ ! 
तस्मिन्‌ गजादिकारोहो वारिकागमनादिकम्‌ ॥ वही, प ३ 
मूर ओर उग्रसंशक नक्षत्र मौर उनमें वियेय कायं-- 
पूव्यं याम्यमवे उग्रं करं कुजस्तया । . ` ~ 
तस्मिन्‌ घाताग्निश व्यानि विषशस्रादि सिद्धयति ॥ - वही, रछो. ४ ` 
मिशरसंञक नक्षत ओर उनमें विषेय काय॑ | "क 
विजालाग्नेयमे सौम्यो मिश्रं साधारणं स्मृतम्‌ । | 
 तत्राग्निकायं मिश्रं च वृपोत्सरगादि सिद्धयति ॥-- वही, इको. ५ 
क्षिप्र ओर र्षु त्क नक्षत्र गौर उनमें विधेय कार्य 3 
दस्तादिविपुप्यामिजितः क्षिमं घुयुरुस्तथा । | 
तस्मन्पण्वरति्चानमूषाशिल्पकलादिकम्‌ ॥ वही, दरो; & 
खदु आर भेत संक नक्षत्र गौर उनमें विधेय कायं ` 
सृगन्त्यचित्रामित्रक्ष सृदुमेत्रं मृगस्तथा । ` 
तन गीताम्बरक्रोडामित्रकार्य विमूषणम्‌ ॥ वही, शो, ७ 
तीक्ष्ण ओर दारुणसंश्क नक्षत्र ओर उनमें विधेय काय-- 
मून द्रोदिभ सोरिस्त्ष्णं दारुणसंशकम्‌ ।- ` 
तत्ामिचाखतोग्भेदाः पञ्युदमादिकम्‌ ॥ वही, इटो. ८ 
अधोमुखादि संबर्प- य 
मूलाहिमिश्रोयमभोमुखं मवेट्वास्यमारज्यहरित्रय व । स 
तियंडः.सुखं खादिति्ज्ष्टादिवमानीद़सत्यमेषु सत्‌ ॥ बही, दरो. ९ 





राषादा । 


स्वामी हे । 
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मूरसंजञक नक्षत्र ज्या, आर्टेषा, रेवती, मूख, मघा ओर मद्विनी ये नक्षत्र 
भूलसं्क हँ । इनमे यदि बाछक उत्पल होता ह॑तो २७ दिन के प्रात्‌ जव बही 
नक्षत्र आ जाता है तब शान्ति करायी जाती हं ! इन नक्षत्रों मे ज्येष्ठा भौर मूर गण्डान्त 
मूलसंज्ञक तथा आङ्लेषा सर्प॑मूलसंज्ञक हं । . | 

ध्रव-चर-उग्र-मिश्न-रघु-मृदु-तीक्ष्णसंज्ञक क्षत्र-उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, 
उत्तराभाद्रपद ओर रोहिणी ध्रूवसंज्ञकः स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा ओर शतभिषा 
चर या चलसंज्ञक; विशाखा गौर कृत्तिका मिश्वसंज्ञक; हस्त, अदिविनी, पष्य ओर 
अभिजित्‌ प्र या लघुसंजञकः मृगशिरा, रेवती, चित्रा ओर अनुराधा मृदु या मैत्रसंज्ञक 
एवं मूक, ज्येष्ठा, आद्रा ओर आरलेषा , तीक्ष्ण या दारुणसंज्ञक हँ 1! कार्य की सिद्धि मे 
नक्षत्रों की संज्ञाओं का फल प्राप्त होता हं । | 

 अधोमुखसज्ञक- मूल, आदरेषा, विशाखा, कृत्तिका, पूर्वाफल्गुनी, ५ व्षाढा, 

पूर्वाभद्रपद, भरणी ओौर मघा अधोमुखसंज्ञक हँ । इमं कुआं या नीव खोदना शुम 
माना जाता है 1 | | 

ऊध्वंमुखसं्ञक-- आद्रा, पुष्य, श्रवणः धनिष्ठा ओर शतभिषा ऊर्ध्वमुखसंज्क हं । 

ति्॑डमुखसंज्ञक--अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा ओर अस्विनी 
तिर्यङ्मुखसंज्ञक हं 1 | | | . 

दग्धसंज्ञक नक्षत्र---रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को 
उत्तराषाढा, बुधवार को धनिष्ठा, वृहस्पतिवार को उत्तराफाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा 
एवं शनिवार को रेवती दग्धसंज्ञक दँ । इन नक्षत्र मं शुभ कार्य करना वाजित हं । 

मासशून्य नक्षत्र-चैव से रोहिणी भौर अविनी; वशाल म॒॑चिवराः ओर 
स्वाति; ज्येष्ठ मे उत्तराषाढा भौर पुष्य; आषाढ मं पूर्वाफाल्गुनी ओर धनिष्ठा; श्रावण में 
उत्तराषाढा अर्‌ श्रवण; भाद्रपद मे शतभिषा ओर रेवती; रिवन में पूर्वाभाद्रपदः; 
कारिक मे कृत्तिका ओर मघा; मार्गशीषं में चित्रा ओर विशाखाः पौष में गाद्रा, 
अस्वन भौर हस्त; माघ भे श्रवण भौर मूल एवं फाल्गुन के भरणी मौर ज्येष्ठा ुन्य 
नक्षत्र हं । = = | 
योग--सूर्यं ओौर चन्द्रमा के स्पष्ट स्थानों को जोड़कर तथा कलार बनाकर 
८०० का भग देने पर गत योगों की संख्या निकर आती हं । रोष से यह्‌ अवगत क्रिया 
जाता.है कि वर्तमान योग की कितनी कलाएं ` बीत गयी है 1 शेष को ८०० मे से घटाने 
पर वर्तमान योग की गम्य कला आती है 1 ` इन गत या गम्य कलाओं को ६० से गुणा 
कर सूर्यं ओर चन्द्रमा कौ स्पष्ट दैनिक गति के योग से भाग देते पर वतमान योग को 
गत ओर गम्य घटिकाएं आती है । अभिप्राय यहं है कि जन्‌ अदिविनी नक्षत्र के मारम्भ्‌ 
से सूर्यं गौर चन्द्रमा दोनों मिकुकर ८०० कां भागे चल चुकते ह॑ तब एक्‌ योग 
बीतता है, जब १६०० कराण आगे चरते है तवव; इसी! भकार चः दोनो १२ 
राशियां २१६०० कफे अविनी से आगे चरु चुकते है तब २७ योग बीतते ह । 
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र) 


(४) सोमाय ( ५) शोभन ( ९ ) अतिगण्ड ( ७) सुका ( ८ ) धृति ( ९) शूर 
( १० ) गण्ड ( ११ ) वृद्धि ( १२ ) भ्रुव ( १३ ) व्याघात ( १४ ) हर्षण ( १५ | 
वज्र ( १६ ) सिद्धि ( १७) व्यतीपात ( १८ ) वरीयान्‌ ( १ र ) परिघ ( २०) शिव 
(२१) सिद्ध (२२ ) साष्य ( २३ ) शुभ ( २४) शुक्ल ( २५ ) ब्रह्म ( २६ ) एच्च 
( २७ ) वधुति। ¦ | 

योगों के स्वामी-- विष्कम्भ का स्वामी यम, प्रीति का विष्णु, मायुष्मान्‌ का 
चन्द्रमा, सौभाग्य का ब्रह्मा, शोभन का बृहस्पति, अतिगण्ड का चन्द्रमा, सुकर्मा का 
इन्द्र धृति का जल, शूर का सपं, गण्ड का अग्नि, वृद्धिका चय, भ्रुव का भूमि, 
व्याघात का वायु, हषण का भग, वज्र का वरुण, सिद्धि का गणेश, न्यतीपात्‌ का रद्र, 
वरीयान्‌ का कुबेर, परिघ का विद्वकर्मा, रिव का मित्र, सिद्ध का कातिकेय, साघ्य 
को सावित्री, शुभ को ल्मी, सुक्क क पाव॑ती, ब्रह्म का भरिवनीकुमार, एन्द्र का पितर 
एवं वेधृति की दिति हं । 

करणं- तिथि के आधे भाग को करण कहते हं, अर्थात्‌ एक तिथिमें दो 


९७ योर क नमय ह--( १) विन्य (२) आवि (३) बादुनात्‌ ^ 


१ विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्‌ सोमाग्यः शोभनस्तथा । 
अतिगण्डः सखुकमां च धृतिः शूलस्तथैव च ॥ 
गण्डो वृद्धिघरवस्चेव व्याघातो हषेणस्तथा । 
वज्ञः सिद्धिन्यंतीपातो वरीयान्‌ परिषः शिवः ॥ 
साध्यः सिद्धः शुमः शुक्छो जह्य वैधृतिस्तथा ॥ 
योर्गो का त्याज्यकाट-- ` 
परिषस्य त्यजेदद्धं शुमकम ततः परम्‌ । । 
त्यजाद पच्च विष्कम्भे सप्त शूरे च नाडिकाः ॥ 
गण्डव्याषातयोः षट्कं नव हषंणवज्रयोः । 
वतिं च व्यतीपातं समस्तं परिवर्जयेत्‌ ॥ 
विष्कम्भे घटिकास्तिस्रः शूरे पत्र तथैव च । 
गण्डातिगण्डयोः सप्त नव व्याधातवज्योः ॥ | 
परिषयोग का आधा माग त्याज्य है, उत्तरा शम दे । विष्कम्मयोग कौ म्रथम पोच धटिका 
शूलयोग कौ मयम सात पटिका; गण्ड ओर व्याघात योग की प्रथम छ घरिका्दै; हर्षण ओर 
नञ् योग कौ नौ पटिका एवं वैति ओर व्यतीपात योग समर परित्याज्य & । मतान्तर से 
विष्कम्म के तीन दण्ड, शङ के पंच दण्ड, गण्ड भौर अतिगण्ड कै सात दण्ड एवं व्याघात ओौर 
वज्ज योग के नौ दण्ड शुम कायं करने मे त्याज्य दहै। 
इत्यनिन्तामणि के अनुसार श्चुम कायो म साध्य योग का एकः दण्ड, व्याघात योग केदो 


दण्ड, शख्योग वे सात दण्ड, वज्योग वे छह्‌ दण्ड एवं गण्ड मौर अतिगण्ड के नौ दण्ड 
त्याज्य दै । ॑ | 


२९ वववाङवकोलवतेतिरगरवणिजविष्टयः सप्त । 


शकुनि चतुष्यदनागर्विस्तु्नानि भरुवापि करणानि ॥ 


भारतीय उयोविष 








करण होते है 1 ११ करणो के नाम निम्न है--( १) वव (२) बालव ( ३) कौलव 
(४) तैतिरु (५) गर (६ ) वणिज (७) विष्टि (८ ) शकुनि ( ९ ) चतुष्पद 
( १० ) नाग ( ११ ) किस्तुघ्न । इन करणो मे पहले के ७ करण चरसंज्ञक ओर 
अन्तिम ४ करण स्थिरसंज्ञक हं । । 

करणो के स्वामी-बव का इन्द्र; वारव का ब्रह्मा, कौरव का सूर, तेतर का 
सूर्य, गर का पुथ्वी, वणिज का लक्ष्मी, विष्टि का यम, शकुनि का ककियुग, चतुष्पद 
करा र्द्र, नाग का सपं एवं किस्तुघ्न का वायु. हं 1 | 

विष्टिकरण कानाम भद्रा है, प्रत्येक पंचांग मं भद्रा के आरम्भ गौर अन्त्‌ का 


१ 


समय दिया रहता है । भद्रा में प्रत्येक शुभकर्म करना वजतः हं । 


वार--जिस दिन की प्रथम होरा का जो ग्रह स्वामी होता हं, उस दिन.उसी ग्रह 
के नाम का वार रहता है । अभिप्राय यह्‌ है कि ज्योतिषशास्त्र में शनि, वृहस्पति, मंगल 


रवि, शुक्र, बुध ओर चन्द्रमा ये ग्रह॒ एक दूसरे से नीचे-नीचे माने गये हँ 1 अर्थात्‌ सबसे 
नि ज 


करणां के स्वामी- 

वववालवकौलवतेतिरूगरवणिजविष्टिसंश्ानाम्‌ । 

पतयः स्युरिन्द्रकमलजमित्रायेममूश्ियः सयमाः ॥ 
वव, वारव, कौलव, तेतर, गर, वणिज जौर विष्टि श्न सात करणो के क्रमरः इन्दर, ह्या, 
मित्र, अयेमा, पृथ्वी, क्ष्मी ओर यम स्वामी दै। | ॐ: 

कृष्णचतुदश्यन्ताद्धीदधुवाणि शङ्कनिचतुष्पद नागाः । 

विस्तुध्नमथ च तेषां कलिदृषफणिमारुताः पतयः ॥ 
तिथ्यदं मोग क्रम से छृष्णा चलुदंशो के शेषाद्धं से आरम्भ होकर शुक्टभ्रतिपदा कै पवां पयेन्त 
शकुनि, चतुष्पद, नाग ओर किस्तुष्न ये चार करण होते दै । इन्द धुव कहते दै । श्नके कटि, 

वृष, फणी भौर मारुत स्वामी दै । | अ 

तृतीयादशषमीशेषे तस न्रम्योस्तु पूतः 1. 

कृष्णे विष्टिः सिते तद्वत्तासां परतिथिष्वपि ॥ | | 
कृष्णपक् मे विष्टि- मद्रा ठृतीया मौर दशमीतिथि कै उन्तराडं मे होता है । छृष्णपक्ष कौ सप्तमौ 
ओर चतुर्दशो तिथि के पूवाद मे विष्टि ( भद्रा) करण होता  । शुक्रपक्ष मे चतुर्थी मौर 
एकादशी के पराध स तथा अष्टमी गौर पौणेमासी कै पूवा मे विष्टि ( भद्रा ) करण होता हे । 
भद्रा का समय समस्त शुम कार्या मे व्याज्य हे । म 

मेपोक्षकौप॑मिने. घटसिंहमीनकरकषु चापख्गतौटिखतु सूये । 

स्वमंत्यनागनगरोः करमशः मयाति विष्टिः फलान्यपि ददाति हि तत्र देे ॥ ए 

सौर, वैशाख, ज्येष्ठ, मागं शीषं जौर आषा म भद्रा को निवास स्वगंरोक सै; फाल्गुन, 
भाद्रपद, चेत्र मौर भावण मे मृद्युरोक मे णवं पौष, माघ, कार्तिक ओर आश्विन मास मे भद्रा 

का निवास नागलोक में दोता दै । | 

स्वर्भे मद्रा शुभं ुयातयाताठे च धनागमम्‌ । 

मल्यरोके यदा भद्रा सवंकायेविनाहिनी ॥ 
स्वगं मे भद्रा के निवास करने से श॒मफर की राधि; पाताल कोक मे निवास करने. से धन-संचय 
मौर मृत्युलोक सँ निवास करने से समस्त कार्यो का विनाल होता है । 
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ऊपर शनि, उससे नीचे वृहस्पति, उससे नीचं मगल, ५७ के नीचे रवि, इत्यादि 
से ग्रहो की कका हं 1 एक दिन में २४ होराएं होती ट एक-एक घण्टे को एक-एक 
होरा होती हं । इरे शब्दों मे यह कहा जा सकता हं कि षण्ट का दसरा नाम हरा 
है । प्रत्येक होरा का स्वामी अधःकक्षाक्रम से एक-एक ब्रह होता हं । सृष्टि-आरम्भं मे 
सबसे पहले सूर्य दिखलाई पडता है, इसलिए शली होरा का स्वामी माना जातां है । 
अतएव १छे वार का नाम आदित्य वार या रविवार हं । इसके अनन्तर उस दिनं कौ 
ररी होरा का स्वामी उसके पासवाला शुक्र, ररी का बुध, ४्थी का चन्द्रमा, पूवीं का ` 
शनि, ९ठटी का वृहस्पति, ७वीं का मंगल, वीं का रवि, ९्वींकाशुक्र, श्ण्वींका बुध, 
१९बीं का चन्द्रमा, शरवीं का शनि, १२बीं का वृहस्पति, {्वींका मंग, श५्वींका 
रवि, श्वी का शुक्र, श७बवीं का बुध, १८वीं का चन्द्रमा, १९बीं का शनि, २०वीं का 
वृहस्पति, रेश्वी का मगल, एरवींका.रवि, ररेवींका रुक्र ओर रध्वींका सुध 
स्वामो होता हं । पश्चात्‌ ररे दिन की शटी होरा का स्वामी चन्द्रमा पड़ता है, अतः, 
दुसरा वार सोमवार या चन्द्रवार माना जाता हं । इसी प्रकार इरे दिनि की श्टी होरा | 
का स्वामी सगर, ध्थेदिनिकी श्खी होराका स्वामी बुध, ध्वे दिनिकी शटी होरा 
का स्वामी वृहस्पति, च्ठे दिन की शली होराका स्वामी शुक्र एवं ७वें दिनिकी शी 
होरा का स्वामी शनि होता है । इसीक्एि क्रमशः मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र ओर 
शनि ये वार माने जाते है । कः 

वार-संज्ञाए- वृहस्पति, चन्दर, बुघ, . मौर शक्र ये वार सौम्यसंज्ञक एवं मंगल, 
रवि ओर शनि ये वार क्रूर-सं्ञक माने गये. है । सौम्यसंज्ञक वारो मे शुभ कार्य करना 
अच्छा माना जाता हं। । 

रविवार स्थिर, सोमवार चर, मंगलवार उग्र, बुधवार सम, गुरुवार ख्घु, 
शुक्तवार मृदु एवं शनिवार तीक्ष्णसंज्नक है । रेल्यक्रिया के लिए शनिवार उत्तम माना 


गया ट । विदयारम्म के लिए गुश्वार गौर वाणिज्य आरम्भ करते के किए बुधवार 
प्रशस्त माना गया हे 1 | 


नक्षत्रों के चरणाक्षर 


चच चो रा = मद्विनी, टी ठ्‌केलो=भरणी, आई ए = कृत्तिका, ओ वावी 
ब = रोहिणी, वेवोकाकी = मृगिर, क्‌षङछ= मद्रा, केको हा ही = पुनर्वसु, 
ह हे हो डा = पुष्य, डी इ उ डो = म्टेषा, मा मीम्‌ मे=मधा, मोरादी ट्‌ = 
ू्वाफाल्गुनी, टे टो पा पी = उत्तराफालगुनी, पु ष ण ठ = हस्त, पे पो रा री चित्रा, 
रूर रो ता = स्वाति, तीतुते तो=विदाखा, नानी नुः ने = अनुराधा, नोयायी 
१ -च्य्टाः ययोभाभी=मूल, भूवाफाढा= पूर्वाषाढा, मे भो जा जी = उत्तरा- 
पाठा, खी सूले खो = वण, गागी गर्‌ गे = बनिष्ठा, गो सा सी सु = शतभिषा, से सो 
सादौ = धवभिद्रपद, टू क्च = उत्तरामा्रपद, दे दो चा ची = रेवती । ` 
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अक्षरानुसार राशिन्ञान 


१ सेंष =चूचेचोखाखीलर्र्लोभा आखा 

२ वृष =ई्उएगोवावीवूवेवो उवा ^^ 
३ मिथुन =काकीकूघडंछकेकोहा काछा ¢ 
४ ककं =हीहदहेहोडा डीड्डेडो डाहां 4 
५ सिह =मामीम्‌ मेमोटाटीदटूटे माटा ६ 
६ कन्या =-टोपापीपूषणन्पेषो पाठा ट 
७ तुला =रारीरूरेरोतातीतूतं राता ५ 
.८ वुरिचक =तोनानीनूनेनोयायीय्‌ . नोया प 
९ धनु =येयोभाभीभूधाफाढमभ ` भूधाफाढा £ 
१० मकर =मोजाजीखीख्खेखोगागी खाजा ् 
११ कुम्भ =ग्गेगोसासीसूसेसोदा गो सा ( 
१२ मीन =दीद्‌ थञ्ञजदेदोचाची दाचा 


राक्ञियों का परिचय 


अका म स्थित भचक्र के ३६० अंश॒ अथवा १०८ भाग होते है । समस्त 
भचक्र १२ रादियों मे विभक्त है, अतः ३० अंश अथवा ९ भागं की एक राशि होती ह 1 


मेष- पुरुष जाति, चरसंज्ञक, अम्ितत्व, पूर्वं दिशा कौ माखिकि, मस्तक का 
बोध करानेवाली, पृषटठोदय, उग्र प्रकृति, काल-पीले वर्णवालीः कान्तिहीन, क्षत्रियवणं, 
सभी समान अंगवाली मौर अल्प सन्तति है 1 -यह पित्त प्रकृतिकारक ह, इसका प्राकृतिक 
स्वभाव साहसी, अभिमानी भौर मित्रों पर कृपा रखनेवाखा हं । 


वृष--स्त्री रारि, स्थिरसंज्ञक, भूमितत्तव, शीतङ स्वभाव, कान्ति रहित, दक्षिण 
दिका की स्वामिनी, वातप्रकृति, रात्रिबली, चार चरणवारी, इवेत वर्ण, महारब्दकारी, 


 विषमोदयी, मध्यम सन्तति, शुभकारकः  दयव्णं ओर शिथिल शरीर है 1 यहं अद्धजल 
. राशि कहलाती ह । इसका प्राकृतिक स्वभाव स्वार्थी, ` समञ्च-बूञ्चकर काम करनेवाखौ 


जौर सांसारिक कार्यो में दक्ष होती हं 1 ` इससे कण्ठ, मुख ओर कपोलों का विचार किया 
जाता हं 1 | ५ | 

. ` मिथुन-पर्त्विम दिशा को . स्वामिनी, वायुतत्त्व, तोते के समान हस्ति वण- 
वारी, पुरुष राशि, दिस्वभाव्‌ विषमोदयी, उष्ण, शूष्रवणं, . महाशब्दकारी, चिकनी) 


` -दिनबरी, मध्यम सन्तति ओर शिथिल शरीर है 1 इसका प्राकृतिकः स्वभाव विद्याध्य- 


भनी ओर शिल्पी है 1 ` इससे. दाय, शरोर के कन्ध जौरं बाहुमों करा विचारं किया 
जाता ह 1. | 9 = 2 


द्विवीयाप्याय.  : त स 


कक चरः स्री जाति, सौम्य ओर कफ प्रकृति, जलचारी, समोदयौ, | 
उत्तर दिशा की स्वामिनी, रक्त धवल मिभ्रितव्ण, बहुचरण एवं सन्तानवारी है ! इसका 
रङृतिक स्वभावं सांसारिफ़ उल्ति में प्रयतशीरता, लज्जा, कार्यस्थैयं ओर 
नुयायिता का सु चक हं । इससे पेट, वक्षःस्थल ओर गुदं का विचार किया जाता है । 

सिह- पुरुष जाति, स्थिरसंज्ञक, अग्नितत्त्व, दिनबली, पित्त प्र कृति, पीत वर्ण, 
उष्ण स्वभाव, पूवं दिशा की स्वामिनी, पुष्ट शरीर, क्षत्रिय वणं, अल्पसन्तति, भरमणभ्रिय 
ओर निर्जल राशि है । इसका प्राकृतिक स्वरूप मेषराशि-जैया हे, परतो भी इसमें 
स्वातच्य प्रेम ओर उदारता विरोष सूप से वर्तमान हं । इसमे हृदय का विचार किया 
जाता हं । ¦ १. | 

कन्या--पिगर वर्ण, स्त्री जाति, द्विस्वभाव, दक्षिण दिशा की स्वामिनी, रात्रि- 
बली, वायु गौर शीत प्रृति, पृथ्वीतत्त्व ओर अल्प सन्तानवाखी ह । इसका प्राकृतिकं 
स्वभाव मिथुन-जसा हं, पर विशेषता इतनी है कि अपनी उच्चति मौर मान पर पूणं ध्यान 
रखने को यह कोशिश करती हं । इससे पेट का विचार किया जाता है ! 

युखा- पुरुष जाति, चरसंञक, वायुततत्व, पर्चिम दिशा की स्वामिनी, अल्प- 
सन्तानवाली, श्यामवर्ण, शीर्षोदयी, शूद्रसं्ञक, दिनबलो , करर स्वभाव भौर पाद जछ 
राशि हं 1 इसका प्राकृतिक स्वभाव विचारशील, ज्ञानप्िय, कार्य-सम्पादक ओर राज- 
नीतिज्ञ हं । इससे नाभि के नीचे के अंगों का विचार किया जाता हँ 1 
वुरिचक ~ स्थिरसंज्ञक, शुभ्रवर्ण, स्वरी जाति, जर्तत्त्व, उत्तर दिशा की स्वा- 
मिनी, रात्रिव्रली, कफ प्रकृति, . बहुसन्तति, ब्राह्मण वर्णं ओर अरद्धं जर रारि हे । इसका 
प्राकृतिक स्वभाव दम्भो, हठी, दुट्प्रतिन्ञ, स्पष्टवादी मौर निर्मल ह। इससे शरीर के 
कद्‌ एवं जननेन्दरिय का विचार किया जाता हं । 


वनु पुरुष जाति, कांचन वर्ण, दविस्वभाव, क्रू रसं्ञक, पित्तं प्रकृति, दिनबली, 
पूवं दिशा की स्वामिनी, दढ शरोर, अग्नितत्त्व, ` क्षत्रिय वर्ण, अल्प सन्तति एवं अद्धं जल 
राशि हं 1 इसका ्ाृतिक स्वभाव अधिकारप्िय, करुणामय अर मर्याद का इच्छुक हं । 
.इससे पैरो.की सन्वि तथा जंघा का विचार करिया जाता हँ 


मकर -चरसं्क, स्तौ जाति, पृथवीत्वं, वात ध्रकृति, पिगल वर्ण, रात्रिवरो, 
वस्यवण, शिथिल शरीर ओर दक्षिण दिशा की स्वामिनी ह । इसका प्राकृतिक स्वभाव 
उच्च दशाभिलाषी हँ । इससे घुटनों का विचार किया जाता है । | 


- -. : कुम्भ पुरुष जाति, स्यिरसंजञक, वायुतत््व, विचि वर्ण, शीर्घोदय, अर्द्धजल, 
त्रिदोष प्रकृति, दिनवली, परिचम दिशा को स्वामिनी, उष्ण स्वभाव 





जाता हं । 
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मीन-दविस्वभाव, स्त्री जाति, कफ प्रकृति, जरततत्व, रात्रिबरी, विप्रवणे, 
त्तर दिशा की स्वामिनी ओर पिगल रंग हं 1 इसका प्राकृतिक स्वभाव उत्तम, दयादु 
ओर दानशील है । यह सम्पूर्ण जकराशि ह । इससे पैरों का विचार किया जाता ह । 


राजि स्वरूप का प्रयोजन 


उपर्युक्त बारह राशियों का जैसा स्वरूप बतलाया है, इन राशियों मे उत्पन्न 
पुरुष भौर स्त्रियो का स्वभाव भी प्रायः वैसा ही होता ह 1 जन्मकुण्डली मेँ राशि ओर 
ग्रहों के स्वरूप के समन्वय प्र से ही फलाफरु का विचार क्रिया जाता हं 1 दो व्यक्तियों 
क्री या वर-कन्या कौ शत्रुता ओर मित्रता अथवा  पारस्परकि स्वभाव मेक के ल्एिभी 


रारि स्वरूप उपयोगी हं 1 


श्रता भौर मित्रता को विधि 


 पूथ्वीतत्व भौर जलतत्ववाली राशियों के व्यक्तियों से तथा अग्नितत्व मौर 
वायुतत्त्ववारी राशियों के व्यक्तियों मेँ परस्पर मित्रता रहती ह 1 पृथ्वी ओर अग्नि- 
तस्व;. जल अर अग्नितत्व एवं जलं ओर वायुतत्त्ववाली राशियों के व्यक्तियों में 


प्रस्पर रात्रुता रहती हं 


राशियों के स्वामी 


मेष मौर वृदिचिक का मंगल, वृष ओर तुला का सुक्र" क्वा ओर मिथुन का 

बुध, ककं का चन्द्रमा, सिह का सूयं, मीन ओर धनु का वृहस्पति, मकर ओौर कुम्भ का 
शनि, कन्या का राहु एवं मिथुन का केतु हं । | स 
` शन्यसंजञक राशियां चैव मे कुम्भ, वैशाख में मीन, ज्येष्ठ में वृष, माषाढ़ मे 


मिथुन, श्रावण मे. मेष, भाद्रपद म कन्या, भदिवन मं वृरिचक, कातिक में तुला" 
मर्गिशीषं मे धनु, पौष में कक, माघ मे मकर एवं फाल्गुन में सिह शून्यसं्ञक हं 1 
राशियों का अंग-विभाग 

दादश रालिर्यां कालपुरुष का.अंग॒मानी गयी है \ .मेष को-सिर मे, वृष को 
मुख में, मिथुन को स्तनमध्य सं, कर्कं को हृदय मे, सिह को उदरमे, कन्या को कमर 
म, तुला को पेड. में, वृरिचक को छिग से, धतु को जंघा मे, मकर को दोनो घुटनों मं, 
कुम्भ को दोनो जाँघों मे एवं मीन को दोनों वैरो मे माना हं । 


दितीयाध्याय ` . रेरे 


चर सारणी- मिनट, सेकेण्ड ख्प फल 
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६० प्रतिप = १ विप ६० प्रतिरविकला = १ विका 
६० विप = १ पल ६० विकला = १कला 
६० पङ = १घटीया दण्ड ६० केला = १ अर 
२४ मिनट = १ घटी २० अश = १ राशि 
२५पल = श्मिनट १२ राशि = १ भगण 
` २२ विपल = १ सेकेण्ड ८ यव = १ अंगुख 
२दघटी = १ घण्टा २४अगुल = १ हाथ 
६० घटी = एक अहोरात्र ४ हाथ = १ दण्डयार्बासि 
२००० बसि = १ कोल 
जातक्छ 


जातक अंग मे भ्रधान रूप से जन्मपत्री के निर्माण द्वारा व्यक्ति की उत्पत्ति के 
समय के ग्रह॒-नक्षव्ो की स्थिति पर से जीवन का फलाफल निकाला गया ह । 
जन्मकुण्डली का गणित प्रधान रूपसे इष्टकार पर आध्रितदहं। इष्टकाल 
जितना सूक्ष्म जौर शुद्ध होगा, जन्मपत्री का फलादेश भी उतना ही प्रामाणिक निकञेगा । 
इष्टकार-सूर्योदय से छेकर जन्म“समय या अभीष्ट समय तक-के कालको इष्टकाङ 
जहां का इष्टका बनाना हो. उस स्थान का सूर्योदय बनाकर प्रचलित स्टैण्डडं 
टाइम को इष्ट स्थानीय [ लोकल ] सूर्यं घड़ी. का टाइम बना छ । 
स्थानीय सूर्योदय निकालने की विधि- पंचांग में प्रतिदिन कौ सूर्यक्रान्ति 
ठिखी रहती हं 1 जिस दिन. का सूर्योदय बनानाहो उस दिनकी क्रान्ति ओर इष्ट 
स्थानीय अस्तां का फल भगेवाटी चरसारणी मे देखकर निकाङ छेना चाहिए, ओर 
जो मिनट, सेकेण्ड रूप फल जाये उसे उत्तरा क्रान्ति होने .पर ६ घण्टे मे जोड़ देते गौर 
दकिणा क्रान्तिमें ६षष्टेमेसेषघटा देने प्र सूर्यास्त का समय निकलता ह । इसे 
१२ घण्टे मं से घटाने पर सूर्योदय होता है; सूर्यास्तकार को ५ से गणा कर देने पर 
घट्यादि दिनमान होता है 1 द र 
उदाह्रण वि. सं २००१ वैशाख शुक्ल द्वितीया के दिन वि्वपचांग में सूर्य 
को उत्तरा क्रान्ति १२ अंश ५४कलाहै। आरामे इस दिन का सूयदिय निकालना 
ट । अगं दी गयी अक्षांश-देशान्तर बोधक सारणी मे आरा का अक्षांश २५।३०. 
दिया गया ह! इन दोनों पर से चरसारणी के अनुसार मिनट, सेकेण्ड रूप फल 
निकालना हं । व ॑ 
सारणी भं २५ अंश जलां का १२ अंश कै क्रान्तिवाखे - कोठे मै २२ मिन 
9२४ 1 मारतो ज्योतिष ६ 
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(५ सेकेण्ड फल दिया है, यहा अभीष्ट मक्षा २५.।३०' है अतः २५ बौर २६ अंश 
बक्षशवाले १२ अंश के क्रान्ति के कोठें का अन्तर किया-- 

३२।४८- २६ अंश भक्षांश का फल 

२२।४५--२५ अंश अक्षांश का फर 

१।३ इस मिनटादि अन्तर के सेकेण्ड बनायें | 

१२८६० = ६० + ३ = ९२ सेकेण्ड । यह अनुपात किया कि ६० कला का फलं 
६३ सेकेण्ड ह तो ३० कला का कितना ? 

.*. ६३ ><३० 





ल १द 
- २२।४५ 
३११ से. से २५ अंश अक्षांश के फलं मे जोडा तो-- ०।३१ 
२३।१९६ 


यहां २३।१६ फ अश्च क्रान्तिका मया दहै; 
किन्तु १२।५४ का निकालने के किए क्रिया को- 
२४।४३--१३ अंश क्रान्ति के कोठे का फल 
२२।४५--१२ अंश क्रान्ति के कोठे का फर 
१।५८ मिनटादि फल एक अंश का 
१५८६० = ६० + ५८ = ११८ सेकेण्ड ¦ 
अनुपात किया कि ६० कला का फर ९९८ सेकेण्ड है तो ५४ कला का कितना ८ 





६० 
१०६ से. = १ मिनट ४६ सेकेण्ड, पहकेवाले फ़ल म जोड़ा तो 
२३।१६ 
१।४६ | | | 
२५।२; = २५ मिनट २ सेकेण्डं फल को उत्तरा क्रान्ति होने के कारण & घण्टे में 
जोडा तो-- ६ 1 ०॥ ० | । 


४ ११८ >< \४ == 1 १० ६२ सेकेण्डं 


२५ 1 २ | 
३ ------- सूर्यास्त का समय अर्थात्‌ 


६ बजकर २५ मिनट २ सेकैण्ड पर आरा मं सूर्यास्त होगा । इसे ९२ घष्टेमे से. 
घटाया- १२1० ॥ 9 क | 
९ ।२५ । २ ततल 
~= ल ६ । २५ 1 २ सूर्यास्त > ५ = २९ ५ ५ 
५ ।३४ ॥५८ 9 | 
१० विप दिनमान आरा नगर का हुमा ( ६० । ° । ^ =€ ? 4? ९९) ~ 
२७ 1 ५४1 ५० रात्रिमान मारा का । 1 


` द्वितीयाध्याय १२९ 
२६. 





सतैण्डडं टाम को लोकरु टाइम बनाने को विधि-स्दैण्डडं 
( 52९९१ € ) प्रायः समस्त भारत म॒ एक ही होता हं 1 क्योकि ये < 
घडिर्यां एक ही साथ मिलायी जाती हं, इनम हर जगह एक ही साथ १२ बजते है 
ओर एक हो साथ दो । ङेकिन धूपघड़ी का समय प्रत्येक स्थान का भिच्च-भिन्न होता ह । 
आरा मे धूपघडी के अनुसार जिस समय १२ बजतं हं उस समय आगर मं ११ बजकर 
३५ मिनट ही ` समय होता ह । इस अन्तर को दुर करनेके किए ज्योतिषमेदो 
संस्कायो की व्यवस्था की गयी है 1 एक वेलान्तर गौर दूसरा देशान्तर । 


जब स्थानीय धूपवडी मे १२ बजते हँ तब मध्याह् काल में सूयं ठीक सिरके 
ऊपर नहीं रहेगा, कुछ पूव या परिचम की ओर रहेगा । वषं मे केव चार वार हीं ` 
सर्यघड़ी मेँ १२ बजने पर सुर्यं ठीक सिर के ऊपर अववेगा, अवरेष दिनों में मध्यम 
मध्याह्न गौर स्पष्ट मध्याह्न का अन्तर जानने के किए वेङान्तरः संस्कार किया जाता ह । 

स्टेण्डडं टाइम से रोकर टाइम ( स्थानीय समय ) ज्ञात्‌ करने के छिए देशान्तर 
संस्कार करना पड़ता है । स्टैण्डड टाइम भारतवपं भे ८२।३०* रेखांश ( तांश ) का 
हं । इससे अधिक ( 1.0822*०१८ ) में एक अंश॒ अन्तर में ४ मिनट के ` हिसाब से 
स्टण्डडं टाइम में धन अथवा ऋण-स्टेण्डडं टाइम के रेखांश से इष्ट स्थान का रेखां 
अधिको तो धन ओर कमदहो तोषण कर देने सं इष्टं स्थानीय समय आ जाता ह) 
लेकिन यहाँ वेलान्तर संस्कार करना भी आवदयक हं । 


नवम्बर मास मं मध्यम मध्याह्न गोर स्पष्ट मघ्याह्व का अन्त्र १६ मिनट के 
लगभग हो जाता हं । यदि ज्योतिषी इष्टका में इन दोनों संस्कारों को न करे तो बड़ी 
भारी भूक रह जायेगी । आगे दी गयी वेकान्तर सारणी मे -जर्हां धन लिखा हो वहाँ 
उन महीनों को उन तारीखो मे जोडना ओर जहां ऋण हो, व्हा घटाना चाहिए 1 
वि. सं. २००१ वैशाख शुक्छा द्वितीया सोमवार को दिन कै. २ बजकर 
२५ मिनट पर आरामे किसी बालक का जन्म हुमा है ।` इस र्टैण्डडं टाइम का आरा 
` को धूपघड़ी के अनुसार समय निकालना है । 


मारा का रेखां ( 1.०0्#प१€ ) आगेवारी ` अक्षांश-देशान्तरं बोधक ` 
सारणी मं ८४।४०* दिया हं ओर स्टैण्डंड टाइम. का रेखांश ८२।३०' है, दोनों का 
न्तर किया--{ ८४।४०--८२।३०८ ) = २।१० अन्तर हुआ ।.. इसे ४ मिनट 
भरति अंश के हिसाब से गुणा किया तो ८ मिनट ४० सेकेण्ड हा । 


स्टण्डड टाइम के रेखांश से आरा का रेखांश- अधिक है, अतएव स्दैण्डड 
टाइम म इस मागत फल को जोडना चाहिए } २.।२५॥ 9 : | 


` -८। १५ 


2 २। ३३1 १० हमा । वैलान्तर . ` 
संस्कार करने के किए आगे दी गयी वैखान्तर सारणी मँ जनं मदिन-२४ अप्रंल.का फल 


वा) 
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देखा तो २ मिनट धन फल मिखाः इस फर को भी इस संस्कृत समयम जोड 
दिया तो--२।३३।१० 
० २ 9 
२।३५।१० अर्थात्‌ २ बजकर ३५ मिनट . १० सेकेण्ड बालक का आरा 
करा जन्म-समय हुमा । ` इष्टकाल बनान के किए इसी समय को वास्तविक जन्म-समय 
 मानेगे । 


अक्षा ओर देश्ारस्तर-बोधक सारणी 
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इष्टका बलाने के तियम--स्थानीय सूर्योदय, सूर्यास्त ओर दिनमान बनाते ‰ 
पर्चात्‌ जन्मसमय को स्थानीय धूपघड़ी के अनुसार बना ऊना चाहिए \ अनन्तर निम्न 
चार नियमों से जहाँ जिसका उपयोग हो, उसके अनुसार घट्यादिरूप इष्टका निकाल 
केना चाहिए 

१-सूयोदय से खेकर १२ बजे दिन के भीतर का जन्म हो तो जन्मसमय्‌ 
बौर सूर्योदयकार का अन्तर कर शेष को ढाई गुना (२२) करते से घटादि इष्टकाल 
होता ह । जैसे मान लिया कि आरा नगर मंवि. स. २००१९ वशाखं शुक्ला द्वितीया 
सोमवार को प्राप्तःकाङ ८ बजकर १५ मिनट पर किंस का जन्म हुजा हं । पह इस्‌ 
ण्डडं टाइम को स्थानीय समय बनाना है । अतः जरां के रेखांश॒ ओर स्टैण्डडं टाइम 
से रेखांश का अन्तर कर लिया तो-( ८४।४०.)--५ ८२ । ३०.) = (२1 १०} 
इसे ४ भिनट से गुणा क्रिया तो--८ मिनट ४० सेकेण्ड भाया । स्टण्डडं टाइम के 
रेखां से आरा का रेखांश अधिक है,. इसकिए इस फर को स्टेण्डडं टाइम में जोड़ा-- 

८1१५९ | | 
८1४9 


८१२३१४० देशान्तर संस्कृत समय 


२४ अत्रैक को वेलान्तर सारणी मेँ दो मिनट धन संस्कार क्िखा ह, अतः उसे 
जोडा तो-( ८१२३1४० ) + (*०।२० ) = ८।२५।४० आरा का समय हृ; यही 
बालक का जन्मसमय माना जायेगा । उपयुक्त नियम के. अनुसार इष्टकाल बनाने के 
लिए आरा का सूर्योदय इस जन्मदिन का निकालना है; पहले उदाहरण में इस दिन का 
सूर्योदय ५।३४।४८ बजे आया हं 1 अतएव-- ` ` 
८1२५1४० जन्मसमय में से 
५।३४।४८ सूर्योदय को घटाया | 
२।५०।५२- इसे ढाई गुना किया-( २।५०।५२ ) >< ₹ = ७७1१० ` घल्यादि इष्टः ` 
कारु हुमा । 

२- यदि १२. बजे दिन से सूर्यास्त के अन्दर का जन्म हो तो जन्मसमय भौर ` 
सर्यास्तकारु का अन्तर कर रोष को -ढाई गुना कर दिनमान मे से घटाने पर -ईइष्टकाक 
होता ह ! उदाहरण- वि. सं. २००१ वैशाख श॒क्छा द्वितीया सोमवारं को २ बजकर ` 
२५ मिनट पर आरा मे जन्म हुभा ह † समय शुद्धं करने के छिए देशान्तर ओर वेलान्तर 
दोनों संस्कार किये--( २।२५ ) + (-०१८।४० देशान्तरं ) + (` ०।२।० बेलान्तर ) = 
२।३५1४० आरा का जन्मसमय । सूर्यास्त पहर उदाहरण से ६।२५।१२ - मौर दिनमान 
३२ घटी £ परु निकाला गया हे अतः ९।२५।१२. सूर्यास्त मे से 

। २।२५।४० जन्मसमय को -घटाया 


२।४९।३२ इसे ढाई गुना किया 
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( २।४९।३२ ) > व इसे दिनमान भ = 


३२।६ दिनमान मे से 
९।३३।५० को घटाया 
नि 


।३२।९० ह | 
२२ ३--मूर्यस्त से १२.बजे रात्रि के भीतर का जन्म हो तो जन्मसमय ओर सू्यासत- 
कारं का अन्तर कर शेष को ठाई ( २३ ) गुना कर दिनमान मे जोड़ देने से इष्टकाट 
होता है 1 उदाहरण--वि,. सं. २००१ वैशाख सुक्छा द्वितीया सोमवार को. रात्‌ ध १५. 
बरनर ४५ मिनट पर आरा नगरं मे किसी बच्चे का जन्म हुभा हं । पूववत्‌ यहां पर 


„7 देान्तर ओर वैछान्तर संस्कार किये--{ १०।४५ ) + ( ०८1४० ) + ( ०1२1०) 


= १०।५५1४० जन्मसमय--१०।५५।४० जन्मसमय मे से 
| ६।२५।१२ सूर्यास्तकाल को घटाया 
४।३०।२८ इते ठाई गुना क्िया--( ४।३।२८ ) .>‹ 
११।१६।१० फक आया; इसे दिनमान म जोडा--३२। ६।१० दिनमान : 
` . १९१1।१६।१० फल 
इष्टकारु घट्यादि हुमा । ४३।२२।१० 
यदि रात क १२ बजे ॐ पञ्चात्‌ ओर सूर्योदय के पहले का जन्प हौ तो 
ूर्योदयकाल ओर जन्मसमय का अन्तर कर दोष को ठाई ( २९ ) गुना कर ६० घटी 





म से घटाने पर इष्टका होता ह । उदाहरण-- वि. सं. २००१ वंशाख शुक्छा द्रितीया 


सोमवार को रातं के ४ बजकर-१२. मिनट पर जन्म हंजा है 1 अतएव ( ४।१५।०. ) + 


. ( ०1८४० देशान्तर ) + ( ०।२}० वेखान्तर ) = ४।९१४१ सद जन्मसमय इमा । 


५।३४४८ सूर्योदय मं से. ` 
४1२५१४० जन्मसमय को घटया 


त ८1२ 


 -६०1 ० ०मेंसे घटाया 
` -- २।५२।५०. | 
५७1 ७।१० इष्टका हुमा 1 


५ - सूर्योदय से केकर जन्मसमय तक ` जितने घण्टा, - मिनट मोर सेकेण्ड हो; ` = 
उन्दं ढाई रनाकर देनेसे घट्यादि इष्टकाऊ होता . है 1. उदाहरण--वशाखं सु _ 


~ 


अतएव -- ` ~ - 


(११ ) + ( २८४० देशान्तर) + ९.०।२।९ 1 ५ क ध 
समय स व 


र, च ज * 6 ककिर 9५... {५ -->- > ४  । ष्म (५.1 
= ~= व ४. र क 9 धु 
. = क) न ५ > ५१ "4 - हः भ । । | 
च ॥ 1 क ह {8 --. (१ ¢ क । च 1 क र, ष [ि । न न च =“ ५ ~~ र ४१ ५ 
न । = षः च ३) ~ == च # र [र न 61 = १९ [य प ग्द 6 ५८ _ 
द्वितीय ‡ च = > ध १ ~ ~ * “~ 2 द र ध 
श ॥ नु ~ (न्न . ~. ह 
भयाय $ एम । श - "८ ॥ १ ++ नि “4 च च ॥  । 
९ द == + क अ क 3 ॥ ५५ त ध = ¢ 
ठ द य --- 2 0.4 = दक + म = ७ = 
५ > = क ८ 4 = । ; | | 
५ १) क च दि ॥ 5 । 
र 9 4 ज कः नि क्क 4 ञ्च न 
> 4 भ १ ~ न 
त ~+ र - ~ । 
स । भ त # , ची छ * 
१ क 
ट ऋक 
~~ नै = 
हि एमे = 


(= | 
जकर = = = 


~ 


^ 1 1. क्या 2 





जन्मसमय तक १० घष्टे ५० मिनट ५२ सेकेण्ड हुए 1 इनको ढाई किया _ 
( १०।५०।५२ ) >< & = २७।७।१० घल्यादि इष्टकाल हआ । 


भयात ओर भभोग सान 


यदि पंचांग अपने यहाँ का नही हो तो पंचांग के तिथि, नक्ष, योग भौर करण 
के घटी, परो मे देशान्तर संस्कार करके अपने स्थान-- जहां कौ जन्मपत्री बनानी हो, 
वहां के नक्षत्र का मान निकार ऊना चाहिए । 
यदि इष्टका से जन्मनक्षत्र के घटी, पकम होतो वह॒ नक्षत्र गत ओर 
सागामी नक्षत्र जन्मनक्षत्र कहलाता है तथा जन्मनक्षत्र के घटी, पल इष्टका के घटी, 
पलो से अधिक हों तो जन्मनक्षत्र से पहले का नक्षत्र गत॒ ओर वतमान नक्षत्र जन्म- 
नक्षत्र कहलाता हं । गत नक्षत्र के घटी, पलो को ६० मंसे घटाने एर जो रोष आवे 
उसे दो जगह रखना चाहिए तथा एक स्थान पर इष्टकार को जोड देने से भयात ओ र 
दुसरे स्थान पर जन्मनक्षत्र जोड़ देने पर भभोग होता है । 
उदाहरण वि. स. २००१ वंशाख शुव्छा द्वितीया को आरा में दिन के २ बज- 
कर॒ २५ मिनट पर किसी वच्चेका जन्म हुआ ह। इस समयका पूर्वं नियमके 
अनुसार इष्टका २२।३२।१० हं 1 इस दिन भरणी नक्षत्र का मान बनारस के विर्व- 
पचांग में ६।२७ लिखा ह 1 पके इस नक्षत्रमान को आरा का बना ठेना है । 
८४।४० आरा रेखांशमे से 
८३। ° बनारस का रेखांश घटाया 
१४० 
९।४० को ४ मिनट से गुणा किया अर्थात्‌ अंशोंको गुणा करने पर मिनट ओर 
कामों को गुणा करने पर सेकेण्ड होते है । ( १।४० ) > ४ = ६।४० यह्‌ मिनटादि 
हे, इसे घटयादि बनाने को विधि यह है कि मिनटों को २२ से गुणा करने पर पल भौर 
सकेण्डो को २२से गुणा करते पर विपक होते है। अतएव--( ६।४० ) = 
९६।४० पङादिमान । यह बनारस से आरा का देशान्तर संस्कार धनात्मक हुभा । 
क्योकि वनारस के रेखांशसे आरा का रेखांश अधिक है । इस संस्कार द्वारा तिधि, 
नक्षत्र, योग आदि का मान आरा मेँ निकाला जायेगा- 
६।२७1० बनारस मं भरणी का प्रमाण 
 १६।४० देशान्तर संस्कार 


६।४२।४० भरणी नक्षत्र मारा मेँ हमा । 


१. गतक्षेषस्यो गगनाङ्गश्युदधाः द्विष्ठाः कमादिष्षरोपरयुक्ताः। 
इ्ट्षनाडीसदितार्च कायां मयातमोगौ भवतः क्रमेण ॥ ५ 
| --दशामज्री, नि, व. १९२२ ई, ्टोक.२। ` 


१४८ मारतीय ज्योतिष 


स्तुत उदाहरण में इष्टकारु २२।३२।१० ह इसके घटी, प जन्मनक्षत्र भरणी 
कक घटी, पलों से मधिक है, भतएव भरणी गत नक्षत्र भौर कृत्तिका जन्मनक्षत्र माना 
जायेगा । 
६०] ० °्मेसे ५।११। ° बनारस मे कृत्तिका का मान 
९ ४२।४० भरणी के मान को घटाया 1 १६।४० देशान्तर 


५३।१९।२०- इसे दो स्थानों मे रखा 1 ५।२७।४० आरा मे कृत्तिका नक्षत्र का मान 


५३।१६।२० मं ५९५३।१६।२० में 
२२।३२।१० इष्टका जोड़ा ५।२७1४० जन्मनक्षत्र कृतिका जोड़ा ` 
१५।४८।२ ० भयात्‌ ५८४४] ° भभोगं 

लग्न निकालने को प्रक्रिया 


जन्मसमय में क्रान्तिवृत्त का जो प्रदेश- स्थान क्षितिजवृत्त मे रंगता ह, व्ही 
लग्न कटुकाता है । दूसरे शब्दों मे यह भी कहा जा सकता ह किं दिन का उतना 
अंश जितने में किसी एक राशि का उदय होता हं, ग्न क्ंडाता है 1 अहोरात्र मे 
बारह राशियों का उदय होता ह, इसीलिए एक दिन-रात म बारह रग्नों की कल्पना 
कौ गयी है । "फलदीपिक" मे "राशीनामुदयो कग्न' भर्थात्‌ एक राशि कै उदयकार को 
लगन बतलाया है । लम्न-साधन के किए अपने स्थान का उदयमान जानना आवश्यक 
है । अतः चरखण्डों का साधन निम्न प्रकार करनां चाहिए 1 ह 

सायन सेष संक्रान्ति या सायन तुखा संक्रान्ति के दिन मध्यार्जकाछ मे १२ 
अगुरु शंकु की छाया जितनी हो, उतना ही अपने स्थान की परभा का प्रमाण समञ्चन 
चाहिए । इस परमा को तीन स्थानों में रखकर प्रथम्‌ स्थात मे श०्से, दूसरेमें८से 
ओर तीसरे स्थान सें % से गुणा करने पर तीन राशियों के चरखण्ड हीते है । इनको 
सेषादिं तीन राशियों मेँ ऋण, कर्कादि तीन रारियों मे घन, तुलादि तीन रारियो में 
धन एवं मकरादि तीन राशियों मेँ ऋणं करने से उदयमान भाता हं । ध 

आरा की पकभा ५ अंगु ४३ प्रत्यंगुख है। इसे तीन स्थानों में रखकर 
क्रिया की तो-- | व 
( ५।४३ ) > १० = ५७1१० 
( ५।४३ ) >€ ८ = ४४४ 
( ५।४३ ) >‹ - = १९।३ 

इनं चरखण्डों का वेघोपरुब्ध पलात्मर राशि-मान में संस्कार कियातो आरा 

का उदयमान आया-- 5 


१, भमोग का मान ६७ घटी तक हो सकता है । ६७ षटी से अधिक होने पर ही शसम ६० का 
भाग देना चादि 1 भयात. सदा भमोग से कम आता दै । 2 


दितीयान्याय १४९ 


मेप २७८ ~ ५७1१० २२०५० = ` मीन 
वष २९९ - ४।४४ २५३।१६ = कुम्भ ` 


मिथुन ३२३ - १९।३ २०३।५७ = मकर 





ककं ३२३ + १९।३ = ३४२।३ == ~न 
सिह्‌ २९९ + ४५। ४४ = २४४४४ = वुरिचिकं 
कृन्या २७८ + ५७1१० = २२३५।१० -- तुला 


रत्येकं नगर को पलभा अपने स्थान के अक्षांशों पर से आगे दी. गयी | 
प्र से ज्ञात को जा सकती ह । 


पलभा ज्ञान सारणी | 
पलभा | परभा 


मक्षा ( अगखात्मक ) | अक्षांश ( अंगु लात्मक 
८ = = २२ ४।५०।५२ 
६ १1 १५४४ २२. - ५ -५।३८ 
७ १२८२३ | २४  ५।२०।३१ 
८ १।४१।१० | २५  ५।३५।४२ 
९ | १५४ ० | २६ | ५।५१। ७ 
१० | २ ६।५४ २७ ६। ६।५० 
११ २।१९।५५ = ६।२२।४८ 
१२ २९1 २९ ` ६।३९। ४ 
१३ २।४६।१२ | ३० ६।५५।४१ 
१४ २।५९।२८ ३१ ७।१२।३६ 
१५ ४ | ७।२९।५३ ¦ 
१२  ३।२६।२४. 1 
१७ 1 2 = ~ व. 
१८ शना 1 11 
९९४ ४ ७।५८५ | ३६ |  ८४३। ५. 
२० स 1 २। २५ 


२१ ४।३६।२२ | ३८ ~ <~ ९२२३० 





१, लङ्गोदया विषटिका गजमानि २७८ गोद्भु- 
दस्र२९९खिपक्नदहनाः ३२३ कमगोत्रमस्थाः ॥ 
` हीनान्विताश्चरदलेः करमगोत्रमस्यै- ` । 
मषादितो घटत उत्रमगास्त्वमे स्यु ॥--ग्रहरखाषव त्रि, भ. इटो. ९। 


= ` मारतीयः जयोतिष 





उदाहरण--जासा, का अक्षांश २५।३० है, पलभा सारणी भे २५ यक्षांश की 
टसा ५।३५।४२ ल्खीहं। ४० कलाको पलभा निकालने के लिए .२५ अंश ओर 
२६ अश के पर्न) कोष्ठकं का अन्तर कर अनुपात द्वारा ३० कङां की परमा निकाल- 
२५ अक्षांश की पभा म जोड देने से आराकी पलभा ओ जायेगी । 
५।५१।७--२६ अंश की पलभा मंसे 
५।२५।४२-२५ अंश को परभा कोः घटाया 
१५।२५--एक अंश अर्थात्‌ ६० कला को पलभा हूर, इसे ३० सेः गुणा कर 
६० का भाग देने पर ३० कला कौ परभा आ जायेगी । | 
१५।२५ >< ३० = ४५०।७५० ~ ६० = ७।४२ 
५।३५।४२-२५ अंश को. पभा मं 
` ७1४२-३ ० कला की परभा जोडी 
५।४२।२४ आरा फो पलभा हुड 
अब जिस समय का रग्न बनानाहो उस समय के स्पष्ट सूयं मे तात्कालिक 
ल्ट अयनांश जोड देने से तात्कालिक सायन सूयं होता ह्‌! इस तात्काछिक सायन 
सूरं के भुक्त या भोग्य अंशादि को स्वदेशीय उदयमान से गुणा करके ३० का भाग देने 
पर छ्य पलादि मुक्त या भोग्यकाल होता ह्‌--मूक्तांश को स्वोदयसे गणा कर ३० 
का भाग देने पर भुक्तकारु ओौर भोग्यांग को ` स्वोदय से गुणा कर ३० का भाग देते ` 
पर भोग्यकारु आता ह । इस भुक्त या भोग्यकाल को इष्ट घटो-पलो मे घटनेसे जो 


जेष रहे उसमें ` भुक्त या भोग्य राशियों के उदयमानों को जर्हा तक घटा सके, घटाना 
चाहिए 1 शेष को ३० से गुणा कर जशुदधोदयमान ( जो राशि धटी नहीं हं उसके उदय- 
मान) से भाग देने पर जो अंशादि रब्धं आये, उनको क्रम से अशुद्ध राशि में घटाने 


ओौर शद्ध रारि मे जोडने से सायन स्पष्ट कग्न होता ह । ईसमं से अयनांश घटाने प्र 
स्पष्ट कुन आता हं । 

सर्य-स्पष्ट प्रायः पंचांगो में प्रतिदिन दिया रहता. हं । यद्यपि यह्‌ सू स्पष्ट जन्म- 
समय के इषटकाल का नहीं होता है, लेकिन लग्न बनाने. का काम साधारणतया इससे . 


चलाया जा सकता है । यर्हा सिपफ़ विचार इतना ही करना हं कि यदि.दिनःका जन्म 


` होतो पहले दिन का स य॑-स्पष्ट ओर रात का जन्महो तो उसी. दिन का सूयस्पष्ट काम 


म लाना चाहिए । इस सूरय-स्पष्ट म अयना जोड़कर सायन सूर्यं बना लेना चाहिए, 
` तब पूर्वोक्त नियमानुसार क्रिया करनी चाहिए । | | 


उदाहरण--वि. सं. २००१ वैशाख शुक्ला द्वितीया सोमवार को आराम २३. 
घटी २२ परु इष्टकाल पर किसी बआलक का जन्म हुमा । इस इ्टकारु का त 


 निकारने के सए इस दिन काः सूर्थ.स्य्ट ०,१०।२८।५७ लिया । इसमे अयनांश अर्थात्‌ 


९३ अंश॒ ४६ कला जोडा तो-- ~ 


अ 1 . 
१. जो रक्षि बट न सके उसे अयुद्ध ओौर जिस राशिं तक के उदयमान -इ्टकाछःके पलों मे बट जाव, ~ 


बह शुद्ध राशि कहराती है । 


~ 


०।१२।२८१७ सूर्य-स्पष्ट 
९२।४६। ° अयनांश 
१। ४।१४।५७ सायन सूर्य 
यहां वृषराशि के सूयं का मुक्तांश ४।१४।५७ है ओर भोग्यांश-_ ` 
= १।०।०।०-एक रारि मे से 

०।४।१४।५७- मक्तांदरा घटायाः 

२५ार्पा ३ भोगांश | 

वृषराशि का भोग्यांश होने से, आरा कै वृषरारि के उदयमान से गुणा किया-- 

९१।४५।३ >< २४५ = ६५४०।०।४२ । ४२ इस-संख्या की प्रंयम अंक राशिमें 
३० से भाग दिया तो २१८।०।४२।४२ यहं पहटी अंकरारि पल हं, आगेवारी राधिर्या 
विपलादि हँ । गणित क्रिया में केवल पलों का उपयोग होता है, इसक्िए भौर राशियों 
का त्याग कर दिया तो--२१८ ही राशि रह गयी । 

 इष्छाक २३।२२ के पर वनाये-- > ६० ` 


१३८० 
२९ 


१४०२ पल हए, इनमें से 
२१८ भोग्य परु घटाये न | 
११८४ ¦ | यहां वृषराशि के उदयमान से ` गुणा कर 











२३०३ मिथुन निकाला गया था, अतः उसमे भागेवारीः 
< ८८१ ~ राशियों के उदयमान घटाये गये है । ` 
३४१ ककं ८ - ह. 1 न 
५४७ . = | 
५२४०  ( यहाँ सिह तक रारियों के उदयमान इष्टका के पलों 
` „२४४ सिह | मेसे षट गये ह, अत : सिह शुद्धं ओर कन्या अरुद्ध 
१९६ ` कहलायेगी । = `` ¦ ` द 
१९६८ ३० = ५८८०, इसमें अरुद्ध रारि के उदयमान से भाग दिया 
` ३३६)५८८०(१७ अं २ व: 
२५२० ` 
९२३५२ 
१६८ >< ६० = 
३३६) १००८० (३० कला 
१००५८ 
% म 
५।१७।३०० सायन रग्न मेँ से सिहं राशि घट गयी थी, मतणएव 
२३।४६।० अयना घटाया | छग्न के राशि स्थान मे ५ माना 
४।२२।४४।० यह स्पष्ट कग्न है । नागा 1 


१५२ । भारतीय ज्योतिष 


।  ब्मयनांदा निकालने को विधि 


५ अयनांश निकालने कौ कई विधियां प्रचक्ति है । वर्तमान मे साधारणतया 
व्योपिविद्‌ ग्रहलावव, मकरन्द ओर सूर्यसिद्धान्त इन तीन ग्रन्थो के आधार परस 
।  निकारते है 1. किन्तु मुञ् ग्रहराघव द्वारा निकाला गया अयनांश ठीक जंचता हे । वेध 
क्रियाद्वारा भी क्गभग इतना ही अयनांश आताहै। ग्रहलाघव की विधि निम्न 
प्रकार ह~ 2 

, इष्ट शक वष, जो पंचांग मे छिखा रहता है, उसमें से ४४४ घटाकर शेष में 
६० का भाग देने से अयनांश होता हं । | | 

उदाहरण--शक सं. १८६६-४४४ = १४२२ ~ ६० = २३।४२ 

मकुरन्द-विधि--इ्ट शके वषं मेँ से ४२१ घटाकर शेष को दो स्थानों मे रखे; 
एक स्थान मे १०.से भाग देकर रुन्धि को द्वितीय स्थान में से घटावे। जो शेष अवं 
उसमे ६० का भाग देने से अयनांश अआताहं। ` 

उदाहरण- रक सं, १८६६-४२१ = १४४५, 

१४४५ ¬~ १० = १४४२० 

१४४५ , ९ मेसे 

१४४।२३९ को घटाया 


१३००। ३० रोष रहा, 
१२३००।२३० ~ ६६ = २१।४० अयनांश हुभा 1 


लग्नशुद्धि का विचार 


जन्मकुण्डली का सारा फर ग्न के ऊपर आधित ह, यदि र्गन ठीक न बना 
हो तो उस कुण्डली का फल सत्य नहीं हो सकता हं । यद्यपि शहरो मे धडा रहती 
है, परन्तु उन घडियों के समय का कुछ ठीक नहीं; कोई घड़ी तेज रहती है तो कोई . 
सस्त । इसके अतिरिक्त जब रग्न एक राशि के . अन्त ओर दूसरो राशि के आदिमं. 
आता है, उस समय उसमे सन्देह हो जाता हं । प्राचीन आचार्यो ने रुगन के शुद्धायुद्ध 
विचार के किए निम्न नियम बतकाये हँ, इन नियमो के अनुसार रग्न को जांच कर्‌ ` 
लेता अत्यावश्यकं हं । | | ` & 
१ -- प्राणपद. एवं गुछिक के साधन द्वारा इष्टका के शुद्धासुद्ध का . निर्णय करः 
 गणितागत रग्न के साथ तुलना करना चाहिए । | क 
„` ^ २्-इष्टकाल, सूयं स्थित नक्षत्र, जन्मकारीन चन्द्रमा, मान्दि एवं स्त्री-पुरुष-जन्म 
` योग द्वारा चन का विचार करना चादिए । 9 | 
३- सूतिका गृह, प्रसूतिका वस्त्र एवं उपप्रभुतिका संख्या भादि उत्पत्तकाङ्ीन 
वातावरणं के निर्णय द्वारा रग्न का निर्णय करना चादिए । 
` छ- जातक के शारीरिक चिह्घ, गठन, रूप-रंग इत्यादि शरीर कौ बनावट दाया 
रमन का निर्णय करना । जिन्हें ज्योतिष शास्त्र की लगनप्रणारी का अनुभव हीत ह व 
जातक के शरीर के दर्शन मात्र से खगन का निर्णय कर लेते हं ।. 
` र. इके वेदान्धिवेदोनः ४४४ षष्टिभक्तोऽयनांरकाः ॥ ` ` ` न 
` भयवा बेदाग्यग्ध्यूनः खरसहतः. शकोऽयनांशाः ।--ग्रहलाधत रर्िचन् थ 
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छग्न निकालने की सुगम विधि-सारणौ द्वारा जिस दिन का रग्न बनाना | 
हो, उस दिन के सयं के रारि ओर अंश पंचांग मे देखकर लिख छेना चाहिए । आगे | 
दो गयी छगन-सारणी मं रारि का कोष्ठक बायी ओर ओर अंश का कोष्ठक ऊपरी भाग "9 
मे हे । सयं कै जो राशि, अंश लिलि है उनका फल रमन-सारणी मे अर्थात्‌ सथं कौ ॥ 
राशि के सामने ओर भंश के नीचे जो अंक संख्या मिले उसे इष्टकाल के घटी, पलों मे | 
जोड़ दे, वही योग या उसके लगभग जिस कोष्ठक मे मिरे, उसके बायी मर रारि का | 
अक ओर ऊपरी अंश का अंक होगा, यही रादयादि कुन मान होगा । रािक दारा 
केला-विकला का प्रमाण भी निकार छेना चाहिए । 
उदाहरण- वि. सं. २००१ वेशाख शुक्छा २ सोमवार को २३ घटी २२ पल 
इष्टकार का छन बनाना हं 1 इस दिन पंचांग में सूर्यं ०।१०।२८ ५७ ज्खिा है 1 इसको 
` एक स्थान पर लिखि च्या 1 लगन-सारणी में शून्य राशि अर्थात्‌ मेष राशि के सामतं 
भौर १० अंश के नीचे ४।७।४२ संख्या लिखी है, इसे इष्टकार में जोड़ा- 
२२।२२। ° इष्टकामं 
४। ७।४२ फक को जोड़ा 
२७।२९।४२ 
इस योग को पुनः रग्न सारणी मेँ देखा पर २७।२९।४२ तो कहीं नहीं मिखे; 
किन्तु सिह राशि के २३बे अंश के कोष्ठक में २७।२४।५५ संख्या मिडी । इसी राशि के 
र्वे अंश के कोष्ठकं मे २७।३६।६ अंकसंख्या है, यह अंकसंख्या अभीष्ट योग कौ अक- 
संख्या से अधिक ह, गतः २२३ अंश सिह रारि के ग्रहण करना चाहिए । अतएव लग्न 
का मान ४।२२ रास्यादि हुआ । कला, विकला निकालने के किए २दवें ओर रें 
कोष्ठकं के अको का एवं पूर्वोक्त योगफल गौर २३बे अंश ऊ कोष्ठकं के अशो का अन्तर 
केर लेता चाहिए । दवितीय अन्तर कौ संख्या को ९० से गुणां कर गुणनफल मे प्रथम 
` अन्तरसंख्या का माग देने पर कलाएं आयेगी; शेष को पुनः ६०से गुणा कर उसी 
संख्या का भाग देने से विकला आयेगी । प्रस्तुत उदाहरण मे-- 
२७।३६। ६-२४ अशकेको.मेंसे 
२७।२४।५९।- २३ अंश के को. को घटाया 
११।७ इसे एकजातीय किया 
९११।७ >< ६० = 
६९६० + ७ = 
६९७ 
२७।२९।४२९ योगफल्मे से 
` २७।२५।५९--२३ जंश के को. को घटाया 
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इसी प्रकार अन्य उदाहर्णो का गणित किया जा सक्ताहै। यद्यपि यह 


५ -गित-क्निया सरल है, लेकिन स्वदेशीय उदयमान द्वारा साधित गणित क्रिया कौ 


अक्षा स्थूल हं । 


प्राणपदसाधन गौर उसके दारा रग्नशुद्धि 


यद्यपि कुछ विशेषज्ञो का मतहं कि प्राणपद द्वारा इष्टकार की शुद्धि नहीं 
करनी चाहिए; क्योकि पराशर आदि प्राचीन ज्योतिविदों ने प्राणपद को एक अप्रकाशक 


ब्रहके रूप मेँ मानकर उसका द्वादश भावो मेँ फल बतलाया ह । इसके द्वारा इष्टकाल 


की शुद्धि करने की जो प्रक्रिया प्रचक्िति हं, वह आषं नहीं है । इस सम्बन्ध में मेरा यह ` 
मत्‌ है कि यह्‌ प्रणालो आषं हो या नहीं, किन्तु इष्टकाल क्रा शोधन इसके द्वारा उपयुक्त 
है । ज्योतिषसास्तर की प्रत्यक्ष-गणित-क्रिया ही इसमे प्रमाण हं 1 | 
१५ पर समय को प्राण कहते हं, इस प्रकार एक घटी मे चार प्राण होते है ! 
क्रिया करते के लिए इष्टकाल की घटियो को चार से गुणा करना चाहिए ओर पलो मे 
१५ का भाग देकर रन्धि को चतुर्गणित' घटी संख्या मे जोड़ देना चाहिए 1 इस 
योगफल मेँ १२ का भाग देने पर जो शेष बचे वही प्राणद को राशि होगी, शेष फलों 
करोर से गुणा करते पर अंश होगे । | 
प्राणपद साधन का दूसरा नियम यह है ` कि इष्टकाल को पात्मक बनाकर 
१५ का भाग देने पर खन्ध रारि गौर रेषमें २ कामगुणा करने पर अंश होगे। पर ` 
यहाँ इतनी विशेषता ओर समञ्जन चाहिए कि रारिसंख्या यदि १२ से अधिक होतो. 
उसमे १२ का भाग देकर ङन्ध को छोड शेष को रारिसंख्या माननी चाहिए 1 इस 


- < <) राशि ~: 
्ाणपद साधन की मध्यम विधि ह। स्पष्ट करने के किए यदि सूर्यं चर्राशिमें हौतो 
उसके राशि, अंश में प्राणपद के राशि, अंश को जोड़ देने से स्पष्टं प्राणपद होता हं 


` बौर सूर्यं स्थिरया द्वस्वभाव राशि मेहो तो उसमें पंचम या नवस राशियों मे जो 
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बरराशि हो उस रा, मौर सूयं के अंशो भ गणितागत मघ्यम प्राणपदं के राशि अंशो 


को जोड देने से स्पष्ट प्राणपद होता हं । 


१. षटी चतुगणा कायां तिथ्यातैश्च पवता । दिनकरेणापहतं शेषं भाणपद स्तम्‌ | व १ 
,  द्वियणीविधाय राद्यंशसय्षनियोजिताय । तत्रापि तद्रारिचराम्‌ कमेण र्नारभराणोशपदकयता । / 


. स्यात्‌ ॥ 


# क) 


२ चर भेष, कौ, तुला, मकर । स्थिर--वृष, सि, वृश्चिकः ङुग्भ श स्वमा & मिन, 9 
` कन्या, धनु, मीन । ` क न | 





यदि गणितागत छग के अंशा भौर ्राणपद कै अंश बराबर हों तो स्नकौ | 


शुद्ध समञ्ञना चाहिए । अशो मे अतुल्यता होने पर इष्टकार को संशोधित करना-_ 
कछ परु घटाना या बढ़ाना चाहिए ऊेकिन यह संशोधन भी इस प्रकार का हो जिससे 
लग्नांशो मं त्यनता न आये । | 

उराहरण--इष्टकाल २३ घटी. २२ पर है ओर सूयं ०।१० ह । २३ ।२२ 
इष्टकार के पल बनाये-- 
१३८० + २२ = १४०२ पलात्मक इष्टका 
१४०२ ~ १५ ९३ रन्धि ७ शेष ! शेषको दोसे गुणा किया तो ७८२ १४ 
हना । १२१२-७ रुन्धि ९ शेष भाया। यहां रब्िका त्याग कर दिया तो 
गणितागत मव्यम प्राणपद ९ राशि १४ अंश हआ । 

सुय मेष राशि के १० अंश पर ह । मेष राशि चर ह, अतः मुय के राशि-अंशों 
मं ही आगत प्राणपद को जोड़ा । 

०।१० सूयं के राशि अंश में ९।१४ प्राणपद को जोडा तो ~ 

९।९४ स्पष्ट प्राणपद हुआ । 

पहले इसी इष्टका का रग्नांश २३ आया हे ओर प्राणपद का अंश २४ हे । 
ये दोनो अंशात्मक मान मिरुते नहीं ह अतः इष्टकार को कुछ कम या अधिक करना 
चाहिए जिससे करग्नांश मिक जाये । प्राणपदांश संख्या मं १ अंश अधिक है, इसङ्ए 
इष्टकाङ को कु कम करना होगा । यदि इष्टका मे २ परल कम कर दिया जाये तो 
्राणपदांश छग्नांश से मिल जायेगा; क्योकि १ पल मे २ अंश होते हं, अतः इष्टकाल 
२३ घटी २१३ मानना होगा । इस इष्टकाङ पर से पूर्वोक्त प्रक्रिया कै अनुसार रग्न 
के रास्यादि निकाल लेने चाहिए । प्राणपद से लग्न निश्चय करने मे एक रहस्यपूर्ण 
बात यह हं कि प्राणपदकी राशि या उससे पवी, वीं ओर श्वं क्ग्न की राशि 
आती हो अथवा प्राणपद कौ ७वीं राशिते वीं ओर स्वीं र्नकी राशिहोतो 
रुष्य करा जन्म सम्चना चादिए । यदि प्राणपद कौ रासे २ री, ६ठी ओर १०बीं 
राशि छग्न-राशि हो तो युका जन्म; प्राणपदकी राशिसे इरी, ७वीं भौर शीं 
राशि लम्न-रारि होतो पक्षीका जन्म एवं प्राणपद की रारिसे ४थी, “वीं भौर 
शर्वं राशि रुन-रारि हो तो कीट, सर्पादि का जन्म समञ्लना चाहिए । 

लड्के या लडकी की जन्मकुण्डली बनाते समय प्राणपद से मनुष्य जन्म सिद्ध 
नहो तो उस इष्टका को कुछ घटा-बढाकर रुद्ध करना चाहिए । 


गुलिकसाघत 
अपने स्थान के दिनमान मे ८ का भाग देकर प्रत्येक भाग एक-एकं अधिपति 


को कल्पना कौ जाती है भौर जिस भाग का गधिपति दनि होता है- शनि के खण्ड 
को गुक्कि कहते है । , अरतिदिन के खण्डं के अधिपतियों की गणना उस दिनके 


३५८ स | मारतीय ज्योतिष 





वाराधिपति से क्रमशः की जातीं! जसे भंगल्वार के दिन गुक्कि बननाहो तो 
१ खण्ड का अधिपति मंगर, ररे का बुध, रेरे का वृहस्पति, ध्थे का शुक्र, ५वे का 
शानि, ६े का रवि ओर जवे का चन्द्रमा होगा! ८वें खण्ड का कोई अधिपति नहीं होता 
हं 1 इस दिन शनि का ध्वा खण्ड हं, अतः ध्वा गुखिक कहलायेगा । 

रात मे जन्म होने पर रात्रिमान के समान ८ भरागोंमेंसे प्रथम भाग-खण्डका 
वाराधिपति से पंचमग्रह अधिपति 'होता.हं । दसी प्रकार क्रमशः आगे गणना करने पर 
जिस खण्ड का अधिपति शनि होगा, वही गुखिक कहलायेगा । जैसे- सोमवार की 
रात्रि को गुखिकि जानने के किए रात्रिमानमें ८का भाग देकर पृथक्‌-पृथक्‌ खण्ड 
निकाल छिये । यहाँ प्रथम खण्ड का स्वामी चन्द्रमा से पंचम ग्रह शुक्र होगा । द्वितीय 
खण्ड का शनि, तृतीय का रवि, चतुथं का चन्द्रमा, पंचम का मंग, षष्ठ का बुध ओौर 
सप्तम का वृहस्पति होगा । यहाँ सुविधा के ' लिए नीचे गुलिक-चक्र दिया जाता ह जिससे 
प्रतिदिन के दिवाखण्ड ओर रात्रिखण्ड के गुखिक का विना गणना किये ज्ञान हो सके । 


गुखिक-जलापक चक्र 











रवि इ दत | वग वृष इव [ब सोम | मंग | बुध | गुरु | रुक्र | शनि म स्‌ स य स. वार 
लल ` 
| दिन के इष्टका में 
७ | | = | पस ५ | ४ | ३ | २। ९ गुखिकि खण्ड 
रात्रि के इष्टकारमें 
३ | २ | । ७। ९| ५। न गुलिक खण्ड 


गुखिक इष्ट बनाने की प्रक्रिया यह हं कि जिस दिन का गुलिक बनाना हो उस 
दिन, दिन का जन्म होने पर दिनमान में ओर रात का जन्म होने पर रात्रिमनमे८का 
आग देते से जो कश्च आवे, उसमे गुलिक-ज्ञापक चक्र मे लिखित उस दिनि के अंकसे 
गुणा कर देने पर इष्टकाक हो जाता है । इस गुखकि इष्टकार पर से कग्न-साधन की 
प्रक्रिया के अनुसार लग्न बनाना चाहिए, यदी गणितागत गुलिक कग्न होगा । 

उदाहरण-वि. सं. २००१ वैशाख शुक्ल द्वितीया सोमवार को दिन के २-४५ 
मिनट पर जन्म हुआ ह । इस दिन का गुखिक इष्टका | | 

सोमवार के दिनमान ३२ घटी € परमे ८काभाग दिया -२३२।६ >~ ८ = 
४।०,४५ एक खण्ड का मान हुमा । इसे गुलिक-जञापक्‌ चक्र मे अंकित सोमवार की अंक 
संख्या ६ से.गुणा किया-- | | 

२४1०1४५. >< ६ = २४।४।३० गुकिकं इष्टकाङ हुभा । कग्त बनाने के लिए 
सोमवार कै सूर्थं के राश्यंश ( ०।१० ) रग्न-सारणी मे देखे तो ४।७।४२ फर मिला । 
 २४।४।३० इष्टकार मं ¦ 
 ४।७।४२ प्रास फर्‌ को जोड़ा ५; | (2; 

२८२९२ इसे पुनः कम्न-सारणी मेँ देखा तो ४।२७. रग्न भाया । ` अर्थात्‌ सिहं राशि 


दवितीयाध्याय १५१ | 


कि कति स-व" क्कक 


ति कक क्क ्न्किषक कक त् , = क = 


के ४७बे अंश पर गुखिकि रग्न है । 
गुलिक र्न का उपयोग 


गुलिकं रग्न से पुवं साधित जन्म-लरन राशि शली, ररी, पवी ५ श्वी 
लोर श्श्वींहो तो मनुष्य काः जन्म समञ्लना चाहिए तथा गणितागत खगन को रद्ध 
मानना चाहिए । 


लगन के शुद्धाशुद्ध अवगत करने के अन्य उपाय 


( १) इष्टकार्मे रे काभाग देने से जो रुन्ध आवे, उसमें सूयं जिस नक्षत्र मे 
हो उस नक्षत्र की संख्या को मिलादे। इस योगमें२७का भागदेनेसे जो शेष रह 
उसो संख्यक नक्षत्र की राशि में ग्न होता ह 1 

उदाहरण-२३।२२ इष्टकार है ओर सूर्यं अदिवनी नक्षत्र में है । 

२३।२२ > २ = ११।४१; यहाँ अशिविनी नक्षत्र से सूर्यं नक्षत्र तक गणना की तो 
१ सख्या आयी, इसे फर मे जोड़ा--११।४१ + १।० = १२।४१ ~ २७ = ° रन्ध, 
१२।४१ रोष रहा 1 अदिवनी से रवी संख्या तकं गणना करने पर ॒उत्तराफाल्गनी 
नक्षत्र माया । उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की सिह राशि ह; यही रग्न राशि पङ भी आयी 
ह, अतः यह्‌ रुग शुद्ध हं 1 

(२ ) इष्टका को ६ से गुणा कर गुणनफकर मे जन्मदिन के सूर्य के अंश जोड 
दे । इस योगफल मे ३० का भाग देकर छत्धि ग्रहण कर छेनी चाहिए तथा १५ से 
अधिक शेष रहने पर रुष्चि मे एक ओर जोड़ देना चाहिए । यदि ३०सेभागन जाये 
तो रुबव्धि एक मान छेनी चाहिए । सूर्य राशि की अगरी राशि से भागफर के अंकों को 
गिनिज्नेसे जो राशि आवे वही ङ्न की राशि होगी । यदि यह गणितागत रग्न से 
मि जाये तो रग्न को शुद्ध समञ्ना चादिए 1 

उद्यहरण-इष्टकार २३।२२ > ६ = १४०।१२ 

१४०।१२ इसमे . 

१०। ° सूयं के अंश जोड 


१५०।१२ ~ ३० = ५ रुव्वि, ०।१२ रोष । 

“ सूय मेष राशि पर हं, उससे अगरी रादि वृष है, अतः वष से पांच अंक आगे 
गिनने पर कन्या राशि माती ह । प्रस्तुत उदाहरण का रन सिह भया है, इसका 
निर्णय पहर दो-तीन नियमो से भी किया गया है, अतः यहाँ पर एक घटाकर क्न 
निकालना चाहिए । ज्योतिष के गणित.मं कभो-कभी एक घटाकर या एक जोड़कर भी 
क्रिया की.जाती ह! | 

(३ ) यदि दिन में दिनमान के अद्ध भाग से पे. जन्म हो तो -जन्मकालीन 
रविगत नक्षत्र से ७वें नक्षत्र की राशि; दिन के अवशेष भाग मे जन्म होतो रविगत ` 
नक्ष से. १२वे नक्षत्र की राशि एवं रात्रि के पूर्वाद्धं मे जन्म होने से १७बें नक्षत्र की ` 





११० 1 ~ ~. भारतीयः ज्योतिष ` 


राशि मौर शेष रात्र मे जन्म होने से २४्वे नक्षत्र की राशि रूनराशि होती है 1 

उदाह्‌ रण--इ टकार २३।२२ घट्यात्मक ह । दिनमान ३२।६ हं, इसका आधा 
१६।३ हुआ; प्रस्तुत इष्टका दिनके पूर्वाद्धंसे आगे काह, अतः रवि-नक्षत्र से १२बे 
नक्षत्र की राशि रग्न को राशि होनी चाहिए 1 रवि नक्षत्र यहां अश्विनी है, भद्िविनी 
से १२ नक्षत्र उत्तराफल्गुनी आता है, इस नक्षत्र फौ राशि सिह है, यहील्मनकी ` 
रारि हुई 1 | 

( ४ ) चन्द्रमा से पंचम या नवम स्यान मे ग्न-राशि का होना सम्भव है । 
चन्द्रमा के नवमांश के सप्तम स्थान से नवम ओर पंचम स्थान म रग्न रारि का होना 
सम्भव है । चन्द्रमा जिस स्थानम हो उस स्थान के स्वामी विषम स्थानों सें रग्न का 
होना सम्भव है 1 कर्न मे भी चन्द्रमा रहं सकता हं । 
तवग्रहु स्पष्ट करने कौ विधि 


निस इष्टकार की जन्मपत्री बनानी हो, उसके . ग्रह स्पष्ट अवश्य कर जने 
चाहिए । क्योकि ग्रहं के स्पष्ट मान के ज्ञान विना अन्य फादेश ठीक नहीं घट सकता 
है । यहाँ ग्रह स्पष्टीकरण का तात्पर्य ग्रहो के राद्यादि मान से हं । दूसरी बात यह्‌ है 
कि कुण्डली के द्वादशा भावो में ग्रहो का स्थापन ग्रहमान-राद्यादि ग्रह ज्ञात हौ जाने 
पर ही सम्यक्‌ हौ सकता हं 1 अतएव प्रत्येक जन्मकुण्डली मेँ जन्मांग॒चक्र के | पूवं 
गरहस्पष्ट चक्र किखना अनिवार्यं है 1 चन्द्रमा को छोड़ शेष आठ ग्रहों के स्पष्टं करने को 
विधि एक-सी हं 1 क 2.1: - 
पर्चागों मे ग्रहस्पष्टकी पक्ति र्खी रहती! है) केकिनं किसी मं अष्टमी, 
अमावास्या मौर पूणिमा की पंक्ति रहती है भौर किसी में मिधरमानकालिक या प्रातः 
कालिकं । जिस पंचांग मे दैनिक मिश्चमानकालिकिया घ्र 1तःकालिक ग्रहस्पष्ट की पक्ति 
रहती है, उसके अनुसार मिश्चमान ओर इष्टकार अथवा प्रातःकाक भौर इष्टकाल का 
१. अरस्तारस्तु यदग्रे स्यादिष्टं संशोधयेद्‌ । 
इष्टकालो यदा स्यास्मस्तारं शोधयेद्धनम्‌ । 
परचांग से आठ-आठ दिन के गह स्ट विये छखि रहते ६, .श्से पंक्ति या स्ता कहते 
ह प्रस्तार यदि श्टकार से छागे हो तो मस्तार कै वार-षरी-परु मे इष्ट समय के वार-षटी-पर 
घूटा दे । जो शेष रदे वह वारादि ऋणचारन दोता है ओर जो इ्टकारु अगे दो ओर स्तार 
पी दो तो शटकालात्मक वार-घटी-पट से से भर्तार के वार-घटो-परु घटा देने से शेष अंक 
वारादि धनचालन दता है । । 4 | 
गतैष्यदिवसायेन गतिर्निष्नी खषट्‌ ता 
टन्पमंश्षादिकं क्ञोध्यं योज्यं स्पष्टो भवेद्‌ यः ॥ ः | 
थनचालन या ऋणचालन से यह कौ गति को यणा करे, फिर गोमूत्रिका रीति से साठ का 
भाग दे तो अंश, कला, निकरात्मक रव्य दोगा । इसे प॑चांगस्य मह भ घटा देने या जोड़ देन 
से तात्कालिकं स्पष्ट यहं मान होतां है । यहां यद ध्यातव्य है कि वक्रो गहं होने पर ऋणचाखन 
कतो जोडना नौर धनचाकन को घटाना चार्दि । प 


द्वितीयाभ्याय ` | | ५१६९१ 
प | 








अन्तर कर दैनिक गति से गुणा कर ६० का भागं देने से जो अंश, | विकलारूप 
फल आये उसे भिश्चमानकालिक या प्रातःकालिक ग्रहस्पष्ट पक्ति मं ऋण, धन करत 
पर इष्टकाकिक ग्रहस्यष्ट आ जाते ह! परन्तु जिस पचांग में साप्ताहिक, प्रहस्पष् 
पक्ति दी हो उसके अनुसार यदि अगने इष्ट समयसे पक्तिभगेको होतो पंक्ति क 
वार, घटी, पलो मे से इष्टकार के वार, घटी, पकर घटाने से शेष तुल्य ऋण-चालन्‌ 
होता ह । यदि पक्ति पौछेकीहो ओर इष्टकालं आगेका होतो इष्टकारुके वार्‌, 
घटी, पलो में से पंक्ति के वार, घटी; पलों को घटाने पर धनचाख्न होता हं । इस 
ऋण या धनचालन को पंचांग मे दी गयी ्रहगति से गुणा करने पर जो अंशादि आयें 
उन्हं धन या ऋणचालन के अनुसार पंचांगस्थित ग्रहमान मे जोड़ने या घटाने से स्पष्ट 
ग्रह॒ आते हुं । 

वक्रोग्रह, राहु एवं केतु के लिए सवंदा ऋणचालन मे आगत अंशादि फर को 
जोड़ने ओर धनचाकन में आगत अशादि फर को घटाने से स्पष्टमान होता हं । 

उदाहरण- वि. सं. २००१ वेशाखं शुक्छा २ सोमवार को २३।२२ इष्टकाल 
के ग्रह स्पष्ट करने हँ । पंचांग में वैशाख शुक्छा पंचमी शुक्रवार के ५।५१ इष्टका की 


ग्रहस्पष्ट पक्ति छिखी है । यहाँ इष्टका सोमवार का हं. ओौर प्रहपक्ति शुक्रवार की है; 


अतः इष्टकारु से ग्रहपक्तिं आगेकी हुई तथा ग्रहपक्तिमेसे इष्टकालको घटनारहै, 
इसलिए यहां ऋणसस्कार हुआ-- 


५।५।५१ पक्ति के वारादि, २।२३।२२ इष्टकाल के वारादि । 


ग्रहुपक्ति वे. शु. ५ शुक्रवार इष्टका ५१५१. 





सूर्यं | मंगल | बुघ गुर | शुक्र | शनि | राह | केतु ग्रह . 


ण जक (जा शा || त ध | ज जा | ज च अ षि १, ययि वि षि ष्णयिति निष्यः षगीषणरौी रिक 


० | २ ०|.३| ११|| २.३ ९ | -राशिः 
१३ | २३ | २२ | २४.२७ | °| ८ ८ | अदा 

४३ | ° | १६ | १६ । २० | २३ | ५४ | ५४ | ` कला 
२२. | ३३ ९ | ४४ | १० | ४६ |-५० | ५० | -विकला ` 


गकि यष णक (0 





जा भि तनाः क, जायाः = ¶ भः ज्यायः का, आः 


५८ | ३४ |.१७ | ३|७४| ५] ३ | ३ | कला विकला 

१२ | ३८ | ३९ | ४ | १२-|.४८ |. ११.११६ | -गति ` 
व्‌. २1: 

१. दो दिन के खष्ट यद्य का अन्तर करने पर दैनिक गति.आती है। 


२, वार गणना रविवार से खी.गयी है । अर्थात्‌ रविवार की १ संख्या सोमवार को २ःमंगरकी ३ 
इत्यादि । ` ५ । 
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== - ~~ 
अय स जः ज ग 
1. ---- ----------- (तन्द्र ¢ 


६।५।५१ पंक्ति के वारादि मे से २।२३।२२ इष्टकार के वारादि को धी तो 
२।४२।२९ ऋण चारन आया । 2 


युयंसाघन 
५८१२९ 
३ | १७४।३६-- तीन के अंक का गुणनफ = 
४२ २५४३६।५०४ व्यालीस के अंक का गुणनफक 
२९ १६८२।३४८ उन्तीस के अकं का गुणनफड 
१७४।२४७२।२१८९।२४८ = ६० व~ - 1 


` छन्धि ५, शेष ४८ आगे की राशियों मे जोडा ) . 


~ ~ 
१७४।२४७२।२१९१ > ९० 
‡ कूढ्ध ३६, रोष ३९. 
१७४।२५०८ > ६०३१1४८ 
लञ्च ३१, रेष ४८ 
२१५ ~ ६०।४८।३ १1४८ 
३०३५/४८५।३ १५४८१ † 
प्रक्रिया यह्‌ है कि गुणा करते समय एक-एक अंक दाहिनी ओर बढ़ाकर रखते 
जार्ेगे ओर सब कलादि को जोड़ देगे । फिर सब अंको मे ६० का भाग देते हए रन्धि 


: ` को बायीं मोर की संख्या मं जोडने से अंशादि फल होगा । 


०।१३१४३।२२ पंक्ति के सूयं मे से 
३।३५।४७ आगतफलं को घटाया 
इन जेष स्पष्ट सूयं ह 


ऋण चालन होने से फ को 
घटाया हं । 
मंगरसाघन्‌ ~ . ` स 
` चान | २४।२८ मंगर गति 
। ल च 
~: २ | १०२८४ 
४२ | ` १४२८११७६ 
< 


त ९८६१८१२९ 
 |१०२।१५१२।२१६२।८१२ > ६० व 


` ` न्धं १२३, शेष ३२ 







१०२।१५१२।२१७५ > ९०।३२ | ् 
क ~~ 


द्वितीयाच्यायः ~ 





१०२।१५४८ ~ ६०।१५।२३२ 

रल्ध २५ ४८ रोष 

२२७ ~ ६०१४८ १५1३२ 

२ 1७।४८११५०३२५” यहाँ केवछ विकला तक ही फर इष्ट हं । 

२।२३। ०।३२ पक्ति के मगमेसे 
२७४८ आगत फल को घटाया 

२२९५२४४ स्पष्ट मंग 

बुचस्ताचन 
चारन |१७ ३९ बुध गति 
३ ५१।११७ 
४२ | ७१४१६३८ 
२३ ४९२।११३१ 
५१।८३१।२१३१।११२३१ ( पूर्ववत्‌ ६० का भाग देने के पश्चात्‌ अंशादि 
का फल निकाला ) 
१।५।२६१४८०।।५ १५५ बुध फर आया 1 यह्‌ बुध वक्री है, अतः ऋणचालन 
होने से इस फल को पक्ति के वध में जोडा- 
०।२२।१६ ५ 
९1 ५।२६ 

०।२३।२९९।३१ स्पष्टं बुध हुआ 

इसी तरह चन्द्रमा के सिवा अन्य सभी ग्रहो का स्पष्टीकरण किया जाता ह । 


चन््रस्पष्ट को विधि 

भयात की घयियों को ६० से गुणा कर पल जोड़ने से पङात्मक भयात ओर 
भभोग की घटियों को ६० से गुणा कर पल जोड देने से परात्मक भभोग होता ह । 
पलात्मक भयात को ६० से गुणा कर पलात्मक भभोग का भागदे; रोषको पुनः ६० 
से गुणा कर॒ उसी परात्मक भभोग का भागे, ररी बार रोषको फिर ६०से गुणा 
कर पलात्मक भभोग का भाग दे, तो खन्ध वर्तमान नक्षत्र के मुक्त घटी, पल होगे । 
अरिवनी नक्षत्र से गत नक्षत्र तक गिनकर ६० से गुणा कर भुक्त घटी, पलादि मे जोड 
दे गौर इस योगफरु को २से गुणा कर गुणनफल्मे९ से भाग देने पर ख्व्ध अंश 
करा, विकला फर होगा । यदि अंशसंख्या ३० से अधिक अवे तो ३० का भाग देकर 
राशि बना जेना चाहिए 


१. गता भघटिका खतकयुणिता मभोगोदधृता, 


युता च भगतेन षष्टि ६० गुणितेन दिष्नीङ्ता । 
नवाप्तख्वपूवेके शशि भवेत्तु तत्पूवंकै- | 
नेमोऽम्बरवियद्गजान्धि ४८००० युगभवेज्जवा कीत्तिता ॥ 


१६४ | आरतीय ज्योतिष 





उदाहरण--भयात १९२ ~ मौर भमोग ५८४४ है 1 
१६।३० 
६० 


ह ~------ 
(८ > ३९ = ९९९ पलातमक भयात 


५८४४ 


६० 
* ~ 
३४८० + ४४ = ३५२४ पङात्मक भभोग 


९९९ >८ ६० = १९९४० ~ ३५२९४ = १७।०।२३२ अर्थात्‌ १७ घटौ ° पल ३२ विप 

लन्ि हई 1 यहां जन्सनक्षत्‌ कृत्तिका है, अतः उसके. पटे का नक्षत्र भरणी हमा । 

अहिवनी से गणना करने पर भरणी तक दो संख्या हुई अतः २ > ६० = १२० 

(१२० ) + ( १७।०।३२ } = १९७१०. इवे २ से गुणा किया- 

१२७।०।३२ २२ = २७४।१।४ | 

२७४।१।४ > ९ = २०।२६।४७ अंसात्मक छन्व हई अतः अंशो से ३० का भाग दिया 
तो ११०१।२६।४७ रादयादि चन्द्रस्पष्टं हुआ । 


चद््रगतिसाधन 
२८८०००० मे पलात्मक भभोग से भाग देने पर रुन्ध चन्द्रमा की गति को 
कलाएं आयेगी; शेष में ६० का गुणा कः पलात्मक भभोग का भाग देने पर रब्धं गति 
की विकर आवेगी 1 | 
उदाहरण-पलात्मक भभोग २५२४ हं 
२८८०००० > ३५२४ ८१७ रुन्धि, क्ष ८९२ > ६० = ५३५२० > ३५२४ = १५ 
लन्वि, शे. ५६०, तएव चन्द्रसपष्ट गति ८१७१९ ५ ह... 


चद््रसारणी हारा चन्द्रस्पष्ट करने को विधि 


| (जस नक्षत्र का जन्म हो उसके पटे के नक्ष. के नीचे की राश्यादि अंक्‌ संख्या 
'सत्ताईस नक्षत्रोपरि स्पष्ट राश्यादि चन्द्रसारणी' में देखकर किख केना चाहिए 1 पञ्चात्‌ 
भयात की घटियों कौ रार्यादि अंकसंख्या को “भयात गतघटी पर चन्द्रसारणी' में देख- 
कर सिख जेना चाहिए । अनन्तरः जागेवाङे कोष्ठक के साथ अन्तर कर अनुपात से परो 


करा फल निकाखना चाहिए - अथवा अन्तर कतो पलोंसे गुणा कर ६० का भाग देते से 
४ ~ ~ 


1 जबात घटी-परु को साठ से गुणा करके मभोग के पलों से भाग देने पर जो अंक भिर 

` ` उन घटी-पल-विपलात्मक तीन अंकों को स्पष्ट भयात जानना चादि! अनन्तर तीन अंकीं को साठ. 
ते यणे दप सदिवनी आदि गतनक्षत्र संख्या स जोड़कर दूना करे । पश्चात्‌ नौ से माग देकर 
संश, करा ओर विकेला रूप फर भा है, अशमे तौसका भग देने से राशि मती दै । 
इत भकार रादयंशादि रूप चन्द्रमा होता दै। | ४ 


दवितीयाध्याय १६५ 






अंशादि कन्ध उसे पहञेवाञे फल मे जोड़ देने पर भयात का अंशादि फल जायेगा 
पुनः नक्षत्र भौर इस भयात कै फल को जोड देने से चन्र स्पष्ट हो जायेगा । यहा स्मरण 
रखने को एक बात यह हं कि १३ अंश २० कला का विभाजन भभोगसें करना 
चाहिए । कारण भभोग ६० घटी से प्रायः स्वंदा ही च्यादा या कम होता ह अतः भयात 
के पलो को १२ जंश २० कला से गुणा कर भभोग के पलों का भाग देकर जो अंशादि 
फर आये उसे नक्ष त्रफर मे जोडने से स्पष्ट चन्द्रमा होता ह 1 | | 
उदाहंरण--भयात १६।३९ कत्तिका, भभोग ५८।४४ । यहां जन्मनक्षत्र कते 

पहले का नक्षत्र रणी हँ । अतः भरणी के नीचे की अंकृसंख्या ०।२६।४०।० हे । 
पलात्मक भयात ९९९ ओर पलात्मक भभोग ३५२४ हं । अतएव १३ अश्च २० का 
१३६ = १३1 उ = 5 > उ#&श् = ४५९२० = 2 > उ&& $ = -च = 
३६६द >< -धर = ४७२दैव >< ष्व = ४९९ = ०; ७८० - °; ३।४७।० अंशादि । ः 

०।२६]४०1० भरणी की अंक संख्या ॑ 

०। ३।४७।० भयात का फल ` 

१ ०।२७1० स्पष्ट चन्द्रमा 

नक्षत्रोपरि स्पष्ट रार्यादि चन्द्र सारणी 


ज. |भ. |. | रो. | मृ. |. |पु. 


। [गि 0 जः क ¶ च चाः | "आः ॥ जकः ज 


पु. | रे. | म. | पू. उ. ह्‌. 





१।२ = (| 











` १६७ 






१९४ | त |.2 | | 2९. 
692 62 4 


०८ © | ०४ ५ ४५ है 8 | + © 
>६6\| 596) 6) ‰©,6\ ‰26\| ००2 


[न मं च्च 


॥ * 
(| (|| | | 7 | न | ४ | भ | र 





2 | 29 


6) ०८० 


| ~ 














नि मी जिः क १ गिरी [ति 


68 


(न 
(0 उ य य > 












































- | | ४ 
© |०९९।०१।० ०९ ०।० |० ‰|०६।० (९ ०६।० |०९ ।> ९59; ।५ ।०९‰ ०८।५ | ९१।०६ ० ।०५।०६।० ।० ०८ | 
०६४ |६४।०९४६।६४|९ 3/६ ६।०।५ |६,,०;९|दे|६४।० ५६ ६।०८।३ 1६» ०४४ १, [३१६ ६६।०८/३ ।६ । 
1. | 





६४।६४।९४।६।८) भः ५२४ ४४।३४।०१|०३।०३।०३।०४। 








क क (कः (ज भ याः जनयः चि ज्यः 


9 .९।१९९। ९९. २. २१९९।०९।४६ 2 


२ ५|०४५‰12९९/9.९| 


खाः जाक + निः 


1 


ग 






























































कलासार 

9 ०९।०६० (4. 9 ।०,९।०६।० ९९।०८।० ०९।०६।० ९.६९ ०४९०४ | वः 9 ०६।० 

०५।४य।६४|० ५९६६।०द/४ 1) ५९६६०६४ ६५।०५।४६।६ ६४।० ` श ६२ ॑ 

> | | || \) 9 ५ „| [६ (६६४६।६६।६६ (६/४ |४|* | 11110 

० ।० |° 9५.19 9 | । 9.19 ॥ © ।9 19.19 ° © |©. 19 ८9 ^ छ ५ 

(0 ॥ ११२१ ८7 

०६।७८।० य ॥ [द ६ १ ८४८४।४६। ० 2 1९. ६ > नध 4 |=) 
४0) >= > (य | 11 | | 001. ६ | 

5८ 4 0 0 


स्पष्ट प्रहचक् 











ष | ४ 
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1,१२२.२३ ७3/5९ |. २ अश 
७ | २४ | ५२ | २९१ ७ | २० | ७ ५ ५ कला 
२३४ | ३४ | ४४ | ३१ । ३२ | १० | ४५ | १,,९०९५ विकला 





सारणी दारा चन्द्रगति स्पष्ट करने का नियम भभोगकी घटियों के नीचे की 
अक-संख्या देखकर लिख छेनी चाहिए । पर्चात्‌ आनेवाङे कोष्ठक के साथ अन्तर कर 
पलो से गुणा कर ६० का भागदं। जो कन्ध आये उसे पूर्वोक्त फल मे जोड या घटा 
देते से चन्द्र की स्पष्टगति आ जाती हँ । | 
उदाहरण भभोग ५८।४४ है । 'सर्वक्षं पर गति का स्पष्ट" नामक चक्र सें ५८ 
के नीचं अक संख्या ८२७।३४ है । आगे की कोष्ठक-संख्या ८१३।३३ हे, दोनों संख्याभों 
का अन्तर किया-- | 
८२७३४ 
८ १२३।३३ 
१४ १ इसे ४४ से गुणा किया 
१४। १ को एकजातीय बनाया तो १४१ 
्‌ 3 
८४० + १ = ८४१ 
८४१ >< ४४ = ३७००४ ~ ६० = ६१६ विकला 
६१६ ~ ६० - १०।१६ इसे पहञेवाठे फल मे से घटाया भतः 
८२७।३४ ` | | 
९१०।१६ 
८ १७।१८ चन्द्र की गति | 
अन्य ग्रहो की गति पंचांग मे लिखी रहती है अतः उसी को जन्मपत्री मेँ छि 
देते हँ । जिन पचांगो मे दैनिक ग्रह स्पष्ट रहते हं उनमें दो दिन के ग्रहों का अन्तर कर 


निकाल लेना चाहिए । परन्तु चन्द्रमा को स्पष्ट गति उपर्युक्त विधि से ही निकालनी 


चाहिए । 

जन्मपत्री मे नर्वपरह स्पष्ट छिलने के पर्चात्‌ जो रग्न आया हो उसी को 
पह रखकर दवादश कोठो मेँ अंक स्थापित कर दे । परचात्‌ जो ग्रह जिस राशि पर हो 
उसे वहां स्थापित कर देना चाहिए, उदाह्रण--यहां ऊग्न ४।२३।२५।२७ आया है, 


अतः रग्स्थान मे ५का अंक रखा जायेगा । भारतीय पद्धति कै अनुसार जन्मपत्री 
लिखने को प्रक्रिया निम्न प्रकार ह । | 


१६९८ | सारतीय ज्योतिष 
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आदिस्याथा ग्रहाः सवं नक्षत्राणि च राशयः । 

सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छन्तु यस्यैषा जन्मपत्रिका ॥१॥ 
स्वस्विभ्रीसौख्यधार््री सुतजयजननी तिुशिप्रदात्री 
माङ्गव्योत्साहकत्र गवमवसदसस्कमणां व्यज्जयिन्री । 
नानासंपद्विषान्नी जनङ़लयशसामायुषां वद्धुयिन्नी 
दु्टापद्विष्नदतन गुणगणवस विरिख्यते जन्मपत्नौ ॥२॥ 


` श्रीमान्‌ नृपति विक्रम संवत्‌ १०० १, शक संवत्‌ १८६६, वंशाख मास, कृष्णपक्ष 
सोमवार को द्वितीया तिथि मेँ जिसका घल्यादि मान ॒विख्वपंचांग के अनुसार आर 
चं देशान्तर संस्छृत ४५ घटी ९ पठ, भरणी नक्षत्र का मान ६ घटी ४३ परु तदुपरि 
कृत्तिका नक्षत्र, आयुष्मान्‌ योग का मान १७ घटी ८ पल, बा्व नाम कर्ण का मान 
घव्यादि १६।४७, अन्म समय का संस्कृत इष्टका २३।२२।२३ ह ! इस दिन दिनमान 
बट्यादि ३२।६ रात्रिमान २७।५४ उभयमान ९०० मँ आरा नगरनिवासी श्रीमान्‌ 
चित्ररुसवंड में शरेष्ठ बाबू हतुमानदर के पुत्र बार हरिप्रसाद के चिरंजीवि पुत्र हरिमोहन 
तेन की वैदिक विधिपूर्वक परिणीता भायां मोहनदेवी की दक्षिण कुक्षि से पुत्र उलत् 
हमा 1 होराशास्त्रानुसार भयात १६।३९ भभोग ५८।४४ ह; अतएव कत्तिका नक्षत्र के 
तीय चरण सं जन्म हुभा मौर इसका राशि नाम ई अक्षर पर ईडवरदेव रखा गया । 
यह्‌ पुत्र गुरुजन ओर पुण्य के प्रसादसे दीर्घजीवी हो । 


संस्कृत भाषा मे लिखने की विधि 


अथ श्रीमन्नुपतिविक्रमाकंराज्यात्‌ २००९ संवत्सरे १८६६ शके वसन्तौ शुमे ` 
वैशाखमासे कृष्णपक्षे चन्द्रवासरे द्वितीयायां तियौ ˆ घट्यादयः ४५ ९ मरणीनक्षत्र 


घट्यादयः ६।४३ तदुपरि कृत्तिकानक्षतरे, आयुष्मानूयोगे घट्यादयः  १७।८ बाल्वकरणे 


` चद्यादयः १६।४७ अत्र सूर्योदयादिष्टकालः घल्यादयः-२३।२२।२३ मेषराशिस्थिते सूय 


वृषरालिस्थते चन्द्र एवं पुण्यतिथौ पञ्वाङ्खशुदधौ शुभग्रहनिरीितकल्याणवल्ा वेलायां 


िहलग्नोदये दिनभ्रमाणं घव्यादयः ३२।९ रातरिप्रमाणं चव्यादयः २७।५४ -उभयप्रमाणं 


६०1० आरानगरे चित्रगु्वंशावतसस्य श्रीमतः इनुमानदासस्य पुत्रः हरिप्रसादस्तस्य | 
` पुत्र बाबू हरिमोहनसेनस्य गृहं सुशीलवतीभायायाः दक्षिणकुक्षौ द्वितीयपुत्रमजीजनत्‌ । 


 अत्रावकहोडाचक्रानुसारेण ` भयातम्‌ १९।२ मभोगः ५८४४ तेन कृत्तिकानक्षत्रस्य 


दवतीयचरणे जायमानत्वात्‌ ईकाराक्षरे (ईैश्वरदेव इति राशिनाम प्रतिष्ठितम्‌ 1 अयं च 


` देवगुरुभ्रसादादीर्घायुभूयात्‌ । 


इसके पश्चात्‌ जो पह | नवग्रहस्यष्ट चक्र छिखा गया हं उसे छिखना चारिए, 


`: पदचात्‌ जन्मकुण्डली चक्र ना अंकित करना 1 पहले उदाहरणातुसार जन्मकुण्डली चक्र 
न = 
: हितीयाच्याव.- . ` स न 


२२९ 










जन्मकुण्डली चक्र 


द्वादशा भोव स्पष्ट करने को विधि . क 
““ ` भाव स्पष्टकरने के किए प्रथम दशम भाव का साधन किया जाताःहै। इसं च 
भाव का गणित करने के जिए नतकाल जानने कौ आवद्यकता होती है, क्योकि दशम ` 


माव की साधनिकाके लिए नतकालही. इष्टकाल होता ह। नतकाल ज्ञात करते कै 
निम्न चार प्रकार है- 


“  -दिनाधसे पहले कां -इष्टकाल-हो.तो -इष्टकाल को दिनार्धं मे से घटाने से 
पुवनत होता हं । | 

२ दिनार्घके बादका इष्टकालहोतो दिनमानमेंसे इष्टकाल घटाकर जो 
अवशेष बचे, उसको दिनाधं मे घटाने से परिचमनत होता ह 1 


२- रात्रि अधं से पहले का इष्टकाल हो तो दिनमान. को इष्टकाल मे घटाने से 
जो रेष आवे उसमें दिनार्धं जोडने से परिचमनत होता है । 


९२. पूते ते स्यादिनरा त्रिखण्डं दिवानिसोरिष्टयटीविहीनम्‌ । ` 
~ . दिवानिशेरिष्टवरीपु शुद्धं चुरात्रिखण्डं त्वपरं नतं स्यात्‌ ॥ 
-". . तत्काल सायनाकस्य युक्तमोग्यां शसं यणात्‌ । 
` स्वोदयात्ाग्नि २० छब्धं यद्‌ भुक्तं भोग्यं रवेसतयजेत्‌ । 
 शटनाडीपलेभ्यर्च गतगम्याज्निजोदयात्‌ । - “ˆ _ ` ` 
` शेष खच्या २० हतं मक्तमञुदधेन खवादिकम्‌ ॥ ` 
` अशयुदधयुदधमे हीनं युक्तनुव्यंयनारकम्‌ । 
. एवं लङ्खोदयेभृक्तं मोग शोध्यं पटो कृतात्‌ ॥ 
, . ` पूवपर्चान्नतादन्यत्पराखत्तदशमं भवेत्‌ । 
 सषटकग्नखे जायातुरयो ग्नोनतुयंतः ॥ | 
ग्र रयः षड़वं ते माद्धयुक्ताः परेऽपि ष । व 
खे भावसमे पूणं फलं सन्विसमे वुखम्‌॥ = स 
शोशयुनतनुः सन्धि षष्ठंशवयोजनाव्‌। ˆ ~ = ` ` “` | 
` ` त्रयः सप्तन्धयो भावाः ष्ठंशो नैकंयुक्सुखात्‌ ॥ . ` & 
2 2 वनारस स. १६९६, सश्षातन्त्र, अ, १, इरो, २०-२६ 


"१ 


ह । 


न 
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++ रात्रि अर्धं के बाद इष्टका होतो ६० घटीमेंसे इष्टका को 

घटाने 
ज्ञो शैष आवे उसम दिनार्भं जोड़ने से पूर्वनत होता हं 1 ५८ 
4: यदि पर्चिमनत हो ग्य प्रकारसे ओर पूर्वनत हो तो भुक्त प्रकारः से 
` लकोदयमान हारा प्न साधन के समान दशम भाव का साधन करना चाहिए । ~` ` ` क 
` उदाहरण १--ई्टकाख २३।२२, दिनमान ३२।६ रात्रिमात , २७। २४ ह्‌ 1 
र ३२।६ का आधघां किया तो दिनार्धं = ३२।६ > २= १९६।३; इस उदाहरण त 


दिनमान 
इष्टका दिनार्धं के बाद का है अतः नतकाल साधन के द्वितीय नियमानुसार 


३२।६ दिनमान से 

२३।२२ इष्टका को घटाया | 
केष, द्से दिनार्धं म घटाया ता (१६1३) ~ (८४४) = ७।१९ पश्चिमनत हुभा । 4 
2 उदाहरण २--इष्टकाख ६।४५ दिनमान ३२।६, रात्रिमान २७१५४ दिनाघं 
१६१२ ह॑ 1 | 
हः दस उदाहरण मे इष्टका दिनार्धं से पहले का है; अतः. १९।२ दिनाघंमसे. 

। ` ४५ इष्टकार को घटाया तो ९।९८ पूवंनत हुआ । 

+ उदाहरण २--इष्टकारं ४२।४८ दिनमान ३२।६, रात्रिमान २७।५४' दिनार्धं 
१६।३, रात्यध १३।५७ ह्‌ । | 
| ५ ४ इस उदाहरण म पहले यह विचार करना होगा कि यह इष्टकार रात का ह ¦ 
या दिन का ? प्रस्तुत उदाहरण म्‌ दिनमान ३२।६ है ओर इष्टकाटः ४२।४८ हं, 
दिनमान से इ्टकार अधिक होने के कारण रात्‌ का इष्टकाल कहकायेगा 1 अब्‌ रत्‌ म 
 राच्यर्धं से पटे का या रत्य के बाद का? इस निर्चय के किए दितिमान म रत्यध्‌ 

 जोडकर इष्टकारु से मिलान करना चाहिए । भत २३२।६ दिनमान , म॒ रव्य 
जोडा तो--( ३२।६ ) + ( १३।५७ ) = ४९।३ राव्यध तक का मिश्रकाक 1 प्रस्तुत 

उदाहरण का ईष्टकाल रात्यर्धं के पहले का ह» भर्त ४२।४८ इष्ट में से ~ 
३२। £ दिनमान घटाया तो 




























[ 





4. दिनार्धंमे ६ छ | 
१०४२ शेष को जोडा 


. २६।४५ पर्चिमनत .  : 
क उदाहरण ५--इषटकाल ५२४५ दिनमान ३२।९, रात्रिमान ।२७) ५४१ दिनाध 


१९।३ अर्धंरात्रि तक. का मिश्रका ४६।३ ₹ 1 
इस उदाहरण मे अर्धरात्र के बाद इश्णर £ अतः नतकाल साधन के चतु 
नियमानुसार ६०1 ० म | 
| ५२।४५ इष्ट घटाया ८ ~= 
७।१५. अवरे 14 





१६। २ दिनाधं जोडा 
२३।१८ पूवनत्‌ हुमा । त 8 2 


द्वितीयाध्यायः... 





दशाम साधन का उदाहरण 
सूयं ०।१०।७।२३४ ( प्रथम उदाहरण मं परिचमनत होने से भोग्य अयना 


०।२३।४६। ° प्रकार से साघन करना होगा ) 


१1 ३।३२।३४ सायन सूयं । 
भोग्या निकालने के चिए सयं के इन मुक्तांशो को ३० अंश में से घटाया _ 
२३० ० 9 
३।५३।३४ 
२४] €।२६ 





२४ ६।२६ भोग्यांस् को रंकोदय राकशिमान से गुणा करना है । लकोदय का | 


प्रमाण निम्न प्रकार हं- 


मेष = २७८ == मीन 
वृष = २९९ = कुम्भ 
मिथुन = ३२३ = मकर 
ककं = ३२२ = घनु 
सिह = २९९ = वृरिचक 
कन्या = २७८ = तुला 


भ्रस्तुत उदाहरण मे सूय वृष राशि का ह, अतः वृष के राशिमान से भोग्यांों 
को गुणा किया- 


२४।७।२६ > २९९ = २४०।१६।३।३४ { स गुणनफल के दो अंकोंमें ६५ का भागं 


ओर तीसरे में ३० का माग दिया गया हँ । 
नतकाल ७।१९ के पर बनाये; ७ > ६० + १९ = ४३९ नतपल | 


४३२९ नतकाककेपलोमेसे 
२४०१६ भोग्य पलादि को घशया 


१९८४४ >< २० = ५९६२० इसमें अशद्ध राशिमान का भाग द- - 


९९६२।० > २२९३ = १८२९।२१ अंशादि हुमा । उदाहरण म वष रारि का 


भान घट गया था, अतः इस अंशादि मं दो रारि ओर जोडी- 
१८।२९।२१ 
१ = ~ 
२।१८।२९।२१ सायन दशम ` 
९।१८।२९।२१ सायन दशम में से 
` ०} २३४६1 ०-अयनांश घटाया 
१२४४३२१ दशम स्पष्ट ` 


| १९८४४ यहां मिथुन राशि के पल नहीं धटते ह, अतः मिथन राक्लि ही अशुद्ध 
कहरायेगी-- | 
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९ ॥ 8 कृ 


२७८।० मेष का मान घटाया 
४. 


क्तं साधन द्वारा दशाम का उदाहरण । 
सायन सूर्यं १।३।५३।२४। पूर्वनत १७1९ ह । साथन सूयं होते 
क्तायो को वृष कै रुकोदय मान से गुणा न स ए हाने से 
९९ = २८९1९२९१ 
१७।९ तकार के पल बनाये; १७ ०६९० + ९ = १०२९ नतपलं | 
१०२९ नतकार के पलो म { भृक्तंश पर से कमन या दशम का साधन करते 
समय उलटा रारिमान घटाया ।जाता हं । 


७१२।० 


२७८० मीन का मान घटाया 
< ~~ ---- 


४३४२७ | 
२९९] ° कुम्भ का मान घटाया 


~ | नहीं ज > + ¦ 
१२५।२३७ इसमे से मकर का रादिमान नहीं घटा है, अतः मकर अबुद्ध हुई 1 ` 


१३५।३७ > ३० = ४०६८१२० इसमं अशुद्ध रारिमान का भाग दिया-- | 
५०६८।३० ~ ३२३ = १२।३५।२३९ अंशादि; ` इसमें शुद्ध राशियां जहां तक घट सकती 


रादिपयं ॥ 


है, उस न्त संख्या को इस पल मे जोडा-- 
१२।३५।३९ | 
१९। ०} 91 ° 
११।१२।३५।३९ सायन दशम मेसे 
०।२३।४६। ° अयनांशं घटाया 
१०।१८१४९।३९ 


दश्षम भाव साधन करने के अस्य नियम 


१-_ नतकाक को इष्टकारु मानकर जिस दिन का दशम माव साधन का स 
हो, उस दिन के सूर्यं के राशि, अंश पंचांग मे देखकर छल ठेने चाहिए । अगे दी 


-गयी दशमसारणी मेँ राशि का कोष्ठक बायीं ओर ओर अंश का कोष्ठक ऊपरी भाग म्‌ 


हं! सूर्यकः जो राशिः अंश रिख है उनका फल दशमसारणी म-सूर्यकी राशिके 


` सामने ओर अंश के नीचे जो अंक संख्या मिरे, उसे पर्चिमनत्‌ हो तो नतरूप इ्टकाड 


म जोड देते से ओर पूर्वनतहो तो सारणी के अंकों मे घटादेतेसे जो अंक आवे उनको 


पुनः दशमसारणी मे देखें तो बायीं ओर रासि ओर उपर अं मिेगे1 ये राशि, अश 


ही दशम के राश्यादि होगे । करा, विकला फल. त्रैराशि द्वारा निकलता है ।. 
२-इष्टकार मे से दिनाधं - घटाकर जो आये वह्‌ दशम मावःका ईष्ट होगा॥ ` 


| "यदि दषटकाल में से दिनाधं तं चट संकेतो इष्टकाल मे ६० चटी जोड़कर दिनाधं घटाने ` 
` से दशम का इष्टकाक. होता है \ इष्टका १२ से प्रथम्‌ नियम कै . अनुसार दशमसारणी 


दारा दशमसाधन करना चाहिए 1. व स 
` . ३--कगनसारणी द्वारा ग्न बनाते समय सूर्यफक मे इष्टकाल जोड से जो. ` 


 घट्यादि अंश आये, उसमें १५ घटी घटाने से शेष अंक दशमसारणी मे जिस राशि". 
अंश का फल हो, वही दाम लम्त होगा॥ ~ र 
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रग्न से दशम भाव साधन- रुन के राशि अंशो द्वारा फल सेकर ५ 
राशि के सामने ओर अंश के नीचे जो अंकसंख्या “लग्न से दशम भाव साधनसारणो" 
मे मिे वही दशम भाव होगा । । ; । 

उदाहरण १--पर्चिमनतकार ७।१९, सूयं ०।१० इस सूर्यं के राशि. अशो को 
दशमसारणी मं देखा तो शून्य राशि ओर दश अंश के सामने कां फर ५।७।५१ मिखा। 
परिचमनत होने के कारण इसे इष्टकाल स्वरूप नत मे जोड़ा--५।७। \१ आगत फल 

५ ७।१९।० नत~इष्टकालं 
¦ १२।२६।५१ इसे पुनः 
दशमसारणी मं देखा तो इस संख्या के लगभग १ राशि २३ अंश का फ़ल मिका, अतः 
दरम भाव १।२२ हआ । . | 

उदाहरण २--इष्टकाल १०।१५, दिनमान ३२।६, दिनाधं १६।३, सूर्य 
०1१० हं । स 
यहां इष्टकाल मे से दिनाधं घटाना है, लेकिन ईष्टकाल कम होने के कारण 

दिना्घं घटता नहीं है, अतः ६० जोड़कर घटाया--६० + { १०।१५ ) ` 
| (3 ७०।१५ योगफल में से 
| १६। ३ दिनाधं घटाया 
५४।१२ दशम साधन का इष्टकाल । पूर्ववत्‌ सूर्यं के राद्यादि को दशमसारणी मे देखा 
तो फल ५।७।५१ मिला 1 ५।७।५१ आगतफल मे | ः 


५४।१२। ° इष्टका को जोड़ा | 


# 








. ` ५९।१९।५१ इसे दशमसारणी में देखा तो ११।२ आया, यही 
दलम भाव हुमा । ० 

उदाहरण ३-रनमान ४।२३।२५।२७ है ` इसके रारि अंशो को “कग्न से 
दराम भाव साधनसारणी' मे देखा तो ४राशिके सामने भौर २३ अंदाके नीचे 
१।२२।३०।१५ फल प्राप्त हुमा, यही. दशम भाव .हआ 1. | | 


अन्य भाव साधन करने को प्रकिया 


दशम भाव कौ राशि में छह जोड़ने से चतुर्थं भाव माता ह । चतुथं भाव में से 
खमन को घटानेसे जो माये उसमे छह का भाग देकर क्न्य को रग्न मेँ जोड़ने से 
खत को सन्धि; छनन की सन्वि मे इस षषठंश को जोड़ने से द्वितीय भाव; द्वितीय भाव 
मं इस षष्ठाश को जोडुने से धनभाव की सन्धि; इस सन्वि मे. षष्ठांश को जोड़ने से 
तृतीय-- सहजभाव; सहजभाव मे षष्ठंश जोडने से तृतीय भाव की सन्धि ओर इस 


सन्वि म षष्ठांश जोडने से चतुर्थभाव होताः है । 


३० अंश मे से इस वष्ठांशं को घटाकर शोषं को चतुर्थं भाव सुह्धाव मे 
जोडने से चतुथं की सम्वि;. इस सन्धि मे उसी शेष को जोडने स पंचम भाव-पुत्रभावः 


प्रभाव मे दसी रोष को जोड़ने से षष्ठ-रिपुभाव ओर इस षष्ठ भाव में इसी शेष को 
जोड से--सिपुभाव को सन्धि होती हं । 

लगन सें छह राशि जोड़ने से सप्तम भाव, ङग्तसन्धि मे छह राशि जोडने से 
स्तम भाव की सन्धि, द्वितीय भाव मे चछृहं राशि जोडने से अष्टम भाव, ` द्वितीय भाव 
री सन्धिमें छह राशि जोड़ने से अष्टम भाव कौ सन्धि, तृतीय भाव मं छह राशि 
जोडने से नवम भाव, तु तीय भावकी सन्विमे छह राशि जोडने से नवम भाव की 
सन्धि, चतुर्थं भाव मेँ छह रारि जोडने से दशम भराव, चतुथं को सन्वि मे छह राशि 
जोड़ने से दशम भाव की सन्धि, पंचम भाव मे छह राशि जोड़ने से एकादश भाव, पंचम 
आव की सन्धि में छह राशि जोड्ने से एकादश भाव की सन्धि, षष्ठ भाव में छह राशि 
जोडते से दादश भाव भौर षष्ठ भाव की सन्धि मे छह राशि जोड्ने से द्वादश भाव कौ 
सन्धि होती हं । | 

उदाहरण-- 

१।२४।४२३।२१ दशम भावं 

६1 ° ०1 ° जोडा 

७।२४।४३।२१ चतुथं भावम से 

४।२३।२५।२७ रग्न को घटाया 


३। १।१७।५४ >~ ६ = ०।१५।१२।५९ षष्ठांश 
४२२३।२५।२७ करन में 
०1१५।१२।५९ षष्ठां जोड़ा 
५] ८।३८।२६ ऊग्न की सन्धि में 
०1१५।१२।५९ षष्ठां जोड़ा ` 
५।२३।५१।२५ द्वितीय.भाव मं 
०।१५।१२।५९ षष्ठांश जोडा ` 
९५ दा ४२४ द्वितीय भाव की सन्धि मे | 
०।१५।१२।५९ षष्ठांश जोड़ा 
९।२४।१७।२३ तृतीय भाव मं 
०।१५।१२।५९ षष्ठां जोड़ा ` 
७] ९।३०।२२ तृतीय भाव की सन्धि मे 
०।१५।१२।५९ षष्ठंश जोड़ा 
७।२४।४३।२१ चतुथं भाव 

२३० अंशमेंसे ध 
०।१५।१२।५९ षष्ठांश को घटाया ¦ 
०।१४।४७ १ शेष 


क ६ ; 


 - द्ितीयाघ्याय ` | र 1 





७।२४१४३।२१ चतुथं भाव मं 

०।१४४७ १ शेष को जोड़ा 

८ ९३०२२ चतुथं भाव की सन्धि 

०१४४७ १ शेष को जोड़ा 

८1२४ १७२३ पंचम भाव 

०।१४।४७ १ रेष को जोड़ा 

९। ९। ४२४ पंचम भाव कौ सन्धि 

०।१४।४७।१ शेष को जोड़ा 

९।२३।५१।२५ षष्ठ भाव 

०1१४1४७। १ शेष को जोडा 

१०। ८1३८।२६ षष्ठ भाव की सन्धि 
०।१४।४७ १ शेष को जोड़ा 

१०।२३।२५।२७ सप्तम भाव 


रग्न सन्धि ५।८।३८।२६ + ६ रादि = ११।८।२३८।२६ सप्तम भाव-सन्धि ` 

द्वितीय भाव ५।२३।५१।२५ + ६ रागि = ११।२३।५१।२५ अष्टम भाव ` 

द्वितीय भाव की सन्धि ६।९।४।२४ +- ६ राशि = ०।९।४।२४ अष्टम भोव की सर्धि 
तृतीय भाव ६२४1 १७।२३ + ६ रारि = ०।२४१७।२३ नवम भाव ` 

तृतीय भाव सन्वि ७।९।३०।२२ + ६ राशि = १।९।२६।२२ नवम भवे की सन्धि 
चतुथं भाव ७।२४।४२।२१+- ६ राशि = १।२४।४३।२१ देशम भाव | 





चतुर्थं भाव की सन्धि ८।९।३०।२२ + ६ रारि = २।९।३०।२२ दशम माव की सन्धि `. 


, पंचम भाव ८।२४।१७।२३ + ६ रादि = २।२४।१७।२३ एकादश भाव 


पचम भाव की सन्धि ९।९।४।२४¬- ६ रारि = ३।९।४।१४ एकादरा भाव की सन्धि ¦ 
स. षष्ठ भाव ९।२३।५१।२५ +- ६ रायि = ३।२३।५१।२५ दादर भाव ` 
षष्ठ भाव की सन्धि १०।८।३८।२६ + ६ रादि = ४८)३८।२६ द्वादश भाव .की सन्धि 


दादश भावों के नाम 


धन, सहज, सुहृद्‌, पुत्र, रपु, स्री, भयु, धमं, कम, र्यं बौर व्यय ये . | | 


उनन्तरः उसके सन्धि मान को रखते ह । ` 
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२९ 


दलित चक्र अवगत करने का नियम 

चलित चक्र ज्ञात करने के लिए प्रहस्पष्ट जर भावस्पष्ट के साथ तुलनात्मक 
विचार करना चादिए । यदि ग्रह्‌ के राश्यादि भाव के राद्यादि के तुल्य हों तो वह्‌ 
ग्रह उस भाव में ओर उसके रादयादि भाव सन्धि के रा्यादि कै समान हौ अर्थवा ¦ 


भाव के रा्यादि से आगे ओौर भाव संन्धिके रादयादि से पीछे हो तो भाव सन्धि मे 
` एवं भागेवाठे या पौखेवाछे भाव के राद्यादि के समान हों तो आगे या पीछ कै भाव 


न ५ 

न ग्रह को सम्ञना चाहिए । 
लित्‌ चकर की जन्मपत्री म अत्याव्यकता रहत हं । चकित के बिना ग्रहो 

कै स्थान का ठीक ज्ञान नही हो सकता हं । ॑ { 


` | 
१, बदन्ति मवैक्यदलं हि सन्धस्तत्र रिथतं स्यादवरो ्ेन्द्रः । 


नेषु सन्धेगं तमावजातमागामिजं चाल्यधिकं करोति ॥ 
भवेशतुल्यं खल वतमानो मावो हि -संपूणंफलं विधत्ते । 
` भावोनके चाप्यधिके च खेटे नरिराहिङ्े नामफल प्र कल्प्यम्‌ ॥ 
मावभृत्तौ हि फटपरवृत्तिः पूण फङं भावसमांशकेषुः। २ 
` हासः क्रमाद्धावविरामकाङे फरस्य नाशः कथितो सुनीष्द्रः ॥ | | 
दो मानो के योगां को सम्धि कहते दै, सन्य & स्थित अह निर होता हे । यहं सन्धि से 
हीन हो तो पूवं भाव के फं की देता ह ओर सन्धि से अधिक हो तो अगामी भावोतन्न फर को ` 
लन करता हे । भविशतुल्य वतमान भाव ही अपना पूरणं फ देता है । माव से हीना मधिकं 
होने से फल न्यूनाधिक होता है । यो के भाव की भत्ति से ही फरु की निष्पत्ति होती है ओर 
आविद कै वल्य मरह पू फरु देता हे 1 _दीनाधिक होने से फर मे हास या इद होती जाती है । 
, ` ताजिकतीरुकण्ठौ के मताुसार दोनो सन्धियों कै अध्यमाग मे वियमान अहं बौचबार भाव 
`काफलूदेतादै। ` | ४ = क 








स्तुतं उदाहरण का चलित चक्र ज्ञातं करने कै लिए सर्व॑प्रथम सूर्यं के साय | 
विचार किया । नवग्रह स्पष्ट चक्र मे सूर्यं ०।१०।७।२४ भाया है ओर भाव स्प्टञ्रै | 
अष्टम--आयु भाव कौ सन्धि ०।९।४।२४ ह, सूयं के अंश सन्धि के अंशो से आगे है, 
अतः सूयं नवम-- घर्म भाव मे माना जायेगा । चन्द्रमा १।०।२४२४ है, धर्मभाव 
०९२४।१७।३२ मोर इसकी सन्धि १।९।३०।२२ हं, अतएव यहां चन्द्रमा नवम भाव 
की सन्धिमें माना जायेगा। मगर २।२१।५२।४४ ह, आयभाव २।९।३०। २२ से 
२।९४।१७।२३ तक हं अतः मगर आयभाव मे, इसी प्रकार बुध नवम में, गुर व्ययभाव 
को. सन्धि मे, शुक्र अष्टम में, शनि दशम भाव कौ सन्धिमें, राहु व्ययभाव मे एवं 
केतु रिपुभाव में माना जायेगा । 


दहावगं विचार 


रहो के बलाबल का ज्ञान करने के लिए दवं का साधन करिया जाता है | 
दशवगं में गृह्‌, होरा, द्रेष्काण, सपतांश, नवांश, दशांश, द्रादशांश, षोडशांश, धिशांश 
ओर षष्टयंश परिगणित किये गये ह । 

गृह जो ग्रहं जिस राशिका स्वामी होता, वह राशि उस ग्रहुका गृह 
कहखाती हं । रारियों के स्वामी निम्न प्रकार है 

मेष, वृदिचक का संगर; वृष, तुला का शुक्र; मिथुन, कन्या का बुधः; करक का | 
चन्द्रमा; धनु, मीन का गुरु; सिह का सूयं एवं मकर, कुम्भ का स्वामी शनि होता 1 

होरा-१५ अंश का एक होरा होता है, इस प्रकार एक रारिमे दो होरा 
होते हं । विषम राशि- मेष, मिथुन आदि में १५ संश तक सूर्यका होरा. ओर १६ 
अंश से ३० अंश तक चन्द्रमा का होरा। समरारि- वृष, ककं आदि में १५ अंश तक 
चन्द्रमा का होरा, भौर १९ अशसे ३० अंश तकसूर्यका होरा होता है। जन्मपत्री 
म होरा छिखने के किए पहले लग्न मेँ देखना होगा कि किस ग्रह का होरा ह; यदि 
सूयंका होराहोतो होरा कुण्डली की ५ रनराशि ओर चन्द्रमा का होराहो तो 
होराकुण्डलो को ४ रुग्नराशि होती ह । होराकुण्डली में ग्रहों के स्थापन के लिए 
ग्रहस्पष्ट के रार्यादि से विचार करना चाहिए । नीचे होराज्ञान के लिए होराचक्र दिया 
जाता हं, इसमें सूरय भौर चन्द्रमा के स्थान पर उनकी राशियाँ दी गयी हें । 


[41 मे. मि ५0 क. 
(0 ५| ४|५| ४|५ ५ ५| ४| १५ अंश 
४ ५ ४/ ५। ४। ५। ४ ५। ४| ५| ३० अंश 


. उदाहरणम ४।२ २।९५।२७ अर्थात्‌ सिह राशि के २३ अंश २५ कला 
२७ विकला पर है । सिह राशि के १५ अंश तक सूर्यका होरा, १६ अंश से आगे 


च ~ श | मारतीय ज्यो विष 2 








^ 


॥॥ ॥ (प 4 ११४ 


2: 
ए 
ट ~ 5 

५१ 

+ 


1 ३० अंशष॒तक चन्द्रमा का होरा होता है 1 अतः यहाँ चन्द्रमा का होरा हुमा गौर 

। हेराग्न ४ माना जायेगा । | । 

रह स्थापित करने के लिए स्पष्टं ग्रहों पर विचार करना ह । पूवं मं स्पष्ट 

र सूर्य ०।१०।७३४ अर्थात्‌ मेष राशि का १० अंश ७ कला ३४ विकला ह । मेषराशि मं 
१५ अंश तक सूर्यं का होरा होता हं अतः सूयं अपने होरा-५ मे हुमा । चन्द्रमा का 
स्पष्ट मान १।०।२४।३४-- वृष राशि का ° अंश २४ कला ३४ विकला ह; वृष राशि मं 
१५ अंश तक चन्द्रमा का होरा होता है । अतएव चन्द्रमा अपने होरा--४ मं हुआ । 
मंगल का स्पष्ट मान २।२१।५२ ।४४-- मिथुन राशि का २१ अंश ५२ कला ४ विकला 
है । मिथुन राधि मे १६ अंशलसे ३० अंश तक चन्द्रमाका होरा होता है अतः मंगल 
| चन्द्रमा के होरा--४ में हुभा 1 बुध ०।२३।२१।२ १- मेष रागि का २३ अंश २१ कला 
३१ विकला है । मेष राशि मे १६ अंद्य से चन्द्रमा का होरा होता हं अतः बुध चन्द्रमा 
कर होरा--४ मे हुआ 1 इसी प्रकार वृहस्पति सूर्यं के होरा--^ मे, शुक्र सूयं के होरा-- 
५ से, शानि भूं के होरा--५ मे, रां चमा के हौरा-४मे ओर केतु चन्द्रमा के 
होरा--४ में जाया । ४ 





होरा कुण्डलो चक्र 










बु 
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रेषकाण-- १० अंश का एक द्रेष्काण होता है इसं प्रकार ए राशि में तीन 
र्काण--१ अंश से १० अंश तक प्रथम द्रेष्काण, ११ से २०. अंश तकं द्वितीय दष्काण 
मौर २१९ अंश से २० अंश तक तृतीय द्रेष्काण समञ्लना चाहिए 1 


जिस किसी राशि के प्रथम दरेष्काणःमे ग्रह होतो उसी राशि का, दवितीय द्रेष्काण 


स उस राशि से पंचम राशि का ओर तृतीय द्रेष्काण ते उस राशि से नवम राशि क्षा 
द्रेष्काण होता है 1 सरता से समज्ने के रिष द्रष्काण चक्र नीचे दिया जाता ह. 


द्रेष्काण चक्र 
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जन्मपत्री में द्रेष्काण कुण्डली बनाने को भक्रिया यह हं कि कमन जिस द्रेष्काण 
मेहो, वही द्रेष्काण कुण्डली की लग्नराशि होगी, प्रहस्थापन करनेके छिए 
मान के अनुसार प्रत्येक ग्रह का पृथक्‌-पृथक्‌ द्रेष्काण निकालकर प्रत्येक ग्रह॒ को उसकी 
द्रेष्काण राशि में स्थापित करना चाहिए । 


उदाहूरण- रग्न ४।२३।२५।२७ अर्थात्‌ सिहं राशि के २३ अंश २५ कला 
ओर २७ विकला हं । यह रग्न सिह रारिके ततीय द्रेष्काण-मेष राशि की हुई । 
अतएव द्रेष्काण कुण्डली का रग्न मेष होगा । 


ग्रहों के विचार के किए प्रत्येक ग्रहका स्पष्ट मान ल्या तो सूयं ०।१०1७ 1 
३४-- मेष रादि का १० अंश ७ कला ओर ३४ विकला ह । मेष मे १० अंश वीत 
जाने के कारण सूर्यं मेष के द्वितीय द्रेष्काण- सिह राशि का माना जायेगा । चन्द्रमा 
१।०।२४।२३४- वृष राशि का ° अंश २४ कला ३४ विकला हं 1 वृष में १० अंश तक 
प्रथम द्रेष्काण वृष राशि काही होता हँ 1 अतः चन्द्रमा वृष राशिमे लिखा जायेगा । 
मंग २।२१।५२।५४-- मिथुन राशि का २१ अंग ५२ कला ओर ५४ विक्रलाहै। 
मिथुन रायिमें २१ अश से तृतीय द्रेष्काण का प्रारम्भ होता है, अतः मंग मिथुन के 
तूतीय द्रेष्काण कुम्भ का लिखा जायेगा । इसी प्रकार बुध धनु राशि का, गुरु मीन राशि 
का, शुक्र वृदिचकं रारि का, शनि मिथुन राशि का, राहु ककं रादि का ओर केतु मकर 
राशि का माना जायेगा । 


्रेह्काण-कुण्डरो चक्र 





|  सप्तारया स्तमांश-एक रालिमें ३० अंश होते है। उन अशोंमेंऽकाः 

, भाग देने से ४ अंश १७ कला ८ विकला का समांश होता ह । 
कन ओौर-गरहो के समांश निकालने के किए समरारि में उस राचि की ससम 
रायि से गौर विषम रारि में उसी रा से सप्तमा की गणना. की जाती है । 


(^ (द स ऽ .  मारवीयज्योतिष ` 
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सप्रमांश् बोधक चक्र 
61 वु. ॥ । ौ | | ध. | क. । अंश कलादि 
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| उदाहरण- ग्न ४।९२ २५।२७- सिह राशि के २३ अंश २५ कखा ९७ 
विकला है । सिह राशि मं २१ अश्च २४ कला ४२ विकला तक का पांचा समांश 
होता है, पर हमारी अभीष्ट छग्न दससे आगे'है अतः छठा सतांश कुम्भ राशि माना 
जायेगा । इसक्ए सप्तांश कुण्डली को रग्न कम्म होगी । 


ग्रह स्थापन के किए प्रत्येक ग्रह॒ के स्पष्ट सात सेः विचार करना चादिए । सूर्यं 
०।१०।७1 ३४ है, मेष राशि न्नं ८ अंश ३४ कला १७ विकला तक द्वितीय सश होता 
है गौर इससे आगे १२ अंश ५१ कला २५ विकला तृतीय सपांश होता है। सूयं यहां 
प्र ततीय ससांश-मिथुन राशि का हा । चन्द्रमा १।०।२४।३४-वृष राशि के 
० अंश २४ कला ओर ३४ विकला का है गौर वृष रादि का प्रथम सपांश ४ अंश 
१७ कला ८ विकला तक है अतः चन्द्रमा वृष का भयम सप्तांश वृदिचक का हुमा । ईस 
प्रकार मंगल की सपं रादि वृर्चिक, बुध की कन्या, गुरु की मिथुन, शुक्र की कुम्भ, 
शति की मिथुन, राहु की मीन ओर केतु की कन्या हुई । 





। (2 < 0 


, नवमांश्ष--एक राशि के नौवें आग 
अंश॒ २० कला का होता है । तात्पयं यह है 
दितीयाध्याय` ~ 
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रै 


को तवमांश या नवांश कहते ह, यह्‌ २. 
किएक राशिमेनौ राशियों के. नवांशः 
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होते ह, रेकिन बात जानने कौ यह रह जाती हँ किये नौ नवांश प्रति रारि मे किन 
किन राशियों के होते हँ । इसका नियम यह है कि मेष में पहला नवांश मेषका ` ` 
दूसरा वृष का,. तीसरा मिथुन का, चौथा ककं का, पांचवां सिह का, छटा कन्या का 
सातां तुला का, आवां वृरिचक का. मौर नौवां धनु राशि का होता हं । इस नौवें 
नवांश में मेष राशि की समाति -ओौर वृष राशिका प्रारम्भहो जाता, अत वृष्‌ 
राशि मे प्रथम नवांश मेष राशि के अन्तिम नवांशसे आगेकाहोगा। इस प्रकार वृष 
म पहला नवाश मकर का, दूसरा कुम्भ का, तीसरा मीन का, चौथा मेष का, ` पाचर्वा 
वृष का, छटा मिथुन का, सातवां कके का, आवां सिहं का गौर नौवाँ कन्या का नवांश 
होता हं । मिथुन राशि में पहला नवांश तुला का, दूसरा वृङ्चिक का, तीसरा धन॒ का 
चोथा मकर का, पाँचवाँ कुम्भ का, छटा मीन का, सातां मेष का, आवां वृष का 
मौर नौवां मिथुन का नवांश होता हँ । इसी तरह मगे-भगे गिनकर अगली रारियों के 
नवांरा जान लेना चाहिए | 


गणित विधि से नवांश निकालने का नियम यह है कि अभीष्ट संख्या मे रारि 
अक को ९ से गुणा करने पर जो गुणनफरु आवे, उसके अंशो मे २।२० का भाग देकर 
जो नवांश मिरे उसे जोड देने से नवांश आ जायेगा । ऊेकिन १२ से .अधिक होने पर 
, १२कामागदेने से जो रोष रहे वही नवादा होगा । 


तवांश बोधक चक्र 








< ए 


३।१२| ९. £| | १२। ९.-६ १२।३०। ° 


नवार कुण्डलो बनाने कौ .विधि- रग्न स्पष्ट जिस नवांश मे बाया हो वही ` 
नवाश कुण्डली का रुन माना जायेगा गौर ग्रहस्पष्ट द्वारा ग्रहों का ज्ञानः कर जिस 
नवा काजो ग्रहहो, उस ग्रह.को राशि में स्थापन करने से जो कुण्डली बनेगी, वही 
नवास कृण्डली होगी 1 य - तः 


~ + ५९ # = 7 
त प ष ॥ # ॐ ॥ न क ॥ < 8 । ज्यो तिष 
। १८६ स भ .. , भारतीय ऽ | 
१ | ॥ ज * = # 8 # 9 
# ^ व = | त 9 त = ॥ि > { द्ध 3 
१ म कद | # # ॥ त त 11 
इ ४ # । व क ॥ 
॥ . # ९.५ ककि * न 5 
2 


दि ^ 
भ्ण ॥ 











उदाहरण-- खगन ४।२३।२५।२७ है! इसे नवांश बोधक चक्त मं देखने से सिह 
करा आर्घ्वां नवांश हभ अतएव नवांश कुण्डलो की खगन राशि वृदिचिक मानी जायेगी, 
योक सिह के आख्ये नवमा की राशि वृरिचिकहै1. 
ग्रहों के स्थापन के लिए विचार किया तो सूर्यं ०1१०७1३४ ह, इसे नवांश 
लोधक चक्र मे देखा तो यहं मेष कै चौये . नवांश-ककं राशि का हुमा भतः ककं मे 
र्थं को रला जायेगा । चन्द्रमा १।०।२४।२४ है, चक्र मे देखने से यह वृष के प्रथम 
तांश मकर राशि का होगा । इस भकार मंगल मिथुन का, बुध ूरतविक का, गुर 
कुस्म का, सूकर कुम्भ का, शनि तुखा का, राह कन्या का ओर केतु मीन राशि'का 
लिखा जायेगा । । “, 
चर रादि का पटला नवांश, स्थिर राशि का पाचवां मौर द्विस्वभाव रारि का 
अन्तिम वर्गोत्तम नवांश कहलाते हं । | ( 


¢ 


नवांश कुण्डलो चक्र 





द्दामांश विचार--एक रात्रि मँ दश दशमां होते है, अर्थात्‌ ३ अंश का एक 
दरमांश होता हं । 

विषम रादि मे उसी राशि से आर सम रालि भ नवम राशि से दशमांशं कौ 
गणना की जाती है 1 दशमांश कण्डली बनाते का नियम यह है कि रग्नसपष्ट जिस 
दरमांश भें हो, वही दशमांश कुण्डली का कग्न मान जायेगा । ओर शरहस्पष्ट दवारा ग्रही 
को ज्ञात कर जिस दशमांश का जो ग्रह्‌ हा उस भह करो उस राशि मे स्थापन करने से 
जो कुण्डी बनेगी, वही दशमांश कुण्डली होगी । ` अ | 

 - दशमा का स्पष्ट बोध. करने के छिए भागे चक्र दिया जाता ६. 
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उदाहरण रग्न ४।२३।२५।२७ ह, इसे दशमां चक्र मे देखा तो सिह में 
आठवां दशममांश मीन रारि का मिला । अतः दशमां. कुण्डली की लग्न रारि मीन 
होगी । ग्रहों के स्थापन के किए सूर्यं ०।१०।७।३४ का दरामांरा मेष का चौथा भा, 
अर्थात्‌ सूयं की दरमांश कुण्डली मेँ ककं राशि में स्थिति रहेगी । इसी प्रकार चन्द्रमा 
क दरमांश रारि कन्या, मगर की मकर, बुध की वुरिचक, गुरु की वृरिचक, रुक्र की 
मिथुन, शनि की मिथुन, राहु की मिथुन भौर केतु की घनु होगी 1 





दाददांश- एक राशि में १२ द्वादशांश होते हँ अर्थात्‌ राशि के बारहवे भांग 
२ अंश का एक द्वादशांश होता है ! द्वादशांश गणना ` अपनी रादि से ली जाती हं । 
जसे मेष में मेष से, वृष में वृष से, मिथुन में मिथुन से आदि । तात्पयं यह ह कि जिस 


१८८ ६ | भारतीय ऽयोतिष् 





सौल भँ दादशांश जानना हो, उसमे पहला द्ादशांश भना, दुसरा आगेबाटी राशि का 

प्रकार १२ द्वादशांश उस राशि के होगे । | 
द्रादशांशच कुण्डली बनाने की विधि- नवांश, दशमांश आदि कौ कुण्डव्यिों 

क्रे समान है--अर्थात्‌ लग्न स्पष्ट में दादश निकाककर द्रादशांश कुण्डली की रग्न बना 

लनी चाहिए, अनन्तर पहले के समान सभी ग्रहो कौ लग्न बना छेनी चाहिए, अनन्तर 

पटहे के समान सभी ग्रहों की रादयादि के दादशांश निकारकर ग्रहोंको द्वादशांशं की 

राशि मे स्थापित कर देना चाहिए । | | 

दादश बोधक चक्र 






उदाहरण रग्न ४।९ ३।२५।२७ है, दादशांस बोधक चक्र | देखने पर सिह मे 
दसर्वा द्रादशांश वृष राशि का हं 1. अतः द्रादशांश कुण्डली “की रग्न वृष राशि होगी । 
ग्रह स्थापन पटहे के समान किया जायेगा । ज 
4 दादा कुण्डली 


प 
॥ ^ 


१९ मः  । र 











द्ितीयाध्याय १८१ 






षोडलांश-एक राशि मे १६ षोडशांश होते हँ ! एक षोडशांश १ अंश त | | $ 
का ३० विक्खा का होता हं । षोडशांशःकी गणना चर रारियों में मेषादि से; स्थिर 
राशियों मरं सिहादि से ओर द्विस्वभाव राशियों मे धनु राशिसे की जाती ह| ^ 4 


षोडशांश कुण्डली के बनाने की विधि यह ह कि ग्नस्पष्ट जिस षोडशांश मेँ 
आया हो, वही षोडशांश कुण्डली का रग्न माना जायेगा ओर ग्रहों के स्पष्ट के अनुसारं 


ग्रह॒ स्थापित किये जायेंगे । ५ 


षोडशांश ज्ञात करते का चक्र 
॥ | स्थिर द्विस्वभाव ` 
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उदाह॒रण--खग्न २३।२५।२७. है, रग्न सिह राशि कौ होने के कारण स्थिर 


। क्लायेगी । सिह के २३ अंश २५ का २७ विकला का १३बां षोडदांश होगा, जिसकी ` ` 


राशि सिह है भतः यहा षोडशांरा कुण्डली कौ रुग्नरादि सिह होभी । ग्रहों के राश्यादि 


कभी षोडशा चक्र मे देकर षोडशांश रसि मे स्थापित कर देना चाहिए । ` 


ष्क. 


ध भतोषःनयातित 





घोडा कुण्डली चक्र 





तरिशाश-- विषम राशियों --मेष, मिथुन, सिह, तुला, धनु ओर कुम्ममें सा 

५ अदा संग का, ररा ^ अंश शनि का, . रेरा ८ अंश वृहस्पति का, ध्या ७ अंश 

बुध का मौर ५. ५ अंश शुक्र का तरिशांश होता है । तात्पयं यह है कि उपर्युक्त विषम 

राशियों म यदि कोई ग्रहं एक से ५० अंश पर्यन्त रहे तो मंगर के विशां में कहा 

जायेगा 1 ६ढे से १०बे अंश तक रहे तो अग्निके, श्वं से १८बें अंश तक रहे तो 

वृहस्पति के, श्श्वेसे २५ अंश तक.रहे तो बुध के ओौर २६े से ३०बं अंश तक रहे 
तो शुक्र के व्रिशांश मे वह ग्रह कहा जायेगा । | 

` सम रादियो- वृष, करे, कन्या, वृदिचिक,. मकर ओर मीनं मे श्ला ५ अंश 

तक शुक्र का, ररा ७ अंशं तक बुध्‌ का, इरा ८ अंश तक वृहस्पति का, ४्ा ५ अं 


तक शनि का मौर पूवां ५ अंश॒ तकं संग का विशांश है! 
राक्िपद्धति के अनुसार विषम रारियो त्रं ५ अंश तक मेष का, १० अंशं त्क 
कुम्भ का, १८ अंश तक धनु का, २५ अंश तक मिथुन का सौर ३० अंश ॒तक्‌ तुला 
का व्रिशांश होता हे 
तरिंशांश कुण्डली भी पूर्ववत्‌ बनायी जायेगी । 
 विषमराथिकाि्नाशचक्र 


-.घतु | कम्भः 







अंश 


४ 





१. 





उदाहुरण- खन ५।२३।२५।२७-सिह्‌ राशि के २३ अंश 


र ९५ कला २७ | 
विकला ह, यह सिह राशि के १८ अंश से अगे गौर २५ अंश के पी 


है अतुः 





का त्रिगांश कहलायेगा । त्रिशांश कुण्डी का रग्न मिथुन होगा । सूयं ०।१०।७] ३९ 
मेष राशि के १० अंश के ७ कला ३४ विकला है । मेष रारिमे १० मेश से आगे 


१८ अश तक धनु राशि का तरिशांश होता है । अतः सूयं धनु राशि का होगा। 


समराश्ि का निशां चक्र 


वु. क. | „+ 1 य अमाता न अरस क. वू. म. मी. अरा 
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ज उमः जा | कक णी गि क षि कि 


न ५ - 
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(रि 7 व हि जोन चोः [| जा [रिरि हि पफ 
भक ना | 


रुः | रगुः| रुः | रशु.| रशु.| रशु.| श१से५ तक | 


णिक "रि मकम नकाय - तय = [चाः कन ¬ निक मक ॥षषयायरिर्यि षि मिरःः आः = जाः कः न्न दः 


र्वु | बुः | रवुः | द्वु-| -पबु.|- बु. ६ से १२ तक 





1 # री रि 3 प 


श्रगु. | १२गु | १२ गु. | {२यगु.|१२गु. ९२९गु. | १२ से २० 


|. ५०श. | १०. | १०. | १०. | १०३. | १०; 


> ष्णी णी ह. 9 ज य ीषणिि ` " ति ` ० 


"गि ॥ 





ह 


२१ से २५ तक 


भः भकः जाः भा जकः, ॥ चा, ज्‌ 1 म " " मि र 


(८ म ८ <म. | मे. | मं. | २६से३० तक 


निशां कुण्डली चक्र 





षष्टयंश -एक राशि मेँ ६ ° षष्टयश होते है अर्थत ३ ० कला का एक षष्ट्या 
होता है । । | ५ | 

(जिस ग्रह या रग्न का षष्टचंश साधन करना हो उस ग्रह की रारि को ोड- 
कर अंशो की कला बनाकर आगेवाटी कलाओं को उसमें जोड़ देना चाहिए । श्न 
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कलाओं मे ३० काभागदेनेसे जो कन्ध आवे उसे एक भौर जोड 
ह । इस योगफल को आगे दिये षष्टयंश चक्र मँ देखने से षष्टयंश की रारि मिल 
जागी । विषम रारिवाखे ग्रहं का देवताश ॒विषम-देवतांश के नीचे ओर सम॒ राशि- 
वालि का सम देवतांश के नीचे मिखेगा । 


षष्टयंश कुण्डली बनाने का उदाहुरण--रुगन ४।२३।२५।२७ ह । ` यहां राशि 
जंश को छोडकर अंशो कौ कला बनायी तो--२३।२५ | 


१३८० + २५ = १४०५ ~ ३० = ४६ तोष २५ 


रन्ध ४६ + १ = ४७वा षष्टयंश हुम, चक्र मेँ देखा तो सिहं रारि का ४७बां षष्टयंश 
मिथुन ह अतः षष्टयंश कुण्डली की रग्न मिथुन होगी । इस चक्र से विना गणित किये 
भी षष्टयंश का बोध कोष्ठक के अन्त में दिये गये अंशादि के द्वारा फियाजा सकता हु! 
प्रस्तुत लग्न सिह के २३ अंश २५ कला २३ अंश से (भागे है 1 अतः २३।३० वाले 
ष्ठक मे {सिह के नीचे मिथुन लिला गया है अतः षष्टयंश रग्न मिथुन होगा । 


ग्रहों के स्थान पदे समान ही स्थापित करने चा्िए । 


१ 
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ग्रहो का निसगं-मेन्नो विचार | क. 
- सूयं के संगर, चन्द्रमा गोर बृहस्पति मित्र; युक्र ओर रानि शतु एवं बुध सम्‌ ५ । 
हे । चन्द्रमा के सूयं ओर बुध मित्र; वृहस्पति मंगर, शुक्र मौर शनि सम हँ । मंगलक्षे । 
सूं, चन्द्रमा एवं बृहस्पति मित्र; बुध शत्रु, सुक्र मौर शनि सम हैँ । बुध के सूर्यं गर ` 
शुक्र मित्र; रानि, बृहस्पति मोर मंगर सम एवं चन्द्रमा रात्र है । वृहस्पति कै सय 
मंगल ओर चन्द्रमा मित्र; शनि सम॒ एवं शुक्र गोर बुध शतु हँ । शुक्रके शनि, बुध 
मित्र; चन्द्रमा, सूर्यं शत्रु ओर बृहस्पति, मंगल सम हैँ । शनि के सूर्य, चन्द्रमा ओर 
मगर शत्रु; वृहस्पति सम एवं शुक्र भौर बुध मित्र हं । | 


निसग-मेत्री बोधक चक्र 







































































2 
ध ` मित्र शतु सम ( उदासीन ) 
सूयं चन्द्र, मंगल, गुर ` शुक्र, `शुक. षनिं बुध 

व चन्द्र रवि, बुघ "> 9९ चनद्रमगर,गर शि 
मगल रवि, चन्द्र, गुरु बुध शुक्र, रानि 
बुघ सूर्य, शुक्र व चन्द्र क मंगर, गुर, क. 
वृहस्पति सुर्य, चन्द्र, मंगल | बुघ, शुक्र रानि व. 
शुक्र बुघ, सनि सूर्य, चन्दर मंगल, गुरु 
रानि चुघ, शुक्र व ह › मंग गुरु 
तात्कालिक मेरो विचार 


जो प्रह जिस स्थान मे रहता है, वह॒ उससे दूसरे, तीसरे, चौथे, दसवें, 
ग्यारहवं ओर बारहवें भाव के ग्रहों के साथ मित्रता रखता हे- तात्कालिक मित्र होता 
। हं भौर अन्य स्थानो--१, ५, ६, ७, ८, ९--के ग्रह होते हं । 
| जन्मपत्री बनाते समय निसर्गं मत्री चक्र छिखने के अनन्तर जन्मकग्न-कुण्डली के 
„  श्रहो का उपर्युक्तं नियम के अनुसार तात्काछ्कि मैत्री चक्र भ लिखना चाहिए । 
 पचघा मेत्रो विचार | ० 
।  नैसगिक ओर तात्कालिक मंत्री इन दोनों के सम्मिश्रण से पाच प्रकारकेमित्र, ` 
शत्रु होते हं--( १) अतिमित्र (२) भतिरात्र (३) मित्र(४ ) शतु भौर (५) 
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तात्कालिक ओर नेसगिक दोनो जगह मित्र होने से अतिमित्र, दोनो जगह शल 
। दहतेषे अतिरात्र, एक म॑ मित्र गौर दूसरेमे समदहोनेसे मित्र, एकमे सम ओर दूसरे 
अंदु होनेसे शवु एव एक म शत्रु ओौर दूसरे में मित्रहोने से सम-उदासीन ग्रह्‌ 
^ रते! 


जन्मपत्री मे इस पंचधा मेत्रौचक्र को भी किलना चाहिए । 


वारिजातादि विचार 


पारिजातादि ज्ञात करने के लिए पहले दशवगं चक्र बना केना चाटिए । इस 
चक्र की प्रकिया यह है कि पहरे जो होरा, द्रेष्काण, सप्तांश आदि बनाये हं उन्द एक 
साथ लिखकर रख र्ना चाहिए 1 इस चक्र मे जो ग्रह॒ अपने व्गं अतिमित्र के वगं या 
 उच्चके वर्गमेहों उसकी स्वर्षपदि वर्गी संज्ञा होती हे। 

जिस जन्मपत्री मे दो ग्रह स्वर्षादि वर्गी हँ उनकी पारिजात संज्ञा, तीन की 
उत्तम, चार की गोपुर, पांच की सहासन, चहं की पारावत, सात की देवलोक, आठ 
क्ष ब्रह्मलोक, नौ की एेरावत ओर दशा की श्रीधाम संज्ञा होती है । ये सब योग विशेष 
है, आगे इनका फं लिखा जायेगा । 





न 6 £ 3 (८ 
६ | ६ |£ |£ | ४ |£ ।६|६।६।£ | 


कारकांश कुण्डली बनाने कौ विधि 


सूर्यादि सात ग्रहों मं निसके अंश सबसे अधिक हों वही आत्सकारकं ग्रहं 
होता है । यदि अंश बराबर हों तो उनमें जिनकी कला अधिक हो वह; कला कीभी 
समता होनेःपर जिसकी विकला अधिक हो वह आत्मकारक होता है 1 विकलाभं मे 
भी समानता होने पर जो बरी ग्रह होगा, वही अत्मकार्क उस कुण्डली मे माना 
जायेगा । आत्मकारक से अल्प अंशवाङा जातू कारकः उससे न्यून अंशवाङा मातुकारक 
उससे न्यून ंशवाला पुत्रकारक, उससे न्यून ंशवाला जातिकारक ओर उससे स्यूत 
अंशवाला स्त्रीकारक होता हं । किसी-किसी आचार्यं के मत से. पितृकारक पुत्रकारक 
कै स्थान में माना गया हं । 


२ | "अ: कारकांश कुण्डली निर्माण को प्रक्रिया यह्‌ ह कि आत्मकारक ग्रह जिस राशि के 
| गवाश म हो उसको रग्न मानकर सभी ग्रहों को यथास्थान रख देते से जो कुण्डली 
होती है, उसी को कारकांश कुण्डली कहते हं । धः <: 
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बृहस्पति जात्मकारक हुआ । इससे अल्प अंशवाला बुध भमात्यकारक, इससे 
अशवाछा शुक्र भ्रातृकारक, इससे, अल्प अंशवाला मंगत मातृकारक, 
अंशवाला रानि स्त्रीकारक होगा । 


उदाहरण-ग्रह स्पष्ट चक्र मे सबसे अधिक अंश वृहस्पति के है उत | | | ५ 


इससे अल्प ` 4 


कुण्डली निर्माण के किए विचार किया तो आत्मकारक वृहस्पति कुम्भ के नवांश ` | 
म हं अतः कारकांश कुण्डरी की रुग्न-राशि कुम्भ होगी । जन्मकुण्डली में ग्रह जिस. ` 
जिस राशि मे हं, उसी-उसी राशि मेँ उन्हं स्थापित कर देने से कारकांड कुण्डलो बन ` 
जायेगी । | 4 

स्वाश कुण्डली के निर्माण की विधि- स्वांश कुण्डली का निर्माण भाय, `` 
कारका कुण्डलो के समान हौता है । इसमे गन राशि कारकांश कुण्डलीको ही 
मानी जाती हं, किन्तु ग्रहो का स्थापन अपनी-अपनी नवांश राशि में किया जाता ह । 
तात्पयं यह हं कि नवां कुण्डली मेँ ग्रह जिस-जिस रारि मे आये हँ स्वांश कुण्डली मे 
भो उस-उस रारि में रखे जायेगे । उदाहरण-- स्वांश कुण्डली कौ रग्न ११ रारि होगी । 





दञ्ञा विचार 


भष्टत्तरी, विंशोत्तरी, योगिनी आदि कई प्रकार की दशां होती ह । फल 
अवगत करने के किए प्रधान रूप से विशोत्तरी दशाको ही ग्रहण क्या गयाह॑। 
जातक्त शस्त्र के मम॑ज्ञो ने ग्रहों के शुभागुभत्वः का समय जानने क च्एि विंशोत्तरी ` 
को हौ प्रवान माना ह । मारकेश का निर्णय भी विदोत्तरीं दया से ही किया जाताहै। ` 


अतः नोचे विशोत्तरी दा बनाने की विधि छिखी जाती हं । 


विशोत्तरी- इस दया मे १२० वर्षं की आयु मानकर ग्रहो का विभाजन किया 


गयाहं) सूयंकी दशा ६ वर्षं, चन्द्रमा की १० वर्ष, भौम की ७ वर्ष, राहु कौ १८ | | 
` व, बृहस्मति कौ १६ वर्ष, शनि कौ १९ वर्षं, बुघ की १७ वर्ष, केतु की ७ वषं एवं ` 


शुक्र की २० वषं की दसा बतायी गयी ह 1 ` 


१,१.०९. ~ 
(क 9 ५ ~ : ~ 

= 54 = द ` > च 4 । - ; 4 # ह र नि ५ 1 ३ न, च, ४ 
५ - ; ६ 4 क. ध च < ९ , 4 योहि | ध] क 
५ १९८ ^ ~ < ए +~ ् ऽ ~ ५ "ऋ 1 1 = 12 ] 
१९८ क~ 3 | य ` भारतीय उयोतिष । | 
4 ~ अ < लद; 7 $ ५३६ 
= क) भ # ^ ६ ~~. न ~+ {9 4 । ० 1.५. य । ^ 2 नि (4. 
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जन्म-न्रानुसार ग्रहो की दशा यह्‌ होती है 1 कृत्तिका, उत्तराफात्गुनी गौर 
-त्तराषाढा मे जन्म होने से सूरय की; रोहिणी, हस्त. ओर श्रवण मे जन्म होने से चन्द्रमा 


क्व; मृगदिर, चित्रा ऊर धनिष्ठा नक्षत्र मे जन्म होने से मंगर को; आद्र, स्वाति ओर 


शतभिषा से जन्म होने से राहु को; पर्वसु, विशाखा ओर ूर्वाभाद्रपद म जन्म होने से 
स्यति की; पुष्य, अनुराधा जौर उत्तराभाद्रपद मेँ जन्म होने से शानि की; आरलेषा, 

जरष्ठा ओर रेवती मे जन्म होने से वुधकी; मघा, मूर जओौर अश्विनी मेँ जन्म होने से 

क्रतु की एवं अरणी, पूर्वाफाल्गुनी ओर पूवाषाढा म जन्म होने से शुक्र फो दशा होती हं \ 
¦ जन्सलक्ष्र हारा ग्रहदशा बोधक चक्र 


[ररि 


= 0 
आदित्य | चन्द्र | भौम | राहु | जीव या गुरु| शनि । वुध | केतु | शुक्र | श्र. 


त ज क रा = न हि णि - [क दि पौ (ण, गौ (ककि 


जक | काक, ककम 


त षं 
-- कर. | रो. | मु. । अद्र | पूनः पुष्य [भब्ले. | म. पु. फा. 
ख. फा. | ह. | चि. | स्वा. वि. अनु. | ज्ये. | मू. ॥# षा.| टि. 
|उ.षा. | श्र । घ. । ब. _{-म------ ध, | श. | पू.भा. ।उ.भा.। र्‌ अद्वि। भ. 





दशा जानने की सुगम विधि-ङृत्तिका नक्षत्र स जन्मनक्षत्र त गिनकर ९ 
क्रा भाग देने से एकादि रोष में क्रम से आ., चं., भौ., रा. जी. श. बु. के. ओर शु. 
की दशा होती ह । उदाहुरण--जन्सनक्षत्र मघा है । यहाँ इृत्तिका से मघा तक गणना 
गो तो ८ संख्या हुई, इसमे ९ का भाग दिया तो लब्ध कुछ नहीं मिका, शेष ८ ही 
रहे! आ., चं. भौ. आदि क्रम से आठ तर मिना तो भ्वी संख्या केतु की हुई 1 अतः . 
जन्मदशा केतु की कहलायेगौ । 


| 
दकश्ञासाघन 

भयात ओर भभोग को पकलात्मक बनाकर जन्मनक्षत्र के अनुसार जिस ग्रह की 
दरा हो, उसके वर्षो से पकात्मक भयात को गुणा कर परात्मक आभोग का माग देनं 


से जो छन्ध आये वह्‌ वर्षं जौर शेष को १२ से गुणा कर पलालमक भभोग का भाग देते ` 


से जो रन्ध आये वह मास, शेष को पुनः २० से गुणा कर पछात्मक भभोग का भाग. 
देने से जो रन्ध आये वह दिन, रेष को पुनः ६० से गुणा कर परात्मनः ममोग का 


भाग देने से जो र्ध आये वहं घटी एवं शेष को पुनः ६० से गुणा कर `पलात्मकं भभोगं 
काग देने से ब्ध पल आर्येगे 1 यह्‌ वर्ष, मास, दिन, घटी ओर पल दशा के भुक्त 


वर्षादि कहला्येगे 1 इनको दरा वर्षं से घटाने से भोग्य वर्षादि आ जायेगे । 
विशोत्तरी दशा का चक्र बनाने कौ प्रक्रिया यह्‌ है करि पहले जिस प्रह की भोग्य 


दला जितनी आयी ह, उसको रखकर फिर क्रम से सन हों को स्थापित कर देगे ॥ 


नि 
१, दशामानं मयातघ्नं भभोगेन हृतं फलम्‌ ।` 


दशायां मुक्तां मोग्यं मानाद, विज्ञोधितम्‌ ॥-हतयाराशर होरा, काशी १९५२ ६.० ४६।१९ _ 
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बोच चक्रमे एक खाना संवत्‌ के किए रहेगा भौर नीचे एक खाना 
राश्यादि सूर्यं के छिए रहेगा । नीचे खाने के सूर्यं स्पष्ट को भोग्य दशा के मासादि 
जोड देना चाहिए ओर इस योगफल को नीचे के खाने मे जोड़ देना चाहिए ओर ह 
योगफल को नीचे के खाने के अगे कोष्ठक मेँ रखना चाहिए । मध्यवारे कोष्ठक क 
सवत्‌ को ग्रहों के वर्षो मे जोड़कर आगे रखना चाहिए । 


उदाह्‌रण- भयात १६ घटी ३९ पल । भभोग ५८४४ 


जन्मसमय्‌ के 








६० | ९० 
९६० २४८० 
ध ८४ 
पलात्सक भयात ९९९ . पङात्मक भभोग ३५२४ 


यहां जन्मनक्षत्र कृत्तिका है । जन्मनक्षत्र दारा ग्रहदशाबोधक चक्रमे कृत्तिका 
नक्षत्र को जन्मदशा सूर्यं की लिखी गयो हं । इस ग्रहकी६ वर्षं की दशा होती हं, अतः 
पात्मक भयात को ग्रह दशा वषं से गुणा क्िया-- | | 


९९ ९ भयात | ३५२४ भभोग 





॥ क ॐ. 
३५२४) ५९९४ ( १ वर्षं 
२३५२४ 
२४७० 
१२ 


३५२४)२९६४०( ८ मास 
२८१९२ 
१४४८ 
२० 
२५२४} ४२४४० १२ दिन 
२५२४ .. 
८२९०५०७ 
७०.४८ 


११५२ 
६० 


भामा 
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३५२४)६९१२० ( १९ घटी 


३५२४. 
९ 
३३८८० 
२१७१६ 
२१६४ >< ६० 
(~~ 
२५२४)१२९८४०( ३९६ पक 
१०५७२ 
२४१२० 
२११४४ 
२९७६ 
सूर्यं के भुक्त वर्षादि = १।८।१२।१९।३९ 
इसे ग्रह वषं में से घटाया तो-- 
६1० ० ०} ° ग्रह वष 
१।८।१२।१९।३६ भुक्त वर्षादि 
४।२।१७।४०।२४ भोग्य वर्षादि 







































विश्लोत्तरी दशा चक्र 

र ग] जना इ [क्छ | क] ड जारस्य 
आदिल चन्द्रमा। भौमं | राहु | जीव | शनि | बुघ केतु च शुक्र | ग्रह्‌ 
= वर्ष 
२ 9 | 9 9 9 ० 9 ०9 | मास 
१७ 9 9 9 9 9 ० ५० ° | दिति 
४० 6 9 9०. 9. 9 ० 9 ० { घटी 
२४ 9 9 9 0 9 9 ४५ | 
संबत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | सवत्‌ | सचत संवत्‌ | संवत्‌ | सवत्‌ | सवत्‌ 
२०७९५ २०९२।२०९९।२११९ 


२००१।२००५।२०१५।२०२२|२०४०।२९०९९ 


सूं | सूर्य | सूर्यं | सूयं | सूयं | भुय सूयं | सूर्य | यं | सूय 











| २५२ | | २ 

१० | २७ | २७ | २७ | २७ २७ | २७ | २७ | ९७ २७ 

७ । #७ | ४७ | ४७ | ४७ ४७ | `४७ ४७ ४७ | ४७ 

३४ | ५८ | ५८ । ५८ । ५८ । \८ ५८ | ५८ | ५८ | ५८ 
अन्तदंश्षा निकालने की विधि ` 


प्रत्येक ग्रह॒ की महादशामे ९ ग्रहो फी अन्तर्दशा होती है 1 जसे सूर्यकी 


महादशा मे पहली अन्तर्दशा सूर्यं की, दूसरी चन्रमा की, तीसरी भौम की, चौथी राहु 


दितीयाभ्याय 
२९ 


२०१ 





की, पांचवीं जीव ( बृहस्पति ) की, छठी शनि की, सातवीं बुघ की, आख्वीं केतु को र | 
ओर नोवीं शुक्र की होती ह । इसी प्रकार अन्य ग्रहो मे समञ्नना चाहिए । सारांश यह" 
है कि जिसग्रहकी दल्ाहो उससे ञा., चं. भो. के क्रमानुसार अन्य नव ग्रहो को । 
अन्तदशाए होती ह्‌ । 

अन्तर्दशा निकालने का सरल नियम यह हं कि दशा-दशा का परस्पर गण कर 
१०सेभागदेने से रुन्ध, मास ओर शेष को तीन से गुणा करने से दिन होगे । 

अन्तर्दशा निकालने का एक अन्य नियम यह भी हं कि दशा-दशा का परस्पर 
गुणा करने से जो गुणनफल आये उसमें इकाई के गक को छोड शेष अंक मास ओर 
इकाई के अंक को तीन से गणा करने पर दिन आयेगे । 


उदाहूरण-- सूयं की महादशा मे भन्तदशा निकाल्नी हं तो सूयं के दशा वषं 
६कासू्यकेही दशा वर्षोसे गुणा क्यातो 
६>८६= ३६८१० =२ शेष ६ 
६>८३ = १८ दिन अर्थात्‌ ३ मास १८ दिन सूयं की दशा 
सूयं को महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा = ६ > १०= ६० _ 
६०९ ~ १०=६ मास 
सुयम मगर को-६>७ = ४२7१० =४ शेष २८३६ दिनि =४ 
मास ६ दिन | 
सूय मं राहु को-६ > १८ = १०८ > १० = १० शेष ८ >< ३ = २४ = १९ 
मास २४दिनि = | 
सूय मं. जीव-गुरु को अन्तदंशा--६>१६ = ९६१०९ रोष ६ 
£& >८३ = १८ दिनि, ९ मास १८ दिन ¦ 
सूयं म~ शानि -की अन्तरदशा--६>८ १९ =.११४ १० = ११ दोष ४ 
४९२ = १२ दिन,-११ मास १२ दिनि <. 2... 4 
सूयं मेवुघं की अन्तर्दशा--६ >८-१७ = १०२ १० = १० चेष २, २०८३ = 
६ दिन, १० मास ६ दिनि ---- . = = 
सूयं मे केतु की अन्त्दशा--६>८७-= ४२. १० =४ -दोष २५८३ = ६ ` 
दिन, ४ मास ६ दिन ष । | च 
सूय मं शुक्र को -अन्तदशा--६.>८ २० = १२०. १० = १२, 


` -१२ मास अर्थात -१ वषं 


चन्द्रमा को अन्तदंल्ा मे नौ ग्रहों की अन्तद॑शा - । | 


१०५१० = १०० > १० = १० मास = चन्द्र की महादगा मे चन्द्रं की अन्तर्दशा 
१० ७=७० = १० = ७ मास = चन्द्र मे भौम की .अन्तर्दञ्ञा ` 
` <° १ १ = १८० >. १०=.१८ मास = १ वषं ६ मास = चन्द्र मे - राह की अन्तर्दशा 


ज -- मारतम न्योष. - 


| 


१०९ १६= १६० ~ १० = १६ मस = ^ वर्षं ४ मास = चन्द्र मे जीवान्तर 
१०४८ १७ = १७० >~ १०. ›७ मास = ‹ वर्षं ५ मास = चन्द्र में बुधान्त्र 


१० >८७ = ७० ~ १० = ७ >, = चन्द्र मे केत्वन्त्र 


१०२२० = २०० > १० = २० मास = १ वषं ८ मास = चन्द्रम शुक्रान्तर 
१०४६६ = ६० > १० = ६ मास = चन्द्र में आदित्यान्त्र 
रहँ की अन्तर्दशा के चक्र नीच दिये जाते है, इन चक्र द्वारा विना गणित के 
ही अन्तर्दशा का ज्ञान किया जा सकता दै-- | | 
सूर्यात्तदंज्ञा चक्र 











चन्दरान्तदंशः चक्र 

च| मौ] तः | जी. | णः | बु-। क | यु -|- ~| 
9 || | / | ~ वषं | 
| 1 1 - मास 
9 9 9 ० 9 9 9 ० | दिन 
` भौमात्त्दशाचक्र | 

मो. | रा. | जी. | श. |९... केः | शुः: | आ. ¡च्‌ । 
= च्छः ०१०० १८ ~ 1 तष 
०१४८ ९ (| र ४.|..७ | मास 
¦ ० | ६ |. ० |. 








२७ । १८। ६। ९, २० २० -- २०७०।२1।०1 





















राहुन्तदेशा चक्र _ ` 
रा. | जी. द ४ तकन [क रः (ग आ. | च _ भोः | प्रः | 
[र र |= 
८ |= ४. | ९०. [० | १०| ६. ° | मास्‌ 
| ९२.। २४ ६।१८  '८-------- २४1 ६१८, ९८ ~ २४ । ० ^ ९८ दिनं 
त जीवान्तदंशा चकर = 
|: ज्ञ. | बु. | के" [जुः नाः |च (नी [5 रः । 
||| (= - 
॑ ८ ९४/९९: 
१.६ (1 ३ ४ । 0 





= २०६. 


हान्यन्तदश्चा चक्र 







शः बुः |केः [श्‌ (या. |च. | भौ. 48 ¦ 
= २-१२-२ | कः 
9 ८ ९ ९१ || १५६. ७ १ | १० ६ | मास 
३ ९ ९ ०9 । १२ 9 ९ १२। दिनि 














बुघान्तदंशा चक्र 
































1100011 | के, |बु. |बा. |च. |मो.|रा.|जी.| ल [ज 
| २ 
२ 
प्‌ 
` फेत्वन्तदश्ना चक्र 
के. | शुः | बा- | चं | भो. १110 श. | बु. | श्र. 
9 १ 9 9 9 १,२६9.१ 2६ वर्षं ` 
|| 9८ = ०००९१ १| ११ | मास 
क 09/१८ ६ ९ । २७ । दिन 
शुक्रान्तदश्ा चक्र 
शु. | आ. |च |भो. | रा. | जी.|श. |बु. | के. |ग्र. 
९१९९।९८।२३ २।-२। २१ | कयं 
1 ० ८ २ 9 ८ २। १० २। मास 
9 (*। 9 9 09. 0 © © © दिन 





























जन्मपत्री मे अस्तदश्ा लिखनेको विधि ` दः 

जन्मकुण्डली मे जो महादशा आयी है पहर उसकी ` अन्तर्दशा बनायी जाती 
हं 1 अन्तदंशा चक्रं मे जिस ग्रह का जो चक्र ह पहठे कोष्ठक मे विशोत्तरी के समान उस 
चक्र के वर्षादि को छिख देना, मव्य में संवत्‌ का कोक मौर अन्त मे सूर्यं का कोष्ठक 
रहेगा 1 सूयं के राशि अंश को दशा के मास ओर दिन में जोड़ना चाहिए 1 दिन संख्या 
मं तीस से अधिक होने पर तीसका भाग देकर क्य को मास मे जोड देना चाहिए 
मोर मास संख्या में १२ से अधिक होने पर १२ का भाग देकर ब्ध को वर्षं मँ जोड 
देना चाहिए । नीचे ओर ऊपर के कोष्ठके के जोड़ने के अनन्तर मध्यवाछे मँ संवत्‌ के 
वर्षो में जोड़कर रख लेना चादिए 1 ` 

जिस ग्रह को महादशा आयी है, उसका अन्तर निकालने के लिए उसके भुक्त 
वृषो को अन्तदंशा के ग्रहों के वर्षो मेँ से घटाकर तब अन्तर्दशा किखनी चाहिए 1 ` 

प्रस्तुत्‌ उदाहरण मं॒सूय को दशा आयी ह 1. ओर इसके ` भक्त वर्षादि १।८1- 
१२।१९।३६ हं 1 सूयं को महादशा मं पहला अन्तर सूर्यं का ३ मास १८ दिन, चन्द्रमा 
का ६ मास, मोम काः ४ मास € दिन; इन तीनों को जोडा- 
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लिखी जाती हं । 
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विवरण जिस प्रकार विशोत्तरी दशा निकालने में ऊपर के वर्षादि मान को 
नीते के राष्यादि मे जोडा गया था अर्थात्‌ विकाम को पलों मे, कलाभों को 


द्ितीयाष्याय २०५ 


कक. = = ऋ ॥ > म क क कें म 





टयो मे, अंशो को दिनो मे ओर राशियों को मासो मे जोड़ा था, इसी प्रकार र 
दंशा निकालते समय भी राशि ओर अंशो को मास ओर दिनों मं जोड़ा.गया है। जसे 
चन्द्ान्तदंशा चक्र मे १०० मेँ ३।२८ को जोड़ा तो १।२८ आयां है यहं १३ महाने 
योग आने के कारण इसमे १२ का भाग दे दिया हं भौर रब्धं एक को हासिल क प 
मे संवत्‌ के कोष्ठ मे खडी रेखा का चिह्ं बना देना चाहिए । इसी प्रकार आगे. ७।७ म 
१।२८ को जोडा तो ८।२८ आया, ८।२८ को ६।० मे जोड़ा तो २।२८ माया, एक 
हासि को पुनः खड़ी रेखा के रूप में ऊपर संवत्‌ के खाने मं + इस प्रकार किख दिया 
इस तरह आगे-भागे जोडने पर चन्द्रान्तदंशा का पुरा चक्र बन जाता है | 

संवत्वारे कोष्ठकं को भरते समय वर्षो को जोड़ा जाता है भौर हासिख्वाढी 
संख्या जो वर्षो को मिलती हं, उसको भी जोड दिया जाता ह । अन्तर्दशा के समान 
ही प्रत्यन्तर ओर सृष्ष्मान्तर आदि दशाएं छिखी जाती हं । ¦ 


प्रत्यन्तदशा विचार 

जिस प्रकारं प्रत्येक प्रह कौ महादशामे नौ ग्रहों की अन्तर्दशा होती है, उसी 
प्रकार एक अन्तदशा मे . नौ ग्रहों को प्रत्यन्तदंशा होती है; जंसे सूयं की महादशा में सूर्य 
की अन्तदशा ३ मास १८ दिनहै। इस ३ मास ओौर १८ दिनम उसी क्रम ओर 
परिमाणानुसार भ्रत्यन्तर भौ होता ह 1 प्रत्यन्तद॑शा ` निकालने का नियम यह्‌ है कि 
महादशा के वर्षो को अन्तर भौर प्रत्यत्तदंशा के वर्षो से गुणा कर ४० का भाग देने पर 
जो दिनादि आयेगे वही प्रत्यन्तर्दशा के दिनादि होगे । । | 

उदाह्रण-सूयं को महादशा मे चन्द्रमा की अन्तर्दशा में ` प्रत्यन्तर्दशा 
निकारनी है-- ` | | न स = 

मयं की महादशा ६ वषं >< चं. की अन्तर्दशा १० वषं = ६>८ १० = ६०४६ 
१० = ६०० > ४० = १५ दिन चन्द्रमा का प्रत्यन्तर; -६०>८ ७ = ४२० = ४० = १०, 
२०>८३० = १० दिन ३० घटी मंग का  प्रत्यन्तर; ६० > १८ = १०८० = १०८० 
> ४० = २७ दिन राहु का प्रत्यन्तर; ` ६० >५ १६ = ९६० ~ ४० = २४ दिन जीव का 
्रत्यन्तर; ६००९ १९ = ११४० > ४० = २८ दिन, ३० घटी शनि का प्रत्यन्तंर; ६० >< 
१७ = १०२० ~४०= २५ दिन्‌, ३० घटी बुध का प्रत्यन्तर; ६००९७४२० ` 
४०== १० दिन ३० घटी केतु का प्रत्यन्तर; ६० > २० १२०० ~४०= ३० दिन = 
£ मास, शुक्र का प्रत्यन्तर; ६०८ ६ = ३६० >~ ४०-= ९ दिन आदित्य का प्रत्यन्तर । _ 


सुयं कौ महादा मे सुं को अन्तश मे प्रतयम्तर _ ` 
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अष्टोत्तरी दशा विचार 


दक्षिण भारत मे अषटोत्तरी दा का विशेष प्रचार ह । स्वरशास्न वत ॥ 
गया हं किं जिसका जन्म शुक्लपक्ष मे हो उसका अष्टोत्तरी दशा द्वारा भौर जिसका ¢ 
कृष्णपक्ष मं हो उसका विरोत्तरो दशा द्वारा बुभाशुभ फर जानना चाहिए | 
हमे किसी भी व्यक्ति के समय का परिज्ञान होता ह । 


जष्टोत्तरी ( १०८ वषं को ) दशा में सुयंदशा £ वषं, चन्द्रदशा १५ वपं 

[त [न [त ~ ¢ 3 

भोमदशा ८ वष, बुघदश्चा १७ वषं, शनिदशा १० वर्षं, गुरुदशा १९ वर्षं, राहृदशा १२ 
वषं ओर शुक्रदशा २१ वषं को होती हं । 


जन्मनक्षत्र हारा दशा ज्ञात करने को यह्‌ विधि है कि अभिजित्‌ सहित आद्रि 
नक्षत्रों को पापग्रहो मे चार-चार ओर शुभ ग्रहों मे तीन-तीन स्थापित करने से ग्रहदशा 
मालूम पड़ जाती हं । सरलता से अवगत करने के किए नीचे चक्र दिया जाता ह । 
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अष्टोत्तरी दशा स्पष्ट करने की विधि 


भयात के पलों को दशा के वर्षो से गुणा कर भभोग के पलों का भाग देने से 
विशोत्तरी के समान भुक्त वर्षादि मान आता ह । इसे ्रहवर्षो मेँ से घटाने पर भोग्य 
वर्षादि मान निकक्ता हं । ‹ | 
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अ्टोत्तरी अन्तदश्ा साघन 


दशा-दडा का परस्पर गुणा कर १०८ का भाग देते से रुव्ध वषं ओर शेष को 
१२ से गुणा कर १०८ का भाग देने से छब्य मास, शेष को पुनः ३० से गुणा कर १० ८ 
काभाग देते से रन्ध दिन एवं शेष को पुनः ६० से गुणा कर १०८ का भागदेने से 
लन्ध घटी होगी । । 
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२१०८६ = १२६८ १०८ = १ क. वषं; १८ शेष 

१८० १२ = २१६ > १०८ = २ मास॒ अर्थात्‌ १ वषं २ मास हुआ । यहां 
सर्ता के किए अन्तर्दशा के चित्र विये जाते है-- 


अष्टोत्तरी अन्तव॑शा-सु्थान्तदंशा चक्र 





भोमान्तदंशा चक 
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9 (५ 9 २० २० १० १० 9 दित 

9 9 9 9 9 9 9 0 घटी 


योगिनीदशा | 
योगिनी दशा ३६ वर्षं भ पूरणं होती है, इसछिए कुछ ज्योतिविद्‌ इसका एलं 
३६ वर्ष की आयु तक ही मानते है । लेक्रिन कु रोग. २९ वृषं के बाद इसकी 
पुनरावृत्ति मानते है । आजकल जन्मपत्री मे विशोत्तरी ओर योगिनी दशा नियमित रूप 
से लगायी जाती है । | = | 
योगिनी दामों के मंगला, पिगखा, धान्या, श्नामरी, भद्रिका, उल्क, सिद्धा 
मौर संकटा ये नाम बताये गये है । इनकी वर्षसंख्या भी क्रमशः १, २, ३, ४,५; 
९, ७ ओर ८ है। इन दशां के स्वामी क्रमशः चन्द्र, सू य, गुरु, भौम, बुध, शति, 


दिवीयाध्याय २२३. 


क्र होते हं । संकटा दशा के पूर्वाद्धं ( १ से ४ वषं तक ) मे राहु गौर उत्तराद्धं ` 
(५ से ८ वषं तक ) पे केतु स्वामी होता ह 1 | 

जन्मनक्षत्र से योगिनी दशा निकालने के किए जन्म-नक्षत्र संख्या मे तीन जोड़- 
कर आठ से भाग देने पर एकादि शेष में क्रमशः मंगला, पिगादि दशा एवं शून्य शोष 
में संकटा दशा समञ्चनी चाहिए । 

स्पष्ट दशा साघन करने के किए विशोत्तरी दशा के समान भयात के परो को 
दशा के वर्षो से गुणा कर भभोग के पलों का भाग देने पर दबा के भक्त वर्षादि आयेंगे । 
भुक्तं वर्षादि को दशा वषं मं से घटाने पर भोग्य वर्षादि होगे । ` 

उदाहर्ण--भयात १६।३९ = ९९९ पक, भभोग ५८।४४ = ३५२४ पल । 

इस उदाहरण मं जन्मनक्षत्र कत्तिका हं । अश्विनी से कत्तिका तक गणना करने 
पर तीन संख्या हुई, अतः ३५२३ = ६ | 

६ > ८= ६ रेष । यहां मंगला को आदि कर ६ तक गिना तो उल्का को दरा 
मायौ । विना नक्षत्र-गणना क्रिये जन्मनक्षत्र से योगिनी दशा जानने के किए नीचे चन्र 
दिया जाता है-- 


जन्म-नक्ष् से योगिनी दशा बोधक चक्र 


मं. 

















21 -्वत -वारक पवतर उ. | सि.| सं. दरा 
|स. गुमः बु. | श. | शु. राके. | स्वामी 
५ | | ७ | ८ | वषं 
आद्रा | पुन. | पु. | माद्ले. | म. पु.फा.|उ.फा.| ह. 

स्वा. | वि. | अनु. ज्ये. | मू. उ.षा.। जन्म 

पु. भा. पुषा. नक्षत्र 
श्र. | ध. |. | अदि. |उ.भा. रे. म्‌. 
----- ~ ^ 1 रो. 





भयात्‌ के पलों को उल्का के वर्षो से गुणा किया-- 


०५९ >< ९ = ५९९४ >~ ३५२४ पलात्मक भभोग 
२५२४) ५९९४ ( १ वषं 
२५२४ 
२४७० >< १२ 
२५२४) २९६४० ( ८ मास 
२८१९२ 
` १४४८ > ३० 








२१७ | मारतीय ज्योतिष 





३५२४) ४२४४० (१२ दिन 
२५२४ 
८२००. 
७०.४८ 








उत्का दशा के भुक्त वर्षादि १।८१२ सको ६ वषं मं घटाया तो ४।३।१८ 
त्का दशा कै भोग्य वषाद हुए । 
योगिनी दशा का चक्र विरोत्तरी ओर भष्टोत्तरी के समान ही गाया जाता 
है 1 आगे उदाहरण कैः छिए योगिनी दशा च्खीजारहीरह।. 





` योगिनीदशा चकत 
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संबत्‌ । संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | सवत्‌ सवत्‌ । संवत्‌ 


जाः सि | भि 








२००१ |२००५।२०१२।२०२०।२०२१।२०२२|९०२९९०९०।२०२ 
_ सूयं | सूयं | सुय | सूय | सुय | सुय | सु | सुय | य 
इद २-२-२२ 

+ २८ । २८ ।२८। 
अत्तदश्ा साधन | 


दशा-दशा की वष॑संख्या को परस्पर गणा कर ३६ से भाग देने पर अन्तद्शा के 
वर्षादि माते हँ 1 मगा दशा को अन्तदशा-- 
१८ १ = १३६ =° शेष १५८१२ = १२३६-० रेष १२९. . 
` १२०६८३० = ३६० ३६ = १० दिनि। ` = 
| मंगला से पगला. का अन्तर = १>८२ = २-३६९-०१ ॥ 
२०८१२ = २४३६ = ° लेव २४ >+ ३० =७२० > ३६० = २० दिति 
मंगखा मे धान्या का अन्तर = १>८३।३ ३६ = ° शेष ३» १२ = ३६९7 
२६ = १ मास्‌ । „< 3 = 
| मंगला मे चामरी का अन्तर = १०८४ = ४३९६० दोष ४६९१२ = 
५८= ४८ ~ ३६ = १ शेष १२ ५८३० = ३६० ~ ३६ = १०,.१ मास, १० दिन 


मंगला मे भद्रिका का अन्तर = १०८५ = ५.३९ = ° र ५ ् | 


९०.३६ = १ शेष, २४५८ ३० = ७२० > ३६ = २० दिन = १ मास २० दिव 


दिषीवाध्याव ; ~ ~ स 


मगखामं उल्काका अन्तर = ९२८९ = ६३९ =° रोष ६>८१२=७२ 
७२ -२९६ = २ मास < 

मंगला मं सिद्धा का अन्तर = १७ = ७३६ = ° शेष ७०८ १२ = ८४ 
८४ = ३६ = २ शेष १२०८३२३० = ३६० ¬ ३६ = १२, २ मास १० दिन 

मंगला में सकटा का अन्तर = १०८८ = ८ >~ ३६ = ° शेष ८८ १२ = 
९६ ~ ३६ = २ शेष २४८३० = ७२० = ३६ = २०, २ मास, २० दिन 


मंगला मे अन्तदशा चक्र 
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संकटा मे अन्तर्दशा चक्र 














स | प | सि. | दशा _ 

१ ० ० + ० १ १ १ |. वषं 

९ २ ५ ८ | १० ९ 1 ६ | मास 

१० २०५ १० 9 २० १० ० । २० दिन 
बरुविचारः 


जन्मपत्री का यथार्थं फल ज्ञात करने के किए षड्बरु का विचार करना नितान्त 

आवश्यक है ! क्योकि ग्रह॒ अपने बरावरानुसार्‌ ही फल देते हैँ 1 ज्योतिषरास्त्र मं 

` ग्रहों के स्थानबल, दिग्बल, कारबल, चेष्टाबल, नैसशिक बल ओौर दुर्बल ये छट बर माते 
गये हं । 

स्थानबरू में उच्चबर, युग्मायुग्मबर, स्तवर्भेक्यवर, केन्द्रब, द्रेष्काणबर ये 

पाँच सम्मिकित है । इन पाचों बलों का योग करने से स्थानबल होता है 1 ` | 


उच्चबरुसाघन 

| स्पष्ट ग्रह मे से ग्रह के नीच को घटाना चाहिए । घटाने से जो आवे वह्‌ 
६ राश्चि से अधिक होतो १२ राशिमें उसे षटा लेना चाहिए । शेष को विकला बना 
छे ओर उन विकाम मे १०८०० से भाग देने पर रग्च कलाएे भायेगी 1 रोष को 
६० से गुणा कर, गुणनफल मे १०८०० से भाग देने पर रब्धं विककाएं होगी । इन 
कला-विकलाओों के अंशादि बना ठे । 

उदाहरण - स्पष्ट सूर्यं ०।१०।७॥ ३४ है, इसमे से सू्यंके नीच रादयंश को 
घटाया तो ६।०।७।२४ आया । यहां राशि स्थान में ˆ घटाने से अधिक होते के कारण 
इसे १२ राशि मं से घटाया-- क. =: 


द्ितीयाष्याय ` | २२७ 


१२ ० ०} 9 
६। ° ७।३४ 


५।२९।५२२६ देष 

५ > ३० १५० + ९९ १७९ > ६० = १०७४० + ५२ = १०७९२ > 
६० = ६९४२५२० + २६ = ६४२५४९६ > १०८०० = ५९ रेष ५३४६ > ६० 
३२०७६९० > १०८०० = २९ रन्धि, यहां शेष का त्याग कर दिया । अतः सुयंका 
उच्चवल ०।५९।२९ हुमा । 

चन्द्र स्पष्ट ` १। ०।२३४।३४ 

नीच राद्यंश ७। २1 ०।२४ 


५1२७३४१० रोष | | 

\> ३० = १५० + २७ = १७७०८६० = १०६२० + २४ = १०६४४ 

९०६४४ > ९० - ६२३८६४० + १० = ६३२८६५० = १०८०० = ५९, 
शेष १४४० >< ६० = ८६४०० = १०८०० = ८ | ~ 

अथात्‌ ०।५९1८ चन्द्रमा का उच्चबर हमा । इसी प्रकार अन्य ग्रहों के 
उच्वबर का साधन कर जन्मपत्री मं स्पष्ट उच्चबल चक्र लिखना चाहिए । . नीचे प्रत्येक 
ग्रह॒ के उच्च ओर नीच राद्यं श दिये जाते हं । समस्त ग्रहों के उच्चवख सरखतापुर्वंक 
निकार्ने के हेतु सारणियां दी जा रही हँ । इनपर से समस्त ग्रहों के उच्चबक का 
साघत किया जा सकेगा । 


उच्च-नीच राहयंग बोधक चक्क 















1 चल । मोम | दुष | गुर _ | शुक्र | रानि | राहु | कैतु | _ रहं 
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युग्मायुग्मबर साघन | 

चन्द्र ओर शुक्र सम राशि--वृष, करक, कन्या, वुरिचिक, मकर एव मीन या 
सम राशि के नवांशमेंहों तो १५ कला बल होता है 1 यदि ये ग्रह सम रारि ओर 
सम नवांश दोर्नोमे होतो ३० कला वरु होता हं भौर दोनोमेंनहोंतो शून्य कला 
बर होता हं 1 भः 
मुय, भोम, बुध, गुरं ओौर शनि विषम. रादि या विषम नवांश मेँ हों तो १५ 


करा बर, दोनो मे ह्यतो ३० कला बल गौर दोनों म हीन होतो. शून्य कला ` 


युग्मायुरम बर होता ह 1 | \ 


२२८ |  . : भारतीय ज्योतिष 





उदाहरण सूयं जन्मकुण्डली मे मेष राशि का भौर नवांश कुण्डली मं ककं 
हिका है। यहाँ मेष रि विषम है ओर नवांश राशि समह। अतः सूर्यका 
प्म घल १५ कला हुआ । 
चन्द्रमा जन्मकुण्डली मं वृष राशि गौर नवांश कुण्डली में मकर रारिमेहं"ये 
लनो ही राशियां विषम है अतः चन्द्रमा का युरमायुग्म बर ३० कला हुमा । 
भम जन्मकुण्डली में मिथुन राशि भौर नवांश कुण्डली मे भी मिथुन रािका 
६ । ये दोनो ही राशियां विषम हँ अतः ३० कला धृष्मायु् मछ भौम का हुआ । 
बुघ जन्मकुण्डली मेँ मेष राशि सौर नवांश कुण्डली मँ वृरिचक राशि काह 
ष राहि विषम ओर वृरिचिक राशि सम है अतः १५ कला बल भौम का हुभा । इसी 
भकार समस्त ग्रहो का बर लिकाकर चक्र बना देना चाहिए । कुण्डली के बल साधन 
प्रकरण में राहु-केतु का बलं नहीं बताया गया हे । 
उदाहरण कुण्डली का युग्मायुग्मबल चग निम्न प्रकार से ह- 
नुन व व 1 = 


{१ , ग 
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2 ता । 





9 9 9 ० ०9 ० ० | अंश 
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| (= -- ० -------- 9 9 9 9 ० | विकला 


के्रादि बरु साघन 

वेन्द्र-- प्रथम, चतुर्थ, सप्तम ओर दशम भाव मे स्थित ग्रहो का बर एक अंश; 
पणफर द्वितीय, पंचम, अष्टम मौर एकादश स्थान मे स्थित ग्रहौ का बल २०. कला ` 
एवं सापोविरुम-तुतीय, षष्ठ, नवम ओरं दवादश भाव में स्थित ग्रहों का बल १५ कला 
होता ह । । 
उदाह्रण--इष्ट उदाहरण की जन्मकुण्डली मेँ सूयं रग्न से नवम स्थान मं, 
चन्द्रमा दशम मे, भौम एकादश मं, बुध नवम मे, गर द्वादश मे, शुक्र अष्टम से ओर शनि 
एकादश मे है । उपर्युक्त नियम के अनुसार सुरथं के मापोकिलम में होने से उसका १५ 
कला बरु, चन्द्रमा का केन्द्र मे होने से एक अंश बल, भौम का पणफर में होने से ३० 
` कला वल, बुघ का भापोविलम मे होने से १५ कला बरु, गुरु का भी आपोक्लिम मं 
होने से १५ कला बल, शक्र का पणफर मे होने से ३० का बक भौर शनि का भौ 
पणफर मे होने से ३० कला बल होगा । | 


उदाहरण कुण्डली का ेद्रादि बल-चक्र 


| च. वल बु 
1८ © ए=3 © [र] [५ 9 अरा 
३० | १५ | १५ | ३०. ३० | कला 
। ० °=, °-*------- ७ | 91. ° । विकला 








र द्वितीयाध्यायः ` ` ` 4 भ ल | 


द्रेष्काण बलसाधन 


पुरुष ग्रहो--सुय, भोम ओर गुरु का प्रथम द्रेष्काण मेँ १५ कला वर, स्त्री रह 
शुक्रं ओर चन्द्रमा तृतीय द्रेष्काण मेँ १५ कला बर एवं नपुंसक ग्रहो बुध ओर 
शनि का द्वितीय द्रेष्काण मे १५ कला बल होता ह । भिस प्रह का जिस दे्काण स बल 
बतलाया गया हं, यदि उसमें ग्रह॒ न रहं तो शून्य बल होता ह । 

उदाहुरण- अभीष्ट उदाहूरण कुण्डरी मे पर्वोक्तं द्रेष्काण विचार के अनुसार 
सुय द्वितीय द्रेष्काण मे, चन्द्रमा प्रथम मे, भौम तृतीय मे, बुध तृतीय मे, गुरु तृतीय में 
शक्र तृतीय मे ओर शनि भ्रयम में ह । उपर्युक्त नियमानुसार सुय का शून्य बल, चन्द्रमा 


का शून्य, मौम का शून्य, बुध का शून्य, गुरु का शन्य, शुक्रका १५ कला ओर शनि 
का शून्य बल हुमा । 


द्रेष्काण बल चक्र 


स ऋ । = व्वा | भौ. | व गु. | शु. | श. | ग्रह 








० | १५ ० | कटा 
9 9 9 क ~ ० ॥ ० विकलाः 
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9 9 9 9 ° | अश 
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सप्रवणं बलसाधन 


पहले गृह, होरा, देष्काण, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश गौर सप्तांश का साधन 
कर उक्तं कुण्डछो चक्र बनाने कौ विधि उदाहरण सहित छ्खी गयी है । इन सातो 
वर्गो का साघन कर बर निम्न प्रकार सिद्ध करना चाहिए । 


अ.।क.वि, 
स्वगृही ग्रह॒ का बल ०।३०।० 
अतिमिव्रगृह ग्रह का बरु ०।२२। २० 
धिव »› ०१५० 
समि 2 2 9 ० ७।३० 
व २1५ 

गतिच 1 १।५२।३० 

सब ग्रहों के बल को जोड़कर ६० से भाग 

होता हं । 


त उदाहुरण-- सयं जन्मकुण्डली मे मेष रारि का है, अतः मतिमित्र' के गृह मं 
होने से २२।३० वरू गृह का प्रास हा । 


ग॒देने पर अंशात्मक एक्य वल 





१. य मित्रामित्र की गणना पंचधा मैत्री चक्र के भनुसार यहण करनी चाहिए । 


२३० मारतीय ज्योतिष 
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चन्द्रमा--वृष रादि का होने से मित्र शक्र क गृह सं ह, इस कारण इका गृह 
१५।० लिया जायेगा । 

भौम--मिथुन राशिका होनेसे मित्र बुधके गृहमे ह, अतः इसका गृह 
भ १५।० ग्रहण करना चाहिए । इस तरह समस्त ग्रहौ का गृहब निकार केना 
चार्टिए । व 2 

होराबर-- सूय अपने होरा में है, अतः इसका ३०।० बल; चन्द्रमा अपने होरा 
र ६, अतः इसका ३०१० बल; भौम का चन्द्रमा के गृह मे होने के कारण २२।३० बल, 
दध का अपते सम चन्द्रम। के गृह में रहने के कारण ७।३० बक, गुरु का अपतते अतिमित्र 
य क गृह मे रहने के कारण २२।३० बल, शुक का अपने सम सूर्य के गृह मेँ होने के 
क्रारण ७।३० बरख एव रानि का अपतत सम सूयं के गृह्‌ में रहे के कारण ७1३० होरा 
करा बल होगा । 

देष्काण बङ-्ेष्काण कुण्डली मे अपनी राशिमें रहने के कारण सूर्यं का 
३०।० बल, चन्द्रमा का समसंज्ञक--उदासीन शुक्र की राशि में रहने के कारण ७।३० 
बल, भौम का उदासीन रानि की रारिमे रहने के कारण ७।३० बर, बुध का मित्र 
गरु कौ राशि मं रहने के कारण १५1० बक, गुरुं का अपनी राशि में रहने के कारण 
३०।० वल, शुक्र का मित्र मंगर की राशि में रहने के कारण १५।० बङ ओर शनि का 
अतिमित्र बुध की राशि में रहने के कारण २२।३० द्रेष्काण बल होगा । 

सपतांश बल- समांश कुण्डली में सूयं का शत्र बुधको रादि में रहने के कारण. 
२।५५ सप्तांश बल, चन्द्रमा का मित्र शुक्र की रालि में रहने के कारण १५।० बल, 
मगल का अपनी रादि मे रहने के कारण ३०।० ब होगा । इसी प्रकार समस्त ग्रहो 
का सप्ता बल बना लेना चाहिए । . 

गृह, होरा, द्रेष्काण, ससांश बल साधन के समान ही नवाश, दादशांश ओर 
्रांशा कुण्डली मे स्थित ग्रहों का बल-साधन भी कर लेना चाहिए । इन सातो फरो 
क योगफ़र सँ ६० का भाग देने से ससवर्गक्य बल आयेगा । 

पूर्वोक्त उच्चवल, ससवर्गेक्यबल, यु्मायुर्मबल' कन्द्रादिबर एवं द्रेष्काण बल 
इन पाचों बलो का योग स्थानबल होता है । जन्मपत्री मे स्थानबर => लिखने के लिए 
उपयुक्त पाचों बलों के योग का चक्र छिखना चादिए । 


दिः्बलसाधन 


शनि में से रग्न को, सूर्यं ओर संगल से से चतुर्थं भाव को, चन्द्रमा भौर शकर 
म से ददम भाव को, बुध ओर गुरु में से सप्तम भान्‌ करो घटाकर शेषम राशि का 
भाग देते से ग्रहों का दिग्बल आता हं । य॒दि शेष ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि | 
म से घटाकर तव भाग देना चाहिए । इसरा नयम यह्‌ भी है कि शेष की विकलाभो 
म १०८०० का भाग देने से कला, विकलात्मक, दिःबर < जाता है 1 | 


दवितीयाभ्याय . २३१ 


उदाहरण सूयं ०।१०।७।३४ मे से चतुथं भाव ७।२४।४३।२१ 
मे आया हं, को घटाया तो- 

०।९० ७३४ 

७1२४४३।२१ 


जो भाव्‌ स्पष्ट 


४1१५।२४।१३ शोष 
४०३० = १२० + १५ = १३५ > ६० = ८१०० + २४ = 
८१२४ > ६० = ४८७४४० + १३ = ४८७४५५३ 
४८७४५३ > १०८०० = ४५, रोष १४५२ >९ ६० 
८७९८० > १०८०० = ८, यहां शेष का त्याग कर दिया गया अतः भूयं का दिग्बछ 
४५।८ हुमा । 
चन्द्रमा का--१। ०।२४३४ चन््रसगष्ट मे से 
१।२४।४३।२१ दशम भाव को घटाया 
१९। ५।४१।१३ 
यहां ६ राशि से अधिक्‌ होने के कारण १२ राशिमेंसे घटाया । 
१२००० 
९१।५।४१११३ 
०।२४।१ ८1४७ जेष 
० ०५३० = ० + २४ = २४९ ६० = १४४० + ९१४५८ 
९१४५८ >€ ६० = ८७४८० + ४७ = ८७५२७ 
८७५२७ ~ १०८०० = ८ शेष ११२७ ६० = ६७६२० | 
९७९२० > १०८०० = ६1 यहाँ शेष का प्रयोजन न होने से त्याग कर दिया गया । 


_ < चन््माका बल हृगा। इसी प्रकार समस्त ग्रहों का दिग्बल बनाकर 
जन्मपत्री मं दिख चक्र छिना चाहिए । क 





काटङ्बलप्ताघनं 


 नतोन्नतवल, पक्षबल, जहोरात्रविभागवल, वषंशादिवर इन चारो बलों का ` 
योग कर देने पर कालबल गाताहै। `. ` ं = | 

` नतोन्चतबलसाधन- नत घव्यादिकों को दूना कर देनेःसे चन्द्र, भौम भौर 
शनि का नोन्नतं वर एवं उन्नत घट्यादिकों को इना करने से सूर्यं, गुरु एवं शुक्र का 
 नतोच्चत बर होता है । बुघ कासदा १ अंश नतोत्नत बल ल्या नाता हं । नतसाघन 
को क्रिया पहले लिलौ जा चुकी है, इसे २० वरी मे से घटाने पर नत के समान पूवं ¦ 
या पर्चिम उन्नत होता हँ 1 व | 


२३२. मारतीय उयोतिष 





उदहरण--७।१९ पर्चिम नत है ( इष्ट काल पर से प्रथम नतसाघन के 
नियमानुसार भाया है ) इसे ३० घटी में से घटाया तो--३०।० 
७।९१९ 
उन्नत-परिचम २२।४१ 
उप्यक्त नियम मे सूयं का नतोन्नत बरु उन्नत दवारा बनाया जाता है भतः 
२२।४१०८२ = ४५।२२ कलादि नतोत्नत वरू सूरय, गुर ओर शुक्र का हुआ । 
चम्द्र, भौम शनि का--७।१९>८ २ = १४।३८ कलादि बरु हुमा । बुध का एक 
शं माना जायेगा । अतः इस उदाहरण का नतोन्चत्‌ बल-चक्र निम्न प्रकार बनेगा-- 


। नतोन्नत बङचक्र 
~~~" र्‌ -----~~~- [नक्र 
सु. |च. | भो. | बु.-| वुः |शु- |श. | ग्र. . 
57 
४५ । १४ | १४ ० | ४५ । ४५ | १४ । कला 
२२।३८ ३८ ० ।२२।२२।३८ ' विकला 





पक्षबछसाधन--सूर्य-चन्द्रमा के अन्तर के अंशोंमें३ेका भागदेनेसे शुम 
्रहो--चन्द्र, बुध, गुरु मौर शुक्र का पक्षबरख होता है, इसे ६० कला मे घटाने से पप- 
रह -सूर्थ, मंगल, शनि भौर पापुक्त बुध का पक्षबल होता ह 1 
उदाहरण- चन्द्रमा १।-०।२४।२४ म॑ से | 
सूर्यं ०।१०। ७।३४ को घटाया 








२०१७1 ° 
३)२०।१७(६ कला ४५ रभग्रहो का 
१८ पक्षनल हुमा 
२५८६० | 
~ १२० 
= 
३)१३७(४५ विकला. ६० ° 
१२ . ६।४५ 
१७ ५३।१५ अनुभ ` 3 
१५ ` ग्रहों का पक्षबरु होगा । : 
= पक्षबल चक्र 
सू- | च॑. | भौ ग 
1/6 क | 
५२ ६ | ५३ | ५३ | - ९ ६ | ५३ | केला 


५। ४५ १५, १५, ४५ ~ ४५ । ४५. ।.१५ / विकला 


२३३ 
द्वितीयाध्याय 


२० 


; ~ . दिवारात्रि च्यंश॒बल-दिन का जन्म-हो तो दिनमान का त्रिभाग करे ओौर 
रात का जन्म हो तो रािमान का त्रिभाग करे । यदि दिनि के प्रथम भागम जन्म हो तो 
बुध का, दूसरे भाग में सूर्यं का ओौर तीसरे भाग में शनि का एक अंश बल होता है । 
रात के प्रथम भाग मँ जन्म हो तो सूर्यं का, द्वितय भाग में शक्र का ओर तृतीय भाग 
मे भौम एवं गुरु का सदा एक वंश बल होता ह 1 ` 2: ५ 

इससे विपरीत स्थिति मे रून्यवरु समञ्लना चाहिए । उदाहरण-दिनभानं 
३२।६ हं भौर इष्टकार २३।२२ है, दिनमान ३२।६ > ३ = १०।४२; १०४२ का एकं 
भागः १०।४२ से २१।२४ तक दुसरा भाग एवं २१।२४ से -३२।६ तकं तीसरा भाग 
होगा । अभीष्ट इष्टका तृतीय भाग का है, : अतः शनि का एक अंश बल होगा । गुर 
का सवदा एक अंश बल . माना जाता है, अतः उसका भी एक अंश .ब ग्रहण करना 
चाहिए 1 बलचक्र नियम इस प्रकार होगा-- ` स 


` दिवाराि जिभाग बख्चक्त 
[स्‌. | चं. | भो. |वु. |गु. | बु. |च. 
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9 न | 9. १ | - १ 
9 9 9 9 
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9 





0 (+ ~र) ~ 9 [९)। 


वषशादि बल-इष्ट दिन का कलिगयुगायहरगंण खाकर उसमे ३७३ घटाकर 
शेष भ २५२० का भाग देने पर जो शेष मावे उसे दो जगह स्थापित कर । पहले स्थान 
म २६० का जौर दुसरे स्थानमें ३० काभागदे। दोनों स्थान की रुन्धियों को क्रमाः 
तीन मौर दो से गुणा करे, गुणनफल मे. एक जोड़ दे । इस योगपरं मे ७ काभाग 
देने पर प्रथम स्थानके शेष में वर्षपति गौर द्वितीय स्थान के शेषे मासपति 
होता ह । 


कलियुगाद्यहगंणसाधनविधि- इष्ट शक वषं मे ३ १७९. जोड देने से कलिगत 
वषं होते ह । कङिगत वर्षो को १ २्से गुणा कर चत्रादि गतमास जोड देना चाहिए । 
इस योगफल को तीन स्थानों मे रखना चाहिए, प्रथम स्थान मे ७० से भाग देकर जो 
ब्ध माये उसे द्वितीय स्थान मँ जोड गौर इस योगफल मे २२३ का भाग देकर रुन्धि ` 
| को तृतीय स्थानम जोड़ दे । पुनः इस योगफल को ३० से गुणा कर गत तिथि जोड 
दे 1 इस योगफल को दो स्थानों मे स्थापित कर प्रथम स्थान की संख्या को ११ से 
पुणा कर ७०२ का भाग देकर लवि को द्वितीय स्थान की संख्या घटाने से 
करिगयुगाचहगंण होवाहै 1 - , स 
उदाहरण -- विः सं. २००१ शफ १८६९ के वैरासे मास कृष्ण पक्ष द्वितीया 
तिथि, सोमवार का जन्महै। 5 


२३७ मारतीय ज्योतिष 


चक = 





श्िया। 





१८६६ + ३१७९ = ५०४५ कल्ियुगादि गतवषं 4:97 
५०४५. >‹ १२ = ६०५४० + ९ = ६०५४१ गतमास 


०५४१ ~ ७० = ८६४ ६०५४१ | ६०५४१ -+- १८६० 
02 ~ ~ ` ८४ 4: = ९२४० 
६९४०५. 

 =-३३ 

== १८६० शेष २५ 
६२४०१ >८ ३० = १८७२०३० + १६(तिथि शुक्ल प्रतिपदा से जोड़ना चाहिए) 
१८७२०४६ >< ११ = २०५९२५०६ ` १८७२०४६ 
२०५९२५०६ > ७०३ = ~ 
२९२९२, शष २४० | १८४२७५४ 


| १८४२७५४ - ३७३ = १८४२३८१ ~ २५२० = ७३१; रेष २६१, ` यहाँ 
लब्धि का उपयोग न होने से शेष को दो स्थानों मे स्थापित क्रिया ` ¦ 


२६१ ¬ ३९० = ° २६१ ~ २३० = ८, दोष २१ 
दोष = २६१ | मासेर ८ >< २ = १६ १ = १७ 
` १७ --७ = २, शोष ३ 
वर्षेशच = ००८२ = °+ १ = १७ =:9, रेष १ 


दिने साधन- जिस दिन का इष्टकारुहो, वही दिनेश होता है। प्रस्तुत 
उदाहरण मेँ सोमवार का इष्टकाल है, अतः दिनेश चन्द्रमा होगा । 


कालहोरेश साधन-मूर्यं दक्षिण गोल में होतो इष्काल में चर षटीको 
जोडना ओर उत्तर गोरुमें हो तो इष्टकांख में से चर घटी को घटाना चाहिए । इस काऊ 
म पूर्व देशाम्तर को ऋण ओर परिचिम देशान्तर को धन करं से वारप्रवत्ति के समय 
से इष्टकार होता ह । इस इष्टकार को दोसे गुणा कर ५ काभाग देने पर जो शेष रहे 


उसे गणनफल मे से घटाना चाहिए । अब शेष मे एक जोड़कर ७ का भाग देनेसेजो ` 


` -शेष भावे उसे दिनपति से आगे गणना करत पर कारहोरेशः आता हं 1 

उदाह्रण-इ टकार २३।२२५ चर मिनटादि २५।१७- यह पहटे निकाला 
या हं। इसमं घट्यादि- २५२ = २५ + १.७ --> १,५१.९ > रः = ४२ | 
१४९० = ५० == 9 = ६५ अर्थात्‌ एक घटी ३ पङ चर काठ हमा । वह सूर्यं 
मेष राशि का होने के कारण दक्षिणं गोर का-हं अतः उपर्युक्त नियमानुसार इष्टका 
३।२२ मे देशान्तर ८ मिनट ४० से. के घटी { चर घटी १।३ को इष्टकाल २३।९२९ 

| ¬. ` पठं बनाये तो मं जोडा देशान्तर २४।२ 
२१३ पर हुए ॑ 
` ०।२१. आरा रेखादेशं से परिचम होने के कारण देशान्तर घटी का धन संस्कार 


२४।२५ 
०।२१ 

२४।४६ वार प्रवृत्ति से इष्टका 

२४४६ >८२ = ४९।३२ > ५ = ९ रन्धि, शेष २।४७, ४९।३२ ~ ३।४७ ~ 

४८१४५ + १ = ४६।४५ >७= ६ रन्धि, रेष ४।४५, यहां वारापिपति 
चन्द्रमा से ४ तक गिनने पर वृहस्पति कालहोरेश हुआ । 

बल साधन का नियम यह हं कि वर्षपति,. मासपति, दिनपति ओर कालहोरा- 
पति ये क्रमशः एक चरण वृद्धि से बलवान्‌ होते हं । जसे, वष॑पति का. बल १५ कला 
मासपति का ३० कला, दिनपति का ४५ कला ओर का्होरापति का एक अंश बल 
होता हं 1 

स्तुत उदाहरण मे वषपति रवि, मासपति मंगर, दिनपति चन्द्रमा ओर 
कालहोरापति वृहस्पति हुमा 1 इन सभी ग्रहों का बर चरण-वृद्धि क्रम से नीचे दिया 
जाता हं । 





` वर्षेशादि बल चक्र 


सुः । चन्द | भ). | बुध | गुर । सुक्र | शनि | शह 
प 9 = ०५: ६: ह १ = ०२९. 9 अंश: = 
१५ । ४५ । ३० 9 9 9 9 । कटा 
9 9 9 9 9 9 ० ' विकला 

















जन्मपत्री मे कालबल चक्र छिखने के किए नतोन्नतबल, पक्षवङ दिवाराव्यंश्- 
बरु ओर वषरादिबल इन चारों का जोड करना चाहिए 


अवननद-इसका साघन करने के लिए सूष्म क्रान्ति का साधन करना परमा- 
वद्यक ह । गणित क्रिया की सुविधा के लिए नीचे १० अंकों मे धरवांक ओर प्रुवान्त- 
रांक सारणी दी जाती ह । - 

सायन ग्रह के भुजांशो मे १० का भागदेनेसे जो ङन्धि हो, वह गतक्रान्ति 
खण्डांक होता हं । अंसादि शेष को घ्रुवान्तरांक से गणा कर १०काभागदेनेसेजो 
खन्ि हो उसे गत खण्ड मे जोड़कर पुनः दस का भाग देने पर अंशादि क्रान्ति स्पष्ट 
होती ह । इस्‌ क्रान्ति की दिशा सायन ग्रह्‌ के गोलानुसार अवगत करनी चाहिए । ` 


तीन राशि- ९० संश की भुजा का धरवांक चक्र 


१५1) 
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२३३ ` भारतीय ज्योतिष 





 उदाहरण- भूयं ०।१०।७।३४ भयनांश २३।४६ है । 
७।१०७।३४ स्पष्ट सूयं 
१।३।४६।० भयनांश 


~ क र 
१।३।५३।३४ सायन सू य--इसके भुजांश निकालने ह । 


भुजांश बनाने का नियम यहं है कि यदि ग्रह्‌ तीन रारिके भीतरहो तो वही 
-सका भुजांश ओौर तीन राशिसे अधिक भौर ^ राशिसेक्महोतो ६ राशिमेंसे 
ह को घटा देने से भुजांश, ६ राशि से प्रह अधिक गौर ९ राशिसे कमहो तो ग्र 
ते ६ रारि घटाने से भुजांश एवं नौ रालि से अधिकहोतो बारह राशिमें से घटाने 
हे भांश होता ह । 
प्रस्तुत उदाहरण मं सूयं ३ राशि के भीतर हं । अतः उसका भुजांश १।३।५३।३४ 
राद्यादि दी होगा । 
गणित क्रिया के लिए रालि के अंश बनाकर अंशो मे जोड़ द्यि तो ३२।५३।३४ 
अंशादि भुजांश इमा । 
३२।५३।३४ ~ १० = २ रन्धि, रोष ३।५२।२३४, यहां रन्धि ३ ह । अतः तीन 
बण्ड के नीचेवाखा गत धुवांक १९७ हुजा । इस रन्धि खण्ड का ध्रुवान्तरांक २७ 
हस अंक के रोष के अंशादि को गुणा करना चाहिए । 
३।५३।२३४ >< ३७ = १४५।४१।५८ > १० = १४।३४।९१ 
११७ + १४।३४।११ = १२३१।२५।११ >~ ९० = १३।११।२५ 
सूर्यं की उत्तरा क्रान्ति हुई । इसी प्रकार समस्त ग्रहों की क्रान्ति का साधन कर 
लेना चाहिए । 
बुध की उत्तरा या दक्षिणा क्रान्ति को सर्वदा २४ मे जोडना चाहिए ! शनि 
बौर चन्द्र की दक्षिणा क्रान्ति होतो २४में क्रन्तिको जोडना भौर उत्तरा हो तो २४ 
म से घटाना चाहिए 1 सूर्य, मंगर, बुध ओौर शुक्र की क्रान्ति को दक्षिणा क्रान्ति होने 
से २४ मे से घटाना ओर उत्तरा क्रान्ति हो तो २४ में जोड़ना चाहिए । इस प्रकार 
धन-ऋण से जो क्रान्ति आयेगी, उसमें ४८ का भाग देन से अयनबल होता है । सूर्यं 
ॐ मयनब को द्विगुणित कर देने से उसका स्पष्ट चेष्टाबल होता € । 
ददाहूरण- सूर्यं उत्तरा क्रान्ति १३।११।२५ है, अतः इते ९४ मं जोड़ा 
तो--१३।११२५ 
२४ 
३७।११।२५ > ४८ = ०।४६।१२ 
सूयं का अयनबल [स 
मोमादि पांच ग्रहो का मघ्यम बेष्टाबल-साघन करें का य नियम ह \ पहले इष्ट 
कालिक मध्यम ग्रह ओर स्पष्ट ग्रह के योगाधं को दीध्रोच्च मे घटातेसे भौमादि पाच 


द्वितीयाण्याय ध 






भल का चेषटाकेन्द्र होता ह । . चेष्टकेन्द्र ,.६ राशि से अधिक हो 'तो-उसे १२ रारि 
घटाकर शेष अंशादि को दूना कर ६ का भाग देते पर कला-विकलादिः रूप्‌ सष्यम 
चेष्टाबल होता हे । ४ 

सुयं का अयनबर भौर चन्द्रमा का पक्षबल ही मध्यम चेष्टाबल होता हं । 

सभी ग्रहो के अयनबर मौर मध्यम चेष्टाबल को जोड देने पर ` स्पष्ट चेष्टावल 
होता हं । क 


मध्यम ग्रह्‌ बनाने का नियम 


मन्यम श्र -साघन ग्रह-लाषव, सरवानन्दकरण, केतकी, करणकुतुह आदि करण 
ग्रन्थो द्वारा अहर्गंग साघन कर करना चाहिए । इस प्रकरण में प्रह-राघव्‌ द्वारा मध्यमं 
प्रहु साघन करने को विधि दी जाती ह । £ 


` अहुगण बनाने का नियम-इष्ट शक संख्या मे से १४४२ घटाकर शेष मेँ ११ 
काभाग देनेसे लव्ि चक्र संक होती ह) रेषको १२ सेः गुणा कर उससे चैत्र 
रुक्ख प्रतिपदा से गतमास संख्या जोड़कर दो स्थानो में स्थापित करनां चाहिए । प्रथम 
स्थान को रारि में द्विगुणित चक्र ओर दस जोड़कर ३३ का भाग देने से रव्धितुल्य 
अधिमास होते ह । इन्दं द्वितीय स्थान की रारि मे जोड़कर ३० से गुणां कर वर्तमान 
मास को शुक्छ प्रतिपदा से ठेकर गत तिथि तथा चक्र के षष्ठांश जोड़कर इस सख्या 
को दो स्थानों मे स्थापित कर देना ` चाहिए । प्रथम स्थान मेँ ६४ का भागदेनेसे 
लन्ध दिन आते हँ । इनं दवितीय स्थान की रारि मे घटाने से शेष इष्ट-दिनकाक्तिक 
अहर्गण होता है-- स 

उदाहुरण--शक १८६६ वशा ष्ण २ का जन्म है । र 
१४४२ को-घटाया व 
४२९४ >.११= ३८; शेष ६, प्‌ . 
` ` ३८ चक्र 


९६. १२ = ७२ + °= ७२ 
७२ य 5 {= २३८ ५८२ = ७६ ` 
त ०८३ = २२८० + १६ 
१० 3 =-= 
३२ ) १५८ (४ अचि. २२९६ + ६ = २३०२ इसे दो स्थानो मेँ 
| २4 ~. ` स्थापितः क्रिया 
२३०२ > ६४ = ३५, रोष ६२ २३०२ रन्ध: = ~ = `: 
९२६७ अउहूर्गंण ` ` ~~. 
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मध्यम सूयं, शुक्र मौर बुध को साधन विधि-अहगण मे ७० का आग 
लब्ध अंशादि फल को अहगण मं हौ घटाने से रेष अंशादि रहता ई, इसमे अहगंण 
१५ माग कलादि फल को घटात्‌ से सूरय, बुध गौर शुक्र.गंशाद्कि होते है! ` 


मध्यम चन्द्र साधन--भहगंण को १४ से गुणा करके जो गुणनफलं हो उसमे 
१७वां भाग, अंशादि घटने से जो शेष रहे उसमें से अहर्गण का १४ 
प कलादि घटाने से रोष अरादिक मध्यम चन्द्र होता है । 


मध्यम मंगल साधनं--अहगण को १० से गुणा कर दो जगह रखना चाहिए । 
मधम स्थान मे १९का भागं देने से अंशादि ओर दूसरे स्थान मेँ ७३ काभागदेनेसे 
रादि फल होता है 1 इन दोनों का अन्तर करने से अंशादि मंगल होता है । 


मध्यम गुरु सधि्न--जहगण मः १२काभाग देकर अंशादि फल मे अहगंण 
‰ ७० भाग कृलादि फल को घटाने से अंशादिक गुरु होता ह 1 


मध्यम शति साधन-अहगंण में ३० का भाग देकर अंशादि फर आता है । 
्हर्गण मे १५६ कां भाग देने से कलादि फल होता हं । इन दोनों फलों को जोड़ने से 
अंशादि शनि होता हं । 

मध्यम राहु साधन--अहगंण को दो स्थानों में रखकर प्रथम स्थान मेँ १९ का 
भाग देते से अंशादि फल ओर दूसरे स्थान मे ४५ का भाग देने से कलादि फल होता 
ह। इन दोनो फलों के योग को १२ राशि में घटाने से राहु होता हं ओर राहु मे. 


राशि जोडने से केतु ताह ` 


हस प्रकार अहर्गणोत्पञ्च जो ग्रह आवें उनमें चक्र गुणित अपं ध्रुवक को घटाने 
। वे गौर अपने क्षेपक को जोड़ने से सूर्योदयकालिक मध्यम ग्रह होते है । चन्द्रसाधनं कँ 
किए स्वदेश गौर स्वरेखादेश के अन्त्र योजन मे ६ का भाग देते से रन्ध कलादि फल 
को परिविम देश से चन्द्रमा मे जोडने से गौर पूर्वं देश मे: चन्द्रमा में -घटाने से वास्तविक 
मध्यम चन्द्रमा स्वदेशीय होता! =: -:. =, ;: 5: -“. 


= 


(नह ध 1 (009 क्रः 
११।११|१०| ८|७|५७| ९| ° | राशि 
८.९ || २९५६ ७ | २९ ७ | २० | १५ | २७ । अञ 
४१ | ६| ८|३२३ | १६ | ९|२१|.३८ | कला 
० ० 9 ० 9 ० ० ० ` विकला 





उद।[हुरण-अहगंण २२६७ है, मध्यम मगल साधन करना है-- 
२९६७ > १० = २२६७० 
२२६७० > १९ = २२६७० > ७२ - ३१०।३२ करादि 
११९६।१८।५६ अंशादि फल फल इसे अंशादि करने के क्एि कलाओं 

में ६०काभागदिया तो ३१०।३२ 
६०)२३१०(५।१० 
२०० 
१० 
भर्थात्‌ ५।१०।२३२ 

११९६।१८।५६ 
५१०३२ | 
९९९१।८।२४-इसके राश्यादि बनाये तो ३९।११।८२४ हुए । य्ह राशि स्थान में 
१२ से अधिक ह । अतः १२ का भाग देकर शेष ल्व्धिको छोड दिया ओौर शोषमात्र 
को ग्रहण कर ज्या । | 

२।११।८।२४ अहर्गगोत्पन्न मध्यम मंगल इसे प्रातःकारीन बनाने के 
लिए्--अहर्गण सावन में जो चक्र ३८ भाया है उसे मंगल के धूुवक से गुणा 
किया तो--१।२५।३२।० >+ ३८ = १०।१०।१६।० | 

२।९१।८।२४ अहरगंणोत्पन्न मंगर मे से 

९ ०।१०।१६।० चक्र गुणित मंगर के घ्रुवक को घटाया 

५।०।५२।२४ में 

९०।७।८।० मंगल का क्षेपक जोड़ा 


२।८।०।२४ मध्यम मंगल हुमा । 
इसी प्रकार समस्त ग्रहों का मध्यम मान निकाल छेना चाहिए । 


भोमादि ग्रहों का शीध्नोच्च दनाने का नियम 


बुघ भोर शुक्र के शीघ्र केन्द्र म म्यम सुय युक्तं करने से बुध भौर शुक्र का 
रीध्रोच्च होता ह । मंगल, वृहस्पति भौर शनि का रीघ्रोच्च मध्यम सूर्यं ही होता हं । 


२४० भारतीय ज्योतिष 





स्तुत मगर का कीध्रोच्च १२।२४।५३)४७ जो कि मध्यम सूयं है, माना 


जायेगा । 
३।८१०।२४ मध्यम मगङ 


२२९१।५२।४४ स्पष्ट करत्‌ मगल ग्रहस्पष्ट साघन समय भयादह्‌। 


1 
५।२९।५३।८ योग 

२।२९।५६।३४ योगाध 

११।२४।५३।४७ मंगल के शीघ्रोच्च में से 
२।२९।५६।३४ योगाधं को घटाया 


९। ४।५७1 १३ मंगर का चेष्टा केन्द्र हुञा । 
यह छह राशि से अधिक हं । मतः १२ से घटाया तो- 
१२। ० ० ° 

९] ४।५७। ९३ 


२।२५।२।४७ >< २ = 

५२५५१४४ ~ ६ = 

५२९३० = १५० + २० = १७०१।५१।३४ > ६ = २८।९० यहं मंगर का मध्यम 
चेष्टाब हभ 1 इसमं सगर का अयनवलः जोड देने से स्पष्ट चेष्टाबल आ जायगा । 





तैसगिक-बल-साघन--एकोत्तर अंकों में पुथक्‌-पुथक्‌ ७ का भाग देते से क्रमश 
शनि. मंगल, बुध, गुर, श॒क्र, चन्द्र ओर सूर्य का नैसगिक्‌ बक होता है-एक म ७का 
भग देते से रनिका, दोमें७काभागदेने से मगंङं का तीन में७काभागदेनेसे 
वधका चारमें७काभागदेनेसे गुर का, पचर्म७का भय देने से श॒क्र का, छह 
मे७काभागदेनेसे सूयं का नैसर्गिक बल होता ह 1 


उदाह रण--१ > ७ = %› शेष ९ > ६० = ६० ~८ = ७;. शेष ४ > ९० = 
२४० -७ = ३४ शनि का नैँसशिक बरु हुमा । इसी प्रकार सभी ग्रहोंका बल बना 
लेना चादिए । | 


तर्घाक बर चक्र ` 


लवा“ | 
4 9 9 9 ठं ©: ० | अश 
९ | ५१ | १७ | २५ | ३४ | ४२ | ८ । कला 





0 | ५१ । ३४ विकला 
दगबल-~ देखनेवाा ग्रह्‌ द्रष्टा.ओर जिसे देखे वहं रह दुर्यसंज्ञक होता हं । 
्ष्ा को दुष्य मे. घटाकर एकाद रेष के अनुसार दृष्टि धरुवा  चक्त से राशि का 


द्वितीयाध्याय २७१ 
३१ 


धरुवांक ज्ञात करना चाहिए 1 अंशादि शेष को धुवाकान्तर से गुणा कर ३० का भाग 
दे लब्धि को गत ध्रुवक में धन, ऋण गत से एष्य अधिक हो तो धन, अल्प हो तो 
चग करके ४ का भाग देन से रुब्वि रूप ग्रह दृष्टि होती हँ । शुभ ग्रहो गुर, शुक 
चन्द्र ओर बुध की दुष्टिके जोड़मे ५ का भाग देनेसे जो आये उसे पहलेवाछे ८ 
बलो के भोग मे जोड देने से षड्बलेकय ओर पप ग्रहो- सूयं, मंगल, शनि तथा पाप 
रह युक्त बुध की दृष्टि फे जोड़ मे ४ का भाग देने पर जी.आये ; उसे पहलेवाले ५ वों 





के योग में घटाने से षडबलैक्य बल होता । . 
दष्ट भ्ुवांक चक्र 
शेषराशि [१२३] शेषरसि |१।२।२।४।५।६।७। ८1२ ग्ग 
धूवाक ।०।१|३|२|०|४।२।२|१[०[० (१ | [० | 1२] २ | १ [|| 


२ 

उदाहुरण- सूयं पर बुध की दृष्टि का साधन करना हं, . मतः यहाँ बुध दरष्टा 
मोर सूयं दुश्य होगा । प ¦ 

०।१०।७।३४ दुश्यमें से 

०।२२।२१।३१ द्रष्टा को घटाया 

११।१६।४६।२ रोष, इसमे राशि संख्या ११ ह, अतः ११ के नीचे घ्ुवांक 
शून्य मिला, आगेवाला धवांक भी शून्य है, भतः दोनो का अन्तर भी शम्य रूप 
होगा । अंशादि १६।४६।३ > ०= ० >~ ३०= ०,० ० = ० ~ ४-- ० अतः यहां 
सूयं पर बुघ की दुष्ट शून्य रूप होगी । . | 

इस प्रकार प्रत्येक प्रह पर सातो श्रहोंकी दुष्ट का साधन कर शुभारुभ ग्रहों 

की उपेक्षा से दृ्टियोग निकलना चाहिए । ` | व ङ: 

रत्येक ग्रह के पुथक्‌-पुथक्‌ स्थानबल, दिग्बल, ` कालक, चेष्टावल, निसर्गबछ 
ओर दुग्बल इन छहों बलो का योग कर देते से हर एक ग्रह को षड्बरू मा जाता है । 


; 


ग्रहों के बलाबल का निणंय 


ज 


जिन ग्रहो का वल्योग--षड्वङैक्य तीन अंशोंसेकमहो वे निर्बल भौर जिनका. 


छह अंश से अधिक हो वे पूर्ण व्वान्‌ ओर जिनका तीन अंश से अधिक ओर छह अंश 
से कम हो वे मघ्यवली होते हँ । द 

फर कहने को प्रायः तीन विधिर्यां प्रचलित है जन्मलग्न द्वारा, जन्मरारि- 
चन््लनत द्वारा ओर नवाश कुण्डी द्वारा । मनुष्य का जन्म जिस राशि में होता ह, वह 
राशि उसके जीवन मे अत्यन्त महत्वपूरण होती हं । जन्मकन से शरीर का विचार, 
जन्मराशि से मानसिक विचार, नवांशा कुण्डली से जीवन को विभिन समस्यायों का 
विचार किया जाता हं 1 जन्मराशि दवारा जो फल, कहने की विधि भरचङ्ति है, उवे 
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गोचर विधि कहते है । केकिन गोचर का फर स्थूख होता है । ज्योतिविदों ने गोचर 
विधि को सूक्ष्मता पदान करते के किए अष्टक वर्ग विधि को निकाला हं । 

(जस भ्रकार प्रत्येक ग्रह॒ ज्मसमय की स्थित राशि पर _भपा शुभाशुभ अमात्‌ 
लता है, उसी प्रकार जन्मरग्त का भी अपना शुभाशुभ फल होता ह । तात्पर्य यह हं 
कं सात्‌ ग्रह स्थितः रालियां भौर जन्म लग्न इन आल स्थानों भ सातों ग्रह ओर कन 
प्रमादं इष्टानिषट रूप म॒ पडता है 1 सूर्य कुण्डली, सूर्या्टक वर्ग, चन्द्र कुण्डली -- 
वलराष्टक वर्ग, मंगल कुण्डली--मंगलाष्टक वग, तुध कुण्डली--बुधाष्टक वं, गुर 
कुण्डली--गुख अष्टक वग आदि सात ग्रह॒ भौर ग्न इन आलो के अष्टक वगं बना ङेना 
चाहिए 1 प्रत्येक ग्रहं जन्म समय की कुण्डली मे अपने-अपने स्थान से जिन-जिन स्थानों 
से बल प्रदान करता है, उन स्थानो मं, इस शुभ फ़लदायित्व को रेखा या बिन्दु कहते 
ह । किसी-किसी आचार्यं ते शुभफल का विह्न रेखा माना ह तो किसी ते बिन्दु । सारांश 
रह है कि भुभ फक को यदि रेखा दारा व्यक्त किया जायेगा तो अशुभ फक को शून्य 
द्वारा भौर शुभ फं को शून्य द्वारा व्यक्त किया जायेगा तो अशुभ फक को रेखा दारा । 
नीचे सामान्य अष्टक वशं चक्ग दिये जाते है 1 जिस अष्टक वर्ग मं जो ग्रह्‌ जिन-जिन 
स्थानों मे बल प्रदान करते है, उन स्थानो की संख्या दी गयी है 1 जसे सूर्याष्टक वं मे 
, चन्द्रमा जिस स्थान पर वैखा होगा, उससे तीसरे, छठे, दसवें ओर ग्यारहवें भाव मे 
शुभ फल देता हं \ लेष मे अशुभ फर देता है । इसी भकार अन्व स्थानों को समञ्लना 


चाहिए 1 
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अष्टकवर्गाक फल 


। जन्मङ्न ओर जन्मकुण्डली स स्थित ग्रहों के स्थानों से भूर्यादि ग्रहों के शुभाशुभ 
| तयतो को निकाल लेना चाहिए । रेखा या विन्दुं के स्थानो को शुम ओर्‌ शेष स्थानो 
न) बहुभ कहते हे 1. युग स्थान गधिक होने से रह बरवान्‌ ओर अशुभ. स्थानो के 
अधिक होने से ग्रह॒ निवं माना जाता है! यथासूयं का बल अवगत करना है 1 जन्म 
दमय से वृरिचक लग्न है ओर कुण्डली निम्न प्रकार है । 


वका स्थान धतु ९ । पंचांगमें सूर्यका स्थान मकर ^° 
च्धका स्थान वृश्चिक ८ | चन्द्र „वषः २ 
मंगरका स्थानं सिह ५; मंगर „ कुम्भ ११ 
वुध का स्थान सकर १० | बुध , सकर ९० 
गुर का स्थान मीन ९२11 , मिथुन ३ 
क्क का स्थान _ मकर १० | # राक्र +; धन्‌ ९ 
# शति का स्थानं मिथुन १, रानि ,; कुम्भ १९ 


लनका स्थान वृिचिकं . «८ 





` जन्म के सूर्यं के स्थान धतु से पंचांग के सूयं के स्थान मक तक गणना करने 
से दो संख्या आयी, जो विन्दु या रेखा करी ह 1 अनन्तर सूय के स्थान से चन्द्रमा के 
स्थान की गणना कौ तो धतु से वृष का स्थान छट! आया 1 रविरेखा के कोक मे छठे 
स्थान में बिन्दु या रेखा ह, अतः यह भौ रेखा या बिन्दु को रखा) पर्चात्‌ सूयं केः 
धतु स्थान से मंगर के स्थान कुस्म की गणन की तो तीन संख्या आयी । तीन संख्या 
बिन्दु या रेखां के विपरीत अशुभ भी है1 अतः मंगल अशुभ हु \ इसी प्रकार अग 
ुषादि की रेखां निकाल छेनी चाहिए । ह रवि रेखाटक बनेगा 1 भगे च्म से 


दिलयप्याय: „ 4. 


चन्दररेखाष्टक, मंगल से मगलरेखाष्टक, बुध से बुधरेखाष्टक आदि रेखाष्टक बना लेने 
चाहिए । अब जिस ग्रह का बरु जानना हो उसको समस्त रेखाओं को जोड़ छेना तथा 
उसके विपरीत बिन्दुओं को जोडना, अनन्तर दोनों का अन्तर कर ग्रह॒ के बलाबलं या 
शुभाशुभे को समञ्च लेना चाहिए । यह रेखाष्टक का सरल विचार है; विस्तार से अवगत 
करने के लिए बृहत्पाराशर शस्त्र का वर्गष्टकाघ्याय देखना चाहिए । 


[) 
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दलीखाच््याख 


जन्मपत्री मानव कै पूर्वजन्म के संचित कर्मा का मूतिमान्‌ रूप है, अथवा यों 
। कहं सकते हँ कि यहं पूर्वजन्म के कर्मो को जानने की वूंजी है । निस प्रकार विशार 
वटवृक्ष का समाव उसके बीज में हँ” उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के पूर्वं जन्म-जन्मान्तरों 
के कृतकर्म जन्मपत्री मे अंकित हैँ 1 जो आस्तिक है, आत्मा को नित्य पदाथं स्वीकार 
` क्रते है, वे इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकते कि संचित एवं प्रार्य कर्मो 
के फल को मनुष्य अपनी जीवन-नौका मे वैखकर क्रियमाणरूपी पतवार के दवारा हेरफेर 
करते हुए उपभोग करता है । भतएव जन्मपत्री से मानव के भाग्य का ज्ञान किया जाता 
है। यह इतना स्मरण सदा रखना होगा कि क्रियमाण कर्मों क द्वारा पूर्वोपाजित्‌ अदुष्ट 
म हीनाधिकता भी करी जा सकती है 1 यह पहञे भी कहा गया है कि ज्योतिष का 
प्रधान उपयोग अपने अदृष्ट को ज्ञात कर उसमे सुधार करना हँ । यदि हम अपते 
भाग्य को पहले से जान जायें तो सजग हो उस भाग्य को पलट भो सक्ते हं । परन्तु 
जो तीव्र अदृष्टका उदय होता है, वह्‌ टाका नहीं जाः सकता; उसका फर अव्य 
भोगना पडता हं ! अतएव जो आज साधारण जनता मे मिथ्या विश्वास फैला हुमा हं 
वं ज्योतिष मे अमुक व्यक्ति का भाग्य अमुक प्रकार क, बताया गया ह, ` अतएव अमुक 
` व्यक्ति अमुक प्रकार का होगा ही, यह्‌ गर्त है! यदि क्रियमाण का पड़ा भारीहो 
गया तो संचित अदृष्ट अपना फल देने म असमथं रेणा । हाँ, क्रियमाण यथार्थं खूप मे 
सम्पन्न न करिया जाये तो पूर्वोपाजित अदृष्टं का फ़ल मगना ही ` पडता है, इसलिए 
जत्मपत्री मे उयोतिषो दारा जिस प्रकार का फरदेडश बताया जाता है" वह ठीक घंट 
भी सकता है गौर अन्यथा भी हो सकता है \ फिर भी जीवन को उच्नतिशील बनाते 
एवं क्रियमाण द्वारा अपने भविष्य को सुधारने के लिए ज्योतिष ज्ञान की मावर्यकत 
३ । जन्मपत्री के पालादेश को अवगत करने के चिप भयम 9६ ओर उनके सम्बन्य मे 
निम्न आवद्यक ातं जान ऊेनी चादिए । भाव, राज्ञि भौर ग्रह कीः स्थिति को देखकर 
फर का वर्णन करना एवं ग्रहो का स्वरूप जात कर उनके सम्बन्ध म फर अवगत 
करना चाहिए ! `  : ग | 9 
` सूरय - पूवं दिशा का ` स्वामी, पुरुष, स्वर्ण, पित्त कृति बौर पाप ब्रह € 
सूयं आत्मा, स्वभाव, आरोग्यता, राज्य ओर देवाख्य का सूचक तथा ` पितृकारक ह ॥` 
पिता के सम्बन्ध मेँ सूर्यं से विचार किया जाता ह । तेत्र, कठेजा, मेरुदण्ड ओर स्तायु . 
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भादि अवयं पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता हं । यह ऊन से ससम स्थान मे 
माना गया ह । मकर से छह रारि पर्यन्त चेष्टाबी हं । इससे शारीरिक रोग, सिरददं 
अपचन, क्षय, महाज्वर, अतिसार, मन्दाग्नि, नेत्रविकार, मानसिक रोग, उदासीनता, 
खेद, अपमान एवं कलह आदि का विचार किया जाता हं । 

चन्द्रमा- परिचमोत्तर दिशा का स्वामी, स्त्री, उवेतवणं मौर जलग्रह है । 
वातदलेष्मा इसको धातु गौर यह रक्तं का स्वामी हं । माता-पिता, चित्तवृत्ति, शासेरिकं 
पुष्टि, राजानुग्रह, सम्पत्ति मौर चतुर्थं स्थान का कारक हं । चतुथं स्थान में चन्द्रमा“ 
बरी ओर मकरसे छह राशि मे इसका चेष्टाबर होता है। इससे शारीरिक रोग, 
पाण्डुरोग, जलज तथा कफजं रोग, पीनस, मूत्रृच्च्र, स्तरीजन्य रोग, मानसिक रोग, 
रथं मण, उदर एवं मस्तिष्क का विचार किया जाताहं 1. छष्णपक्न की षष्ठीसे 
शुक्पक्ष को दशमी तक्‌ क्षीण चन्द्रमा रहने के कारण पाप ग्रह॒ गौर शुक्छपक्न की 
दशमी से ङृष्णपक्ष की पंचमी तक पूणं ज्योति रहने से शुभ ग्रह ओर बरी माना जाता 
हं 1 बरी चन्द्रमा ही चतुर्थं भाव में अपना पूर्णं फ देता ह । 

मंग दक्षिण दिशा का स्वामी, पुरुष जाति, पित्त प्रकृति, रक्तवर्णं ओर 
अम्ति तत्तव हं 1 . यह्‌ स्वभावतः पाप ग्रह है, धैर्यं तथा पराक्रम का स्वामी है । तीसरे 
मौर छठे स्थान में बली भौर द्वितीय स्थान में निष्फल होता है! ददाम स्थान में 
दिग्बल जौर चन्द्रमा के साय रहने से चेष्टाबली होता हँ । यह्‌ भरतु भौर भगिनी 
कारकहं। . | द 

बुघ--उत्तर दिशा का स्वामी, नपुंसक, त्रिदोष प्रकृति, श्यामवर्णं ओर पृथ्वी 
तत्त्व हँ । यह पाप ग्रहो के-मू. म. रा. के. शनि के साथ रहने से अशुभ ओर शुभ 
ग्रहो पूणं चन्द्रमा, गुरु, शुक्र के साथ रहने से रुभ फक्दायक होता है । यह ज्योतिष 
विद्या, चिकित्सा शास्त्र, शिल्प, करानून, वाणिज्य ओर चतुथं तथा दशम स्थान का 
कारकं हं । चतुर्थं स्थान में रहने से निष्फल होता हं, इससे जिह्वा ओर ताल आदि 
उच्चारण के अवयवो का विचार किया जाता है 1 इससे वाणी. गह्यरोग, संग्रहणी, 
बुद्धिभ्रम, मूक, आस्य, -वातरोग॒एवं स्वेतकुष्ठ. आदि का विचार विशेष रूप से ` 
होता हं । | 

गुरु पूर्वोत्तिर दिशा का स्वामी, पुरुष जाति, पीतवणं ओर आकाश तततव है । 
यह क्न मं बली -ओर चन्द्रमा के साथ रहने से चेष्टाबली होता ह 1 यह्‌ चर्बी ओौर कफ 
घातु कौ वृद्धि करनेवाला है । इससे पुत्र, पौत्र, बिया, गृह, गुल्म एवं सूजन ( शोथ 
ञादि रोगों का विचार किया जाता है । | 

शुक्र दक्षिण पूर्वं का स्वामी, स्तरीजाति, स्याम-गौर वर्णं एवं कायं -कुश हे । 
इस ग्रह के प्रभावसे जातकका रंग गहुभा होता है । छठे स्थान मेँ यह निष्फल एवं 
सातवे मे अनिष्ठर होता हँ । यह जलग्रह द, इसङिए कफ, वीयं आदि धातुं का 
कारक माना गया हं । . मदनेच्छा, गानविद्या, काव्य, पुष्प, आभरण, नेत्र, वाहन, शय्या, । 
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` जात्‌ 


कविता आदि का कार्‌ ह 1 दिन में जन्म होनेसे. शुक्र से माता का विचार किया 
है! सांसारिक सुख का विचार इसी ग्रह॒ से टोता हं। 
शनि--पदिनिम दिशा का स्वामी, नपुंसक, वात-दलेष्मक्‌ रकृत, इष्णवणं 
भौर वायुतस्व है । यहं सप्तम स्थान मे बली भौर वक्रीग्रह या चन्द्रमा के साथ रहने से 
चवरी होता है 1 इससे अंगरेजी विद्या का विचार किया जाता हं। रात मे जन्म 
होते पर शनि मात्‌ मौर पितु कारक होता है । इससे भयु, शारीरिक बल, उदारता, 

वत्ति, योगाभ्यास ' प्रभुता, एश्वर्य, मोक्ष, ख्याति, नौकरी एवं मूर्ज्छादि रोगो का 
विचार किया जाता ठं ॥ । 

राहु--दक्षिण दिशा का स्वामी, कृष्णवर्ण ओौर क्रूर ग्रह है । जिस स्थान पर 
राहु रहता हे, यह्‌ उस स्थान को उन्नति को रोक्ता हं । . 

के तु-ङृष्णवणं ओौर क्रूर ग्रह दै! इससे चर्मरोग, मातामह, हाथ-्पाव ओर 
ुधाजनित कष्ट आदि का विचार किया जाता हं 1 

विशेष- यद्यपि वृहस्पति बौर शुक्र दोन शुभ रह है; पर शुक्र से सांसारिक 
भौर व्यावहारिक सुखो का तथा वृहस्पति से पारलौकिक एवं आध्यात्मिक सुखो का 
विचार किया जाता है 1 शुक्र के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी मौर वृहस्पति के प्रभाव से 
परमार्थी होता हं । | 

शनि मौर मंगर ये दोनों भौ पाप श्र है, पर दोनों मे अन्तर यही है कि शनि 
यद्यपि क्र प्रह है, छेकिन उसका अन्तिम परिणाम सुखद होता है; यह दुरमाग्य भौर 
मरणा के फेर में डालकर मनुष्य को शुद्ध बना देता हं। परन्तु मंगर उत्तेजना ` 
देनेवाला, उमंग ओर तृष्णां से परिपूणं ~र देने के कारण सर्वदा दलदायक होता हं । 
रहो मे सूर्यं ओौर चन्द्रमा राजा, बुधं युवराः › मग सेनापति, शुक्र-गुरु मन्त्री एवं शनि 
मृत्य है 1 सबल ग्रह्‌ जातक को अपने समान बनाता हं । 


1 


र्यादि प्रहा क दवारा विचारणीय विषय | 2 
( १ ) सूर्य से--पिता, आत्मा, प्रताप, आरोग्यता, आसक्ति मौर लक्ष्मी का 


विचार करे । | | | 
( २) चन्द्रमा से- मन, बुद्धि, राजा नन प्रसन्नता, माता ओर घन का विचार 


करे । 

(३ ) संगल से-पराक्रम, रोग, गुणः भाई भूमि, शत्रु ओर जाति का विचार ` 
करे 1 | 

( ४ ) बुध से- विद्या, बन्धु, विवेक, मामा, मित्र ञौर वचन का विचार 
कर्‌ 2 


( ५.) वृहस्पति से बुध, शरीर-प्‌ ४ ९4 ओर ज्ञान का विचार करे।॥ ` 
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( ६ ) शुक्र से-स्त्री, वाहन, भूषण, कामदेव, व्यापार भौर सुख का विचारं 
करे । 

( ७ ) शनि से-आयु, जीवन, मत्युकरण, विपत्‌ ओर सम्पत्‌ का विचार 
करे 1 

( ८ ) राहु से- पितामह ( पिता का पिता ), केतु से-मातामह-( नाना 
का विचार करे । 


दवादश भाव के कारक ग्रह्‌ 


सूयं रुग का, वृहस्पति धन भाव का, मंगल सहज भाव का, चन्द्र ओौर बुध 
शभ का, वृहस्पति पुत्र का, इनि ओर मंगर शतु का, शुक्र जाया का, शनि मृत्यु का, 
सूयं मौर वृहस्पति धमं का, वृहस्पति, सूयं, बुध ओर शनि कमं का, वृहस्पति खाभ 
भाव का एवं शनि व्यय भावकाकारकरहुं। 
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बल-वुद्धि विचार 


सूं से शति, शनि से मंगल, मंगल से वृहस्पति, वृहस्पति से चन्द्रमा, चन्द्रमा 
से शुक्र, शक्र से बुध एवं बुध से चन्द्रमा का वल बढ़ता है । अ थात्‌ सूर्यं के साथ शनि 
का बर, शनि के साथ मंग का वल, मंगल कै साथ गुरु का वल, गुर के साथ चन्द्रमा 
का बर, चन्द्रमा के साथ शुक्र का बरु भौर शुक्र के साथ बुघ का बरु बढता हं । 


ग्रहो के छह प्रकार के बल 


स्थानबल, दिश्वल, कालबल, नैसगिकवल, वेष्टावर ओर दुग्बर ये छह प्रकार 
के वरु हें । यद्यपि पूवं मे ग्रहों क बलावल का विचार गणित प्रक्रिया दारा किया जा 
चुका हं, तथापि फठित ज्ञान के किए इन बलों को जान ठेना आवरयक हे । 
| स्थानबर--जो प्रह उच्च, स्वगृही, मित्रगृही, मूल-त्रिकोणस्थ, स्व-नवांशस्थ 
अथवा दरेष्काणस्थ होता है, वह्‌ स्थानवली कहटाता हं । चन्द्रमा शुक्र समरादि में ओर 
अन्य ग्रह विषमराशि में बरी होते है । 


दिग्बल बुघ ओर गुरु लग्न में रहने से, शुक्र ओर चन्द्रमा चतुथं मे रहने से, 
शनि सप्तम में रहने से एवं म्यं भौर मगल दराम स्थान में रहने से दिग्बवली होते है । 
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रतः कम पूर्व, दशम दक्षिण, सप्तम प्रिचम ओर चतुर्थं भाव उत्तर दिशा में होते ह । 
इसी कारण उन स्थानो मे ग्रहों का रहना दिग्बल कहराता ह । 

कालबर-रात मे जन्म होने पर चन्द्र, शनि ओर मंगर तथा दिन में जन्म 
होते पर सुं, बुध भौर शुक्र कालबली होते हँ 1 मतान्तर से बुघ को सर्वदा काक्बली 
माना जाता है । 

तैस्गिकबल-शनि, मंगल, बुध, गुर, शुक्र, चन्द्र ओर सूर्यं उत्तरोत्तर बली 
हेते 

चेष्ठाबल-मकर से मिथुन पर्यन्त किसी राशि मे रहने से सूर्यं भोर चन्द्रमा 
तथा मंगल, बुध, गुर, शुक्र आर शनि चन्द्रमा के साय रहने से चेष्टाबरी होते हं । 

दुग्बल- शुभ ग्रहों से दृष्ट ग्रह दृग्बरी होते ह्‌ । 

बलवान्‌ ग्रह्‌ अपने स्वभाव के अनुसार जिस भाव मे रहता है, उस भाव का 
फल देता है 1 पाख्कों को रारिस्वभाव ओर प्रहस्वभाव इन दोनों का समन्वय कर फ 
अवगत करना चाहिए । 


ग्रहं का स्थानबख 


सूय--अपने उच्चरालि, देष्काण, होरा, रविवार, नवांश, उत्तरायण, मध्याः 
राशि का प्रथम पहर, मित्र के नवांश एवं दशम भाव मे बरी हीता हे । 

चन्द्रमा--कर्कराशि, वृषरारि, दिनदरेष्काण, निजी-होरा, स्वनवांश, राशि के 
अन्त में शुभ ग्रहों दवारा दृष्ट, रात्रि, चतुथं भाव ओर दक्षिणायन में बली होता हं । 

मंगल-मंगङ्वार, स्वनवांश, स्व-दरेषकाण, मीन, वृदिचक, कुम्भः, मकर, मेष 
राश्चि की रात्रि, वक्री, दक्षिण दिशामे राशिकी आदिमे बली होता हं । दरम भाव 
से क्व राशि में रहने पर भी बरी माना जाता हं 1 ॑ 

बृध-- कन्या जौर मिथुन राशि, बुधवार, अपने वर्ग, धतु राशि, रविवार के 
अतिरिक्त अन्य दिन एवं उत्तरायण स बली होता है । यदि राशि क्ते मध्य का होकर 
लग्न मे स्थित हो तो सदा यश ओौर बल की वद्धि करता ह 1 

बृहस्पति -- मीन, वृदिचिक, घन ओर कर्क रारि, स्वर्ग, गुरुवार, मध्यदिन, 
उत्तरायण, राशि का मध्य एवं कुम्भ मे बी होता ह 1 नीचस्य होने पर भी ङस, 
चतुर्थं मौर दशम भाव में स्थित होने पर धन, यश ओर सुख प्रदान करता हं । 

शुक्र--उच्चराशि ( मीन ), स्ववग, शुक्रवार, रादि का मध्य, ष, द्वादश, ` 
तुतीय ओर चतुर्थं स्थान में स्थित, अपरा चन्रमा के साथ एवं वक्रो, शुक्र बरी माना 
जाता हे । | 

शनि--तुखा, मकर ओर कुम्भराशि, सप्तम भाव, दक्षिणायन, स्वदरेष्काण, 
` शनिवार, अपनी. दा, भक्ति एवं रासि के . जन्त म रहने पर बली माना जाता ह । 
कृष्णपक्ष मे वक्री हो तो समस्त रारि में बलवान्‌ होता ह 1 ` | 
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राहु-मेष, वृदिचक, कुम्भ, कंन्या, वष भर ककं राशि एवं दशमं स्थान 
बलवान्‌ होता हं । 

केतु- मीन, वृष ओर धनु राशि एवं उत्पात मे केतु बरी होता है । 

सूयं के साथ चन्द्रमा, कन से चतुथं भाव मे बुघ, पचम में वृहस्पति, द्वितीय 
मे मंगल, षष्ठ में शुक्र एवं सप्तम मे रानि विपुल माना जाता ह । 
ग्रहो को दृष्टि- 

सभी ग्रह अपने स्थान से तीसरे ओर दसवें भाव को एक चरण दृष्टि से; पाचवे 
भौर नवे भावकोदो चरण दष्टिसे; चौथे भौर आव्वे भावको तीन चरण दृष्टिसे 
एवं सातवे भाव को पूणं दुष्ट से देखते हँ । किन्तु मंगल चौथे ओर आठवें भाव को; 
गरु पांचवे ओर नवे भाव को एवं शनि तीसरे भौर दसवें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से 
देखते हं । 
ग्रहां के उच्च ओर मुत्रिकोण का विचार 


सूयं का मेषके १० अंश पर, चन्द्रमाका वृषके ३ अंश पर, गलका 
मकर के २८ अंश पर, बुघ का कन्या के १५ अंश पर, वृहस्पति का ककं के ५ अश्‌ 
पर्‌, शुक्र का मीन के २७ अंश पर ओर शनि का तुखा कै २० अंश पर परमोच्च होता 
है 1 प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से ससम राशि मे इन्दी अशो पर नीचका होताह। 
राहु वृष राशि मं उच्च भौर वृरिचक्‌ राशि मेँ नीच एवं केतु वुदिचक राशि मे उच्च 
मोर वृष राशि में नीच का होता ह ! | 

उच्चग्रह को अपेक्षा मूलत्रिकोण में ग्रहों का प्रभाव कम . पड़ता है, ठेकिन 
स्वक्षत्री--अपनी राशि में रहने की अपेक्षा मूखत्रिकोण बरी होता ह । पहले छिखा गया 
हं कि सूयं सिह में स्वकेत्री है-सिह का स्वामो है, परन्तु -सिह के १ अंश से २० अंश 
तक सूर्यं का मूलत्रिकोणं ओर २१से ३० अंश तक स्वक्षेत्र कहलाता हं । जैसे किसी 
का जन्मकालीन सूर्यं सिहके प्व अंशपरहै तो यह्‌ म्‌ङत्रिकोण का कहरयेगा, 
यदि यही सूर्यं २२ अंश प्र ह॑तो स्वक्षेत्र कहलाता है । चन्द्रमा का वृषराशि के ३ 
अश तक परमोच्च है ओर इसी राशि के ४ अंशा से ३० अंश तक मलत्रिकोण है । 
मगर का मेष के १८ अंश तक मलत्रिकोण ह, भौर इससे आगे स्वेत ह । बुधका 
कन्या के १५ अंश तक उच्च, १६ अश ते २० अंश तकं मूलत्रिकोण ओर २१ से ३० 





९ अजदषभस्गा्गनाङ्कोरा ज्ञपवणिजो च दिवाकरादितुङ्गाः । 
दशररिमनुयुकतियीन्ियंेस्िनवकविशतिमिरुच तेऽस्तनी चा; ॥ 
--अदञ्जातक, रारिमेदाध्याय, इटो. १३ 


र वगोततमश्चरगरदादियु पूव॑मध्यथन्तगाः शुमफ़ला नवमागचाः। 


सिहो वृषः मथमषष्टहयङ्गतौलिकुम्मास्िकोणमवनानि भवन्त सयात्‌ ॥ वदी, इटो. १४॥ 


२५४ | मारतीय ज्योतिष 


अदा तक स्वक्षेत्र है। गुरु का धन्राशिके १अंशसे १२ अंश तक मूलत्रिकोण ओर ` 

+ से ३० अश तकं स्वगृह होता हं 1 शुक्रका तुखा के १९ अशसे १० अंश तक. 
भअरव्रिकोण भौर १९ से ३० अंश तक स्वक्षेत्र है 1 शनि का कुम्भके १ अंशसे २० 
मश तक मूलत्रिकोण ओर २१ से २३० अंश तक स्वक्षेत्र है । राहुं का वृष में उच्च, मेष 


रं स्वगृह ओर कर्क मे मृखत्रिकोण हं 


्रादक्च भावों - स्थानों का परिचय 


जन्मकुण्डली के दादश भावों के नाम पहले छ्खि गये हैँ । यहा द्वादश भावों 
कर संजञाएं ओर उनसे विचारणीय वातो का उल्केख किया जाता है 1 केन्द्र १।४।७।९०; 
पणफर २।५।८।१ ९; आपोविम २।९।९।१२; त्रिकोण ५।९; उपचय ३।६।१०।११; 
चतुरस्र ४।८; मारक २।७, तेतरत्रिक संज्ञक ६।८।१२ स्थान हं । 

प्रथम भाव के नाम--आत्मा, शरीर, गन, होरा, देह, वपु, कल्प, सूति, 
अंग, तनु, उदय, आद्य प्रथम, केन्द्र, कण्टक ओर चतुष्टय हं \ 

विचारणीय बातें--रूप, चिह्व, जाति, आयु, सुख, इख, विवेक, शील, 
मस्तिष्क, स्वभाव, . आकृति आदि हँ ।. इसका कारकं रवि है, इसमें मिथुन, कन्याः 
तुला बौर कुम्भ राशियां बलवान्‌ मानी जाती हैँ । कगनेश की स्थिति के बराबलानुसार 
कार्यकुशर्ता, जातीय उच्नति-अवनति का ज्ञान किया. जाता है 1 

द्वितीय भाव के नाम-पणफर, द्रव्य, स्व, वित्त, कोश, अर्थ, कुटुम्ब भौर 
धन है । ध 

विचारणीय बातें- कुल, मित्र, गाल, कान, नाक, स्वर सौन्दर्य, गान, प्रेम, 
सुखभोग, सत्यभाषण, संचित पूजी ( सोना, चाँदी, मणि, माणिक्य आदि ), क्य एवं 
विक्रय आदि हैं । म . 

तृतीय भाव के नाम--पोविलम, उपचय, परक्रम, सहज, भात्‌ शौर 
दुदिचक्य हूं । | 

 ‹ विचारणीय बातं--नौकर-चाकर, सहोदर, पराक्रम, आभू, दासकर्म, साहस, 

आयुष्य, शौर्य, धैर्य, दमा, खासी, क्षय, श्वास, गायन, योगाभ्यास आदि ह! | 

चतुथं भाव के नाम-केन्द्र, कण्टक, सुल. पाताल, तर्य, हिबुक, गृह" सुट्‌, 
वाहन, यान, अम्बु, बन्षु, नीर आदि हं । 

विचारणीय ब॑तें-मातु-पित्‌ सुख, गृह" ग्राम, चतुः, मित्र, शान्ति, अन्तः- 
करण की स्थिति, मकान, सम्पत्ति, बारा-बगीचा, पेट के रोग, यकृतः व्या" जदा; 
परोपकार, कपट , छल एवं निधि हैँ । इस स्थान म कक, मीन ओर मकर राश्चिका 
उन्तराधं बरुवान्‌ होता है । ` चन्द्रमा आौरं बुध दस स्थान के कारक हं । यह स्थान 
माता का हे । | 


तृतीयाध्याय २५५ 


पंचम भाव के नाम पंचम, सुत, ततुज, पणफर, त्रिकोण, बुद्धि, विचा, 
आत्मज भौर वाणो हं । 

विचारणीय बातें- बुद्ध, प्रबन्ध, सन्तान, विद्या, विनय, नीति, व्यवस्था, 
देवभक्त, मातुल-सुख, नौकरी छटना, धन मिलने के उपाय, अनायास बहुत धन-प्रासि, 
जठराभ्नि, गर्भारय, हाय का यडा, मूत्रपिण्ड एवं बस्ती हैँ । इसका कारक गुर हे । 

षष्ठ भाव के नाम--आपोविलिम, उपचय, त्रिक, शतु, रिपु, द्वेष, क्षत, वैरी, 
रोग ओर नष्ट हं । 

विचारणीय बाते-मामा की स्थिति, शत्रु, चिन्ता, शंका, जमींदारी, रोग, 

पड़ा, त्रणाद्कि, गुदास्थान एवं यश्च आदि हैँ । इसके कारक शनि भौर मगल हे । 

सप्तम भाव के नाम- केन्द्र, मदन, सौभाग्य, जामित्र गौर काम है । 

विचारणीय बाते स्त्री, मृत्यु, मदन-पीडा, स्वास्थ्य, कामचिन्ता, मैथुन, अंग 
विभाग, जननेन्द्रिय, विवाह, व्यापार, ज्ञगडे एवं बवासीर रोग रादि हं । इसमे वरिच 
राशि वरूवान्‌ होती डे । 

` अष्टम भाव के नाम पणफर, चतुरस, तिक, आयु, रन्ध्र भौर जीवन हैँ । 

विचारणीय वाते व्याधि, आयु, जीवन, मरण. मृत्यु के कारण, मानसिक 
चिन्ता, समुद्र-याता, ऋण का होना, उतरना, लिगि, योनि, अण्डकोष आदि कै रोग एवं 
संकट प्रमृति हैँ । इस स्थान का कारक शनि हे । | 

नवम भाव के नाम--धर्म, पुण्य, भाग्य ओर त्रिकोण है 1 


विचारणीय वाते मानसिक वृत्त, भाग्योदय, शील, विद्या, तप्‌, धर्म, प्रवास, 
सीयात्रा, पिता का सुख एवं दान आदि है । इसके कारक रवि ओौर गरु है । 

दरम भाव के नाम- व्यापार, आस्पद, मान, आज्ञा, कर्म, व्योम, गगन, 
मध्य, केन्र, ख मौर नम है। 

विचारणीय बातें-राज्य, मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, पिता, प्रभृता, व्यापार, 
अधिकार, एड्वर्य-मोग, कीतिलामे एवं नेतृत्व आदि है । इसमें मेष, सिह, वृष, मकर 
का धुवं एवं वन का उत्तराद्धं वलवान्‌ होता है । इसके कारक रवि, वृध, धरु एवं 
दनि हें । 

एकादश भाव के नाम-पणफर, उपचय, लाभ, उत्तम ओौर आय हैँ । 

विचारणीय बाते गज, सखव, रत्न, मांगलिक कार्य, मोटर, पालकी, सम्पत्ति 
एवं एस्वयं आदि है । इसका कारक परर हे । 

दादर भाव के नाम-रिष्फ, व्यय, त्रिक, अन्तिम मौर प्रान्त्य हँ । 


विचारणीय बातं--हानि, दान, व्यय, दण्ड, व्यसन एवं रोग आदि हैँ। इस 
स्थान का कारकं शनि है। 





२५६ . आरतीय ज्योतिष; ` 


कर प्रतिपादन के लिए कतिपय नियम 


जिस भाव में जो राशि हो, उस राशिका स्वामीही उस भाव का स्वामी या 
अविश कहलाता ईं , छठे, आयवे ओौर बारह भाव के स्वामी जिन भावों - स्थानो मं 
रहते है, अनिष्टकारक होते ह । किसी भाव का स्वामी स्वगृही हो तो उस स्थान का 
फल अच्छा होता ह । ्यारहवं भाव स संभी ग्रह शुभ फल्दायक होते ह । किसी भाव 
क्रा स्वामी पापग्रह हो ओौर वहु ङ्न से तृतीय स्थान सं पडे तो अच्छा होता ह किन्तु 
जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रहो ओर वह॒ तीसरे स्थान मं पड तो मध्यम फक देता 
है । निस भाव मे शुभ ग्रह रहता है, उस भाव का फर उत्तम ओर जिसमे पापग्रह्‌ रहता 


है, उस भाव के फर का. हास होता ह 1 


१।४।५।७।९।१० स्थानों मं शुभ ग्रहं काः रहना शुभ है ५ २।९।११ भावों 
पापः ग्रहो काः रहना शुभ है । जो भाव अपते स्वामी, शुक्र) बुधः या गुरु द्वाराः युक्तं अयनाः 
दृष्ट हो एवं अन्य किसी ग्रह सेः युक्त ओर दृष्टनःदहो तोः वहु शुभ. फल देताः हं \ जिसः 
भाव का स्वामी शुभः ग्रह से युक्त अथवा इट हो अथवा जिस भावः में शुभ प्रह वेठाः 
हो या जिस भाव को शुभ ग्रह॒ देखता हो उस भाव कता शुभ.फर होताः हं \ जिस भावः 
का. स्वामी पापः ग्रह से युक्तं अथवा दृ होया पापः ग्रह बैठा हो तो उस भावं के फलं 
काः हास होता है ॥ 


भावाधिपति मूलत्रिकोण , स्वक्षेत्रगत, मित्रगृही ओर उच्च कादौ तोःउस भाव ू 


का फल शुभ होता ह । 


किसी सावं के फल-प्रतिपादन में यह देखना भावस्य हे किं उस भाव का स्वामी 
कस भाव म बैठा हे गौर किस भाव के स्वामी का किस भाव ते वैरे रहने से क्या फर 
होता ह । सूं, मंगर, शनि ओर राह करम से अधिक-धिक पाप ग्रहै! ये ग्रहं 
अपनी-- पाप ग्रहों कौ राशियों मे रहने से विशेष पापी एवं शम की राशि, मित्रको 
राशि मौर अपने उच्च में रहने से अल्प पापी होते ह । चन्द्रमाः वृध, शुक्र, केतु जीर 
रु ये कम से अथिक-अिक शुम अद हं । ये शुभ अह कौ राशि्ो मे रहने से अधिक 
शुभ तथा पाप ग्रहों की राशियों म रहते से ल्प शुभ होते हं । केतु फाल विचार करने 
म भायः पापः ग्रह माना गया ह 1 ८।१२ मावो म समी ब्रह अनिष्ट रारक होते हे । 


शुरं छठे माव म शचरुनाशक, निं आस्व माव में: दीघायुार एवं मंगक 
दृव स्थान मे उत्तमः साग्यविंघायक होवा है! राहु, केतु गौर अष्टसेश जिस भाव मं 
रहते है, उस मावः को बिगाइते हैः गुरु केका द्वितीय, पंचम गौर सप्तम मावं मे होताः 
हँ तो घन, पत्रः ओर स्त्री के किए सवदा अनिषटकारक होता है ! जिस माव काःजो रह 


कारक माना गया है, यदि वहं अकेला उसं भाव मं होतो उस भव कोः बिगाडता हे ॥ 


तृतीयाध्यायः ` .. । दे%७. 


३३ 


कि 


1 


जत्मससय से मेषादि दाद राशियों मे नवग्रहा का फल 
रवि--मेष राशि में रवि हो तो जातक आत्मबली, स्वाभिमानी, परतापी, चतुर, 
पित्तविकारी, युदधप्रिय, साहसी, महत्वाकांक्षी, शूरवीर, गम्भीर, उदार; वृष में होतो 
स्वाभिमानी, व्यवहारकुशल, चान्त, पापभीर, मुखरोगी, स्वदेषी; मिथुन में हो तो 
विवेको, विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, मधुरभाषी, नम्र, श्रमी, धनवान्‌, ज्योतिषी, इतिहासप्रेमो, 


उदार; कर्कं मे हो तो कोतिमान्‌, कव्ध-प्रतिष्ठ, का्यंपरायण, चंचल, साम्यवादी, परोप्‌- 


कारी, इतिहासनज्ञ, कफरोगी; सिह में हो तो योगाम्यासी, सत्संगी, पुरषार्थी, धेर्यशाखी, 
तेजस्वी, उत्साही, गम्भीर, क्रोधी, वनविहारी; कन्या मे हो तो मन्दाग्निरोगी, शक्तिहीन, 
लेखन-कुशल, दूरवर, व्यथंबकवादी; तुला राशि में हो तो आत्मबरहीन, मन्दाग्निरोगी, 
परदेशाभिलाषी, व्यभिचारी, मीन; वृदिचक मे हो तो गुर उद्योगी, उदररोगी, लोक- 
मान्य, क्रोधी, साहसी, लोभी, चिकित्सकः; धनु राशि मे हो तो बुद्धिमान्‌, योगमार्गरत, 
विवेकी, धनी, आस्तिक, व्यवहारकुशक, दयालु, शान्त; मकर मे हो तो चंचल, स्षगड़ा, 
बहुभाषी, दुराचारी, लोभी; कुम्भ मेहो तो स्थिरचित्त, कार्यदक्ष, क्रोधी, स्वार्थी एवं 
मीनमेरविहोतो ज्ञानी, विवेको, योगी, प्रेमी, वुद्धिमान्‌, यशस्वी, व्यापारी मौर 
वसुर से लाभान्वित होता हं 1 | 

चन्द्रमा मेष में चन्द्रमा हो तो दृदृशरीर, स्थिर सम्पत्तिवान्‌, शुर, बन्धुहीन, 
कामो, उतावका, जल-मीर; वृष में हो तो सुन्दर, प्रसन्नचित्त, कामी, दानी, कल्या 
सन्ततिवान्‌, शान्त, कफरोगी; मिथुन मेँ हो तो रतिकुशक, भोगी, मर्मज्ञ, विद्वान्‌, नेत्र- 
चिकरित्सक; कक मे हो तो सन्ततिवान्‌, सम्पत्तिशारी, श्रेष्ठ बुद्धि, जक्विहारी, कामी, 
छृतज्ञ, ज्योतिषी, उन्माद रोगी; सिह मेहो तो द्देही, दत तथापेटका रोगी, 
मातृ भक्त, अल्पसन्ततिवान्‌, गम्भीर, दानी; कन्या राशि मेँ हो तो सुन्दर, मधघुरभाषी, 
सदाचारी, घौर, विदान्‌, सुखी; तुला राशि में हो तो दी्षदेही, ` आस्तिक, अन्नदाता, 
धनवान्‌, जमींदार ` परोपकारी; वृिचिक राशि मेँ हो तो नास्तिक, लोभी, बन्धुहीन, 
परस्वीरतः; धनु राशि में हो तो वक्ता, सुन्दर, ित्पज्ञ, शत्रुविनारक; मकर राशिमेंहो 
तो प्रसिद्ध, धामिक, कवि, फरोधी, लोभी, संगीतज्ञः कुम्भ रारिमेंदहो तो उन्मत्त; 
सृक्ष्मदेही, म्यपाथी, आसी, शिल्पी, दुखी एवं मीन रायि में चन्द्रमा हो तो शिल्पकार, 
देही, शास्वज्ञ, घामिक, अतिकामी ओर प्रसन्नमुख जातक होता है । 

मगल--मेप राशि में मंगल हो तो सत्यवक्ता, तेजस्वी, शूरवीर, नेता, साहसी, 
दानी, राजमान्य, रोकमान्य, धनवानू; वृष रारि मे हो तो पुत्रहेषी, प्रवासी, सुखहीन, 
पापी, ल्डाक्‌ प्रकृति, वंचक; मिथुन "रारि में हो तो शित्पकार, परदेदवासी, कार्यदक्ष, 
सुखी, जनहितपी; ककं मे हो तो सुखाभिलाषी, दीन, सेवक, कृषक, रोगी, दृष्ट; सिह 
राशिमेंहो तो शूरवीर, सदाचारी, परोपकारी, कार्यनिपुण, स्तेहशीलः; कन्या राशिं मं 
हो तो लोकमान्य, व्यवहारकुश्षल, पापभीर, शिल्पज्ञ, सुखी, तुका राशि मेँ हो तो 
अवासी, वक्ता, कामो, प्रबनहारी; वृर्चिक राशि .मँ हो तो व्यापारी, चोरों का नेता, 
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वातकी, शठ, दुराचारे; धतु राशिमेंहौ तो .कीर, शठे, क्रूर, परिश्रम, पराधीनं; 
पकर राशि मेहो तो ख्यातिप्रा्, पराक्रमी, नेता, एेदवर्यशारी, सुखी, महत्वाकांक्षी; 
 राशिमेंदहो तो आचारहीनः, मत्सरवृत्ति, सदं से धननाशक, व्यसनी, खोभो एवं 
मीन राशि मे मंगल हो तो रोगी, प्रवासी, मान्त्रिक, बन्धु-देषी, नास्तिक, हठी, धूर्तं 
नौर वाचाल जातक होता हं । | | 
| नुध--मेष रारि में बुध हो तो छशदेही, चतुर, प्रेमी, नट, सत्यभ्रिय, रतिप्रियः, 
लेलक, ऋणी; वृष मे हो तो शास्त्रज्ञ, व्यायामग्रिय, धनवान्‌ गम्भीर, मधुरभाषीः 
विलासी, रतिशास्व्ज्ञ; मिथुन राशिमेहोतो मधुरभाषी, शास्त्रज्ञ, लब्ध-पर तिष्ठ, वक्ता, 
टेखक,. अल्पसन्ततिवान्‌, विवेकी, सदाचारी; ककं राशि में हो तो वाचाल, गवैया, स्त्रीरत, 
कामी, परदेशवासी, परसिद्ध कार्यकारी, परिश्रम; सिहं राशि में हो तो मिथ्याभाषी, 
कुकर्मी, ठग, कामुक; कन्या राशि मे हो तो वक्ता, कवि, साहित्यिक, रेखक, सम्पादक, 
सुखी; तुला राशि मे हो तो शित्पज्ञ, चतुर, वक्ता, व्यापार्दल्, आस्तिक, कुटुम्बवत्सल, 
उदार; वृद््विक राशि महो तो व्यसनी, दुराचारी, मूर्खं, ऋणी, भिक्षुक; धतु राशि में 
हो तो उदारः प्रसिद्ध, राजमान्य, विद्वान्‌ लेखक, सम्पादक, वक्ता; मकर रारिमेहोतो 
, कुलहीन, दृष्शीर, मिथ्यामाषी, ऋणी, मूर्खं, उरपोक; कुम्भ राशि मेहो तो कुदुम्बहीन, 
द्खी, अहपधनी एवं मीन राशि मे हो तो सदाचारी, भाग्यवान्‌, श्रवस मे सुखी, धन 
संग्रही, कार्यदक्ष, मिष्टमाषी, सहनशील, स्वाभिमानी जातक होता ह \ 
गुर--मेष राशि में गुरु हो तो वादी, वकील, एेदवर्यशारी, तेजस्वी, प्रसिद्ध, 
किमान, विजयी; वृष रारि मं ह तो आस्तिक, पुष्ट शरीर, सदाचारी, धनवान्‌, चिकि- 
त्सक, विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌; मिथुन म हो तो विज्ञानविशारद, अनायास भन प्राप्त करने- 
वाला, लोक-मान्य, रेखक, व्यवहारकुशलः ककं में हो तो सदाचारी, विदान्‌, सत्यवक्ता, 
महायशस्वी, साम्यवादी, सुधारक, योगी, लोकमान्य, सुखी, धनी, तेता; सिहमेदहोतो 
सभाचतुर, शत्रुजित्‌” धार्मिक, प्रेमी, कार्यकुशर; कन्या न हो तो सुखी, भोगी, विलासी 
चित्रकला-निपण, च चर; तुला मेहो तो बुद्धिमान्‌, व्यापार-कुरलः कवि, लेखक, सम्पा- 
दक, बहुपुत्रवान्‌, सुखी; वुदिचक मं हो तो शास्त्ञः कार्यकुशक, राजमन्त्री, पुण्यात्मा; 
धनु राशिमेंदहोतो धर्माचार्य, दम्भी, धूतं, रतिप्रेमी; मकर नं हो तो द्रव्यहीन; प्रवासी, 
व्यथं परिश्रमी, चंचरचित्त, धूर्त; कुम्भ मं हो तो उरपोक, प्रवासी, . कपटी, रोगी एवं 
मीनमेहो तो लेखकः शास्त्रज्ञः गर्वहीन, राजमान्य, शान्त, दया .व्यवहारकुश, 
साहित्य-परेमी जातक होता ह । प + 
शुक्र मेष मे शुक्र हो तो विद्वासहीन, दुराचारी, परस्तरीरत, शगडादू" वेद्या 
गामी; वृष में हो तो सुन्दरः. एेदवर्यवान्‌, दानी सास्विक, सदाचारी, परोपकारी, अनेक 
शासज्ञ; मिथुन मे हो तो चित्रकलानिपुण, साहित्यिक, कवि, साहित्िक-खष्टः भमी 
 स्ञ्जन, रोकटितेषी;. क रादि मे हो तो घामिक, जाता, सुन्दर, सुख ओर धन का , 
इच्छक, नीतिज्ञ; सिह म हो तो अल्पयुखी, . उपकारी, चिन्तातुर, शित्पज्ञ; कल्या मेहो 
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तो सभापण्डित, अतिकामी, सुखी, भोगो, रोगी, वीर्यहीन, सं दारा धननाशकः, तुस 
मे हो तो प्रवासी, यशस्वी, कार्यदक्ष, विलासी, कलानिपुण; वृरिचकमेहोतो कुकर्मी, 
नास्तिक, क्रोधी, ऋणी, दरिद्री, गुह्य रोगी, स्वीदेषी; धनुमें हो तो स्वोपाजित द्रव्य 
छारा पुण्य करनेवाखा, विद्वान्‌, सुन्दर, रोकमान्य, राजमान्य, सुखी; मकरमें हो तो 
बलृहीन, कृपण, हृदय-रोगी, दुखी, मानी; कुम्भ में हो तो चिन्ताश्षीक, रोग से सः त, 
धमंहीन, परस्त्रीरत, मरीन एवं मीन राशि मे हो तो शित्पज्ञ, शान्त, धनी, कार्यंदक्ष, 
कृषि कसं का मर्मज्ञ या जमींदार ओर जौहरी जातक होता ह । 

शनि- मेष राशि में शनि हो तो आत्मबल्हीन, व्यसनी, निर्धन, दुराचारी, 
लम्पट, कृतघ्न; वृष में हो तो असत्यभाषी, द्रव्यहीन, मूखं, वचनहीन; मिथुन मे हो तो 
कपटी, दुराचारी, पाखण्डी, निर्धनी, कामी; ककं में हो तो बाल्यावस्था में दुखी, मातू- 
रहित, प्राज्ञ, उत्चतिशी, विद्धान्‌; सिह मे हो तो लेखक, अध्यापक, कार्यदक्ष; कन्या में 
हो तो बर्वान्‌, मितभाषी, धनवान्‌, सम्पादक, ठेखक, परोपकारी, निरिचित-कार्यकर्ता; 
तुला मे हो तो सुभाषी, नेता, यशस्वी, स्वाभिमानी, उन्नतिशील; वृरिचक मे हो तो स्वी- 
हीन, कोधो, कठोर, हसक, लोभी; धनु मे हो तो व्यवहारज्ञ, पुत्र की कीति से प्रसिद्ध, 
सदाचारी, वृद्धावस्या मे सुखी; मकर में हो तो मिथ्यामाषी, आस्तिक, परिश्रमी, मोगी, 
सिल्पकार, प्रवासी; कुम्भमे होतो व्यसनी, नास्तिक, परिश्रमी `एवं मीन में होतो 
हतोत्साही, अविचारी, रित्पकार जातक होता हं । 

राहु- मेष मे राह हो तो जातक पराक्रमहीन, आलसी, अविवेकी; वृषमें हो 
तो सुखी, चंचर, कुरूप; मिथुन मेँ हो तो योगाम्यासी, गवैया, वर्वान्‌, दीर्घायु; ककं 
मे हो तो उदार, रोगी, धनहीन, कपटी, पराजितः; सिह में हो.तो चतुर, नीतिज्ञ, सत्पुरुष, 
विचारक; कन्या मे हो तो छोकप्रिय, मधुरभाषी, कवि, रेखक, गवैयाः तुला्मेदहोतो 
अल्पायु, दन्तरोगी, मृतधनाधिकारी, कार्यकुशलः; वृरिचक मे हो तो धूर्त, निर्धन, रोगी, 
न-नाराक; धनु मं राहु हो तो अल्पावस्था में सुखी, दत्तक जानेवाला, मित्र-द्रोही; कुम्म 
मे राहु हो तो मितव्ययी, कुटुम्बहीन, दात का रोगी, विद्धान्‌, लेखक, मितभाषी एवं मीन 
मं राहु हो तो आस्तिक, कुरीन, शान्त, कला-प्रिय भौर दक्ष होता है । 

केतु- मेष रारिमेंकेतुहोतो चंचल, बहुभाषी, सूखी; वृष में हो तो दखी, 
निर्यमी, मालसी, वाचा; मिथुन में हो तो वात॒चिकारी, अल्प सन्तोषी, दाम्भिक, 
अल्पायु, क्रोधी; ककं में हो तो वातविकारी, भूत-प्रेत पीडित, दख; . सिह मे हो तो बहु- 
माषी, उरपोक, असहिष्णु, सपं दशन का भय, कलाविज्ञ; कन्या से हो तो सदा रोगी, 
मखं, मन्दाभ्निरोग, वयरथवादी; तुला मँ हो तो कुष्ठरोगी, कामी, क्रोधी, दुखी; वृरििक 
मेहो तो क्रोधी, कर्टरोगी, धूर्त, वाचाल, निर्धन, व्यसनी; धनु मेहो तो मिथ्यावादी, 
चंचल, धूतं; मकर भे हो तो प्रवासी, परिश्रमशील, तेजस्वी, पराक्रमी; कुम्भ में हो तो 
कणंरोगी, दुखी, अमणशीरु, व्ययशीक, साधारण वनी घ्एवं मीनमें केतु हो तो कण- 
सेगी, भ्रवासी, चंचल गौर कार्यपरायण जातक होता हुं । 
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दरद आयो में रहनेवाले नवग्रहों का फंस 

सू्ं--रुग्न स सूयं हो तो जातक स्वाभिमानी, रोधी, पिनत्त-वातुरोगी , चंचल, 
वासी, छृशदेही, उचत नासिका ओर विशाल कसाटवाखा, शूरवीर, अस्थिर सम्पत्ति- 
वाला एवं अल्पकेदी; द्वितीय में ही तो मुखरोगी, सम्पत्तिवान्‌, भाग्यवान्‌ स्गडाट्‌ 
त्न-कर्ण-दन्तरोगी, राजभीर एवं स्री के किए कुदटुम्बयों से क्गड़नेवाखा; तृतीय महो 


तो पराक्रमी, प्रताप्ाटी, राज्यमान्य, कवि, बन्धुटीन, लब्धप्रतिष्ठ एवं बलवान्‌; चतुथं 


चहो तो चिन्ताग्रस्त, परम सन्दर, कठोर, पितुघननाशकं' भाद्यो से वैर करनेवाला, 


गस विदया्रिय एवं वाहन सुषहीन; पंचम मं हो तो रोगी, अल्पसन्ततिवान्‌, सदाचारी, 
वुद्धिमान्‌, दुखी, शीघ्र क्रोधौ एवं वंचक; छठे स्थानमें हो तो शत्ुना्षक, तेजस्वी, 
वीर्यवान्‌, मातुखकर्टकारक' बरवान्‌, श्रीमान्‌, न्यायवान्‌, निरोगी; सातवें स्थान में 
हो तो स्त्रीकटेशकासक, स्वाभिमानी, कठोर, आत्मरत, राज्य से अपमानित एवं चिन्ता- 
युक्त; आवे भाव म हो तो पित्तरोगी, विन्तागुक्तः क्रोधी, धनी, सुखी गौर धैरयहीन 
एवं निवृद्धिः; नवे भावमेंदहो तो योगी, तपस्वी, सदाचारी, नेता, ज्योतिषी, साहसी, 
वाहनसुखयुक्त एवं भृत्य सुख सहित; दशम स्थान मेहो तो प्रतापी, व्यवसायकुरल, 
राजमान्य, रन्ध-प्रतिष्ठ, राजमन्त्री, उदार, एइवर्यसम्पच एवं लोकमान्य; ग्यारहवे 
भाव में हो तो धनी, वर्वान्‌, सुखी; स्वाभिमानी, मितभाषी, तपस्वी, योगी, सदाचारी, 
अल्पसन्तति एवं उदररोगी मौर बारहवे में हो तो उदासीन, वाम-तेत्र तथा मस्तक 
रोगी, आखसी, परदे वासी, मित्ररेषी एवं करशरीर होता ह 1 

चन्द्रमा--लम्नमें होतो जातक बलवान्‌, रड्वर्यशालो, सुखी, व्यवसायी 
गान-बाद्भ्रिय एवं सथू शरीरः; दवितीय स्थान मे हो तो मधुस्माषी, सुन्दर, भोगी 
परदेशवासी, सहनरील, शान्तिप्रिय एवं भग्यवान्‌; तृतीय स्थान मेहो तो प्रसन्न 
चित्त, तपस्वी, आस्तिक मधुरभाषी, कफरोगी एवं प्रेमी; चतुर्थं स्थान मं हो तो दानी, 
मानी, सुखी, उदार, रोगरहित, रागद्रेष वज्ञित, कृषक, विवाह के पर्चात्‌, भाग्योदयी, 
जलजीवी एवं बुद्धिमान्‌; पचे स्थानमेंहोतो चं च, कन्यासन्ततिवान्‌, सदाचारी, 
सट्टे से धन॒ कमानेवाला एवं क्षमाशील; छठे स्थान मेहो तो कफरोगी, अल्पायु 
आसक्त, खरचीके स्वभाववाङः तेत्ररोगी एवं भृत्यत्रियः सातवे स्थानम हो तो 
सभ्य, धैर्यवान्‌, नेता, विचारक, प्रवासी, जलयात्रा करनेवाला, अभिमानी, व्यापारी, 
वकील, कीतिमान्‌, शीतल स्वभावाला एवं स्फूतिवान्‌; अच्वे भाव मेहो तो 
'विकारग्रस्त, प्रमेहरोगी, कामी, व्यापार से काभवाङा, वाचाङ, स्वाभिमानी, बन्धत से 
दृखी होनेवाङा एवं धष्यालु; नवे भाव मेद्ोतो सन्तति-सम्पत्तियुक्त, सुखी, धर्मात्मा, 
कार्यशील, प्रवास.प्रिय, न्यायी, चं चर, विद्धान्‌, विद्याप्रिय, साहसी एवं अल्प्ातृनातः 


~ 
१. माव गणना रूम्न से होती है--रुग्त को सरथम मानकर बायीं ओर द्वितीयादि भावों कौ गणन! 
की जाती हे 1 | 
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दसवें भाव मे हो तो का्यकुशल, दयालु, निर्बल वुद्धि, व्यापारी, कार्यपरोयण, सुखी, 
यशस्वी, विद्वान्‌, कुल-दीपक, सन्तोषी? रोकहितेषी, मानी, प्रसच्चचित्त एवं दीर्घायुः 
ग्यारह्वें भाक्में हो तो चंचल बुद्धि, गुणी, सन्तति ओर सम्पत्ति से युक्त, सुखी, 
खोकत्रिय, यशस्वी, दीरधावु, मन्त्रज्ञ, परदेशप्रिय ओर राज्यकार्ंदक्ष एवं बारह्वे भाव मे 
चन्द्रमा हो तो नेत्ररोगी, चंचल, कफरोगी, क्रोधी, एकान्तप्रिय, चिन्ताशीक, मृदुभाषी 
एवं अधिक व्यय करनेवाका होता हं | 
मंगल छन मे मंगल हो तो जातक क्रूर, साहसी, चपल, विचार रहित, 
महप्वाकाक्षी, गुपस्रोगी, लोह धातु एवं ब्रणजन्य कष्ट से युक्त एवं न्यवसायहानिः; द्वितीय 
स्थानमंहो तो कटुभाषी, घनहीन, निवंदधि, पशुपालक, कुटुम्ब वलेशवाला, चोर से 
भक्ति, धमप्रमी, नेत्र-कर्णरोगी तया कटु-तिक्तरसप्रिय; तृतीय भावम हो तो प्रसिद्ध, 
शूरवीर, धेयंवान्‌, साहसी, सर्वगुण, बन्धुहीन, बर्वान्‌, प्रदी जठराग्निवाला, ` भ्ात्‌- 8 
कष्टकार्र एवं कटुभाषी; चतुथं में मंगल हो तो वाहन सुखी, सन्ततिवान्‌, मातृसुखहीन, ` £ 
प्रवासी, अग्निभययुक्त, अल्पमृत्यु या अपमृत्यु प्राप्त करनेवाला, कषक, वन्धुविरोधी ५ 
एवं राभयुक्त; पांचवें भावमेंहो तो उग्रवुद्धि, कपटी, व्यसनी, रोगी, उदररोगी, । 
छरशरीरी, गुसांगरोगी, चंचल, बुद्धिमान्‌ एवं सन्तति-क्छेशयुक्त; च्छे भाव में हो तो 
भब जरराभति, वलवान्‌, वैर्यंशारी, कु्वन्त, प्रचण्ड शक्ति, गतुह॒न्ता, ऋणी, पुलिस 
अफसर, दाद रोगी, क्रोधी, त्रण गौर रक्तविकारयुक्त एवं अधिक व्थय करनेवाला; 1 
सातवे स्थान मे हो तो स्त्री-द्खी, वातरोगी, राजभीर, रीघ्र कोपी, कटुभाषौ, वृतं, . 1 
मूखं, निर्धन, घातकी, घननाशक एवं ईर्ष्या; आघ्वे भाव मेहो तो व्याधिग्रस्त, 4 
व्यसनी, म्यपायी, कटोरभाषी, उन्मत्त, नेवरोगी , शस्त्रचोर, अग्तिमीरु, संकोची, 
रक्तविकारयुक्त एवं धनचिन्तायुक्त; नौवें भाव में हो तो द्वेषी, अभिमानी, क्रोधी, 
नेता, अधिकारी, ई्प्यालु, अल्प लाम करनेवाला, यशस्वी, असन्तुष्ट एवं भ्रातृविरोधी; 
दसवे भाव मे हो तो धनवान्‌, कुलदीपक, सुखी, यशस्वी, उत्तम-बाहनों से सुखी, | 
स्वामिभानी एवं सन्तति कष्टवाखा; ग्यारहवे भाव में हो तो कटुभाषी, दम्भी, क्षगड़ाल्‌, # 
करोषी, खाभ करनेवाला, साहसी, प्रवासी, न्यायवान्‌ एवं धेयंवान्‌ ओर वारह्वे भाव में 
मग हो तो नेत्ररोगी, स्व्रीनाशक, उग्र, ऋणी, सगडाङ्‌, मखं, व्ययशील एवं नीच | 
प्रकृति का पापी होता है । | 
 नुध-ख्गनमेंवुवहो तो जातक दीर्घायु, आस्तिक, गणितज्ञ, विनोदी, उदार, 
वेद्य, विद्धान्‌, स्त्री-प्रिय, मिष्टमाषी एवं मितव्ययी; द्वितीय में हो तो वक्ता, सुन्दर, सुखी, 
गुणी, मिष्टाच्भोजी, दाक या वकील का वेगा करनेवाला, मितन्ययी, संग्रही, 
सत्कार्यकारक एवं ` साहसी; तीसरे भाव में हो तो कार्यदक्ष, परिश्रमी, भीरु, ठेखक, 
सामुद्रिकशास्त्र का ज्ञाता, सम्पादक, कवि सन्ततिवान्‌, विलासी, अल्प भ्नातुवान्‌, चंचल, 
व्यवसायी, यात्रारील, धमत्मा, मित्रपरेमी एवं ` सद्गुणी; ` चतुर्थ मे हो तो पण्डित, 
भाग्यवान्‌, बाहन-सुखी, दानी, स्थूलदेही, आलसी, गीतश्रिय, उदार, बन्धुप्रेमी, विद्वान्‌, 
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लेखक, नीति एवं नीतिवान्‌; पंचम मे हो तो प्रसन्न, कुशाग्रबुदधि, गण्य-मान्य, सुखी 
दावा, वा्प्रिय, कवि, विदान्‌ एवं उद्यमो; छठे स्थान मे हो तो विवेको, वादी, 
कलहप्रिय, आलसी, रोगी, अभिमानी, परिश्रमो, ुर्वल, कामी एवं स्त्रौ-प्रिय; सातवे. 
माव म हो तो सुन्दर, विदान्‌, कुरीन, व्यवसायवुशल, घनी, रेक, समाद" उरा» 
सुखी, वाक्त, अल्पवीय, दीर्घायु; अष्टम भाव में होतो दीर्घायु, लब्धप्रतिष्ठ, अभिमानी, 
षक, राजमान्य' मानसिक दुखी, कवि, वक्ता, न्यायाधीश, मनस्वी, धनवान्‌ एवं 
धर्मात्मा; नवम भाव मे हो तो सदाचारी, कवि गवैया, सम्पादक, रेखक, ज्योतिषी, 
विद्वान्‌, धमंभीर व्यवसायप्रिय एवं भाग्यवान्‌; दसवें भाव में हो तो सत्यवादी, विद्वान्‌, 
लोकमान्य, मनस्वी, व्यवहार र, कवि, रेखक, न्यायी, भाग्यवान्‌, राजमार' मातु- 
पितु-भक्त एवं जमीदार; ग्थारहवे भाव मेहो तो दीर्घायु, योगी, सदाचारी, धनवान्‌, 


प्रसिद्ध, विद्रान्‌, गायनप्रिय, सरदार, ईमानदार सुन्दर, पुत्र वान्‌, विचारवान्‌ एवं शतु- 


नाराक ओर बारहवें भाव मे बुधहोतो विदान्‌, आसी, अल्पभाषो, शस्व, रेखक, 
वेदान्ती, सुन्दर, वकोक एवं धर्मात्मा होता हं । ¦ 
गुरु--लग्न मे गुरुहो तो जातक ज्योतिषी, दीर्घायु, कार्यपरायण, विद्धान्‌, 
कार्यकर्तप, तेजस्वी, स्पष्टवक्ता? स्वासिमानी, सुन्दर, सुखी, विनीत, धनी, पुत्र वान्‌, 
राजभान्य एवं धर्मात्मा; दि तीय भावमेंहो तो सुन्दर शरीरी, मधुरभाषी, सम्पत्ति ओर: 
सन्ततिवान्‌, राजमान्य्‌, लोकमान्य, सुका्यरत, सदाचारी, पुण्यात्मा, भाग्यवान्‌, शदु- 
तारक, . दीर्घायु एवं व्यवसायी; तृतीय भाव मं हो तो जितेन्द्रिय, मन्दाग्नि, शास्वज्ञ" 
लेखक, प्रवासी, योगी, आस्तिक, एेदवर्यवान्‌, कामी, स्त्रीप्रिय, व्यवसायी, विदेरप्रिय,. 


 पर्यटनसीर एवं वाहुनयुक्त; चतुर्थमे ही तो ` भोगी, सुन्दरदेही, कार्यरत, उद्योगी, 


उ्मोतिधिद्‌, सन्तानरोधक, राजमान्य' लोकमान्य, मातृ-पितु-भक्तः यशस्वी एवं व्यवहारज्ञः 

पचि भावमेंदहोतो आस्तिक, ज्योतिषी, लोकप्रिय, कु लशे्ठ, सदे से धन भप्त करने 

वाला, सन्ततिवान्‌ एवं नीतिविश्ारदः च्ठे भावमें हो तो मधुरमाषी,. ज्योतिषी, 
विवेकी, प्रसि, विद्वान्‌ सुकर्मरत, दुबु, उदार, लोकमान्य, नीरोग एवं प्रतापी; सातवें 

भाव मेंःहो तो भाग्यवान्‌, विद्वान्‌, -वक्ता, प्रधान, नश्च उयोतिषी, ध्य वान्‌ प्रवासी, 

सुन्दर, स्ीप्रमी एवं परस्त्रीरत; ञास्वे भावमें होतो दीर्घायु, शीलसम्पन्नः. सुखी, 
शान्त, मधुरभाषी, विवेको, ग्रन्थकार, कुरुदीपक, उ्योतिषप्रेमी, रोभी, गुसरोगी एवं 
मित्रों द्वारा धननाशक; नोवे भाव सहो तो तपस्वी, यदासी, भक्त, योगी, वेदान्ती, 
भाग्यवान्‌, विदान्‌, राजघूज्यः पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, पुत्र वान्‌ एवं धर्मात्मा; दशवे भाव सेः 
हो तो सक्करमी, सदाचारी, पृण्यालमा, ठेदवर्यवान्‌, साधू, चतुर, न्यायी, प्रसन्त, ज्योतिषी 
सत्यवादी, शत्रुहन्ता, राजमाच्यः {स्वतन्त्र विचारक, मातु-पितुभक्त, लाभवान्‌ धनी. एव 
भाग्यवान्‌; -ग्थारहवे भाव म हो तो सुन्दर नीरोगी, लाभवान्‌, व्यवसायी,. धनिक? 
सन्तोषी, अल्पसन्ततिवान्‌, राजघरुज्य' _ विदान्‌, बहुस्तरीयुक्तः सद्व्ययी भौर पराक्रमी एवं 
दादा भाव मेँ गुरु हो तो एसी, मितभाषी, . सुखी, मितव्ययी, योगाभ्यासी, परोष- 
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कारी, उदार, शास्वज्ञ, सम्पादक, सदाचारी, लोभो, यात्री एवं दृष्ट चित्तवाला होता 
है 1 गुर के सम्बन्ध मेँ इतना विरोष हँ कि २।५।७।११ भाव मेँ अकेला गुरु हानिकारक 
होता ह अर्थात्‌ उन भावों को नष्ट करता हं । 

शुक्र-ख्नमे शुक्र हो तो जातक दीर्घायु, सुन्दरदेही, एेर्वर्यवान्‌, सुखी, 
मघूरमापौ, प्रवासी, विद्वान्‌, भोगी, विकासी, कामी एवं राजप्रियः; द्ितीय भावे हो 
तो धनवान्‌, मिष्टान्नभोजी, यशस्वी, लोकप्रिय, जौहरी, सूखी, समयज्ञ, कु टुम्बयुक्त, कवि, 
दीर्घजौवी, साहसी एवं भाग्यवान्‌; तृतीय भाव में हो तो सुखी, धनी, कृपण, लसी, 
चित्रकार, पराक्रमी, विद्धान्‌, भाग्यवान्‌ एवं पयंटनङीर; चतुथं भाव मे हो तो सुन्दर, 
बलवान्‌, परोपकारी, आस्तिक, सुखी, व्यवहारदक्ष, विलासी, भाग्यवान्‌, पुत्रवान्‌ एवं 
दीर्घायु पांचवे भाव में हो तो सुखी, भोगो, सद्गुणी, न्यायवान्‌, आस्तिक, दानी, उदार, 
विद्धान्‌, प्रतिभाशाटी, वक्ता, कवि, पुत्रवान्‌, काभयुक्त, व्यवसायी एवं शत्रुनाशकः; 
छ्ठे माव मे हो तो स्त्रीसुखहीन, बहुमित्रवान्‌, दुराचारी, मूत्र रोगी, वैभवहीन, दुखी; 
गुसरोगी, स्वीप्रिय, शतरुनाशक एवं मितव्ययी; सातवें भावम होतो स्त्री से सुखी, 
उदर, खोकप्रिय, धनिक, चिन्तित, विवाह के बाद भाग्योदयी, साधुप्रेमी, कामी, अल्प- 
व्यभिचारी, चंचल, विलासी, गानप्रियः एवं भाग्यवान्‌; आखव भाव में हो तो विदेश- 
वासी, निर्दयी, रोगी, क्रोधी, ज्योतिषी, मनस्वी, दुखी, गुपरोगी, पर्यटनशील एवं 
परस्त्रीरत; नौवें भाव में हो तो आस्तिक्र, गुणी, गृहसुखी, प्रमी, दयालु, पवित्र तीर्थ- 
यात्राओ का कर्ता, राजप्रिय एवं घमत्मा; दसवें मव मेहो तो विकासी, एेरवर्यवान्‌, 
न्यायवान्‌, ज्योतिषी, विजयी, लोभो, धामिक;, गानप्रिय, भाग्यवान्‌, गुणवान्‌ एवं 
दयालु; ग्यारहवे माव मः शुक्र हो तो विलासी, वाहनसुखी, स्थिरलक्ष्मीवान्‌; लोकप्रिय, 
परोपकारी; जौहरी, धनवान्‌, गुणज्ञ, कामी एवं पुत्रवान्‌ ओर बारहवेः माव मेँ राक्र हो 
तो न्यायी क, आलसी, पतित, वातुविकारी, स्थर, परस्त्रीरत, बहुभोजी, धनवान्‌, 
मित्त्ययीः एवं शत्रुनाशक होता है 

शनि-- गन में शानि मकर तथा तुला काः हों तो धनाढ्य , सुखी, अन्य राशियों 
का हो तो दद्दरी; द्वितीय माव में हो तो मुखरोगी, साघु-देषी, कटुमाषीः मौर कुम्भ 
या तुला का शनि हो तो घनी, कुटुम्ब तथा भ्रातुवियोगी, लामवान्‌; तृतीयः भावमेंहो 
तो नीरोगी, योगी, विद्वान्‌, शीघ्र कार्यकर्ता, मल्ल; समाचतुर, विवेकी, राबरुह॒न्ता, 
भाग्यवान्‌ एवं चंच; चतुथं में हो तों बल्हीन,. अपयशी; कृरदेही, शीघ्रकोपी), कपटी, 
धूर्त, भाग्यवान्‌, वातपित्तयुक्त एवं उदासीन; पाचवें भाव में हो तो वातरोगी, भमण- 
ओर, विद्धान्‌, उदासीन, सन्तानयुक्त, मालसी एवं चंचल; छठे भाव में हो तो रातरुहन्ता, 
मोगी; कवि, योगी, कण्ठरोगी, उवासरोगी, जाति विरोधी, व्रणी, बख्वान्‌ एवं, आचार 
हीनः; सातवें माव में होतो क्रोधी, घन-सुखहीन, भ्रमणशीक; नीच कर्मरत, आलसी, 
स्तीभक्त, विलासी एवं कामी; आ्वें भाव मे हो तो कपटी, वाचाक, कु ्टरोगी, उर्पोकः; 
धूर्त, .गुपतरोगीः, विद्धान्‌, स्थुक्शरीरी एवं उदार प्रकृति; नके भाव में होतो रोगी, 
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दादरी, भ्रमणशील, वाचा, कृशदेही, प्रवासी, भी, धर्मात्मा, साहसी, चरातृीन एव 


तुताः दसवें भाव मे हो तो नेता, न्यायी, विदान्‌, ज्योतिषी? राजयोगी, अविकारी, 
चतुर, महत्वाकांक्षी, निख्चोगो, परिश्चमी, _भाष्यवात्‌" उदरविकारी, राजमान्य एवं 
धनवान्‌; ग्यार्टय भावम होतो दीर्घायु, क्रोधी, चंच, रित्पी, सुखी, योगाभ्यासी, 


। नोतिवान्‌, परिश्नमी, व्यवसायी विद्वान्‌, पुत्रहीन, कन्याभज्ञ, रोगहीन एवं बलवान्‌ जर 


बरवे भाव मे हो ते अपस्मार, उन्माद का रोगी, व्यथं व्यय करनेवाला, व्यसनी; 


दृष्ट, कटुभाषी, अविदवासी, मातुलकष्टदायक एवं आलसी होता ह । 


ॐ 


राहु-लग्न मरे राहु हो तो जातक दृष्ट मस्तकरोगी , स्वार्थी, राजद्वेषी, नीच- 
कर्मरत, मनस्वी, दुर्बल, कामी एवं अल्पसन्ततियुक्त; द्रितीय भावमेंदह्ोतो परदेशगामीः 
अल्प सन्तति, कु टुम्बहीन, कलेरभाषी, अल्प घनवान्‌, संग्रहशी एवं मात्सर्ययुक्त; 


` तृतीय भाव ते होतो योगाम्यासी, परक्रमशुन्यः दुद्विवेकौ, अरिषटनारक, प्रवासी, 


बलवान्‌, विद्वान्‌ एवं व्यवसायी; चतुर्थं भाव मे राहु हो तो असन्तोषी, दुखी, मातृक्लेश- 
युक्त, करूर, कपटी, उदरन्याधियुक्त, मिथ्याचारी एवं अल्पभाषी; पाचि भाव मे राहु हो 
तो उदररोगी, मतिमन्द, घनहीन, कुंघननाक,. भाग्यवान्‌, कार्यकर्ता एवं शास्त्रभिय । 
छे भावमेंदोतो विधियो द्वारा लाभ, नीरोगी, शतुहन्ता, कमरदर्द पीडित, अरिष्ट 
निवारक, पराक्रमी एवं बड़े-बड़े कार्य करनेवाला; सातवें भाव मे हो तो स्त्रीनाशः 
व्यापार से हानिदायकः भ्रमणसील, वातरोगजनकः दुष्कर्मी, चतुर, ल्लोभ एवं दुराचारी; 
आस्व भाव मे हो तो पुष्टदेही, गुसरोगी, क्रोधी व्य्थ॑भाषी, मूख, उदररोगौ एवं 
कामी; नौवें भावमेंदहो तो भ्रवासी, वातरोग, व्यर्थं परिश्रमी, दीर्थाटनशील, भाग्योदय 
से रहित, धर्मात्मा एवं इष्बुदधः दसवें भाव मेँ हो तो .मासी, वाचा, अनियमित 
करार्यकर्ता, मितन्ययी, सन्ततिवलेशौ तथा चन्द्रमा से युक्त राहु के होने पर राजयोग्‌- 
कारक; ग्यारह भाव मं हो तो मन्दमतिः, लाभहीन, परिश्चमी, -अत्पसन्ततियुक्त, 


अरिष्टनाशक, व्यवसाययुक्त,` कदाचित्‌ ाभदायक एवं कार्य सफल करनेवाला ओर ` 


बारहवे भाव में हो तो विवेकरहीन, मतिमच्द, मूर्खं, परिश्रमो, सेवक, व्ययी, चिन्तारीख 
एवं कामी होता हं । . ८ 
केतु--लग्न मे कतु ही ता चंचल, भोर, दुराचारी, सूलं तथा वृरिचिक राशि मे 


ज्ञ तो सुखकर, बनी, परि; दवितीय ने हो तो राजभा विरोधीःएवं मुखरोगी; 


तृतीय स्थान में हो तते चंचल, वातरोगी, ग्यथंवादीः भूत-प्रेतमक्त; चतुर्थ में हो तो 


चरचर, वाचार, कार्यटीन, निरुत्साही एवं निरूपयोगीः; पचे स्थान मेहो तो कूबुद्धि, ` 


कारो, वातरोगी; छठे साव्‌ न हो तो बात-विकारी, सगङ्ङ्‌' भू त्ेतजनित रोगों से ` 


रोगी, मितव्ययो, सुखी एवं अरिष्टनिवारकः सातवे भाव मे हो तो मतिमन्द, मूर्खं” 


तुभ 'एव सुलहीन; ठव भाव मे ही त ददि, तेजहीन, टनव, सीिषी 


एवं -चालाक; नवे भाव में होतो सुखाभिलाषो, व्यथं परिश्चमी, मपयशी; : दसवे भाव | 


हो तो पितुदेषी, दुरभागी, मूर्ख, वयर्थ परिश्चमशील एवं अभिमानी; ग्यारह भाव महो 
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तो ब॒द्धिहीन, निज का हानिकर्ता, वातरोगी एवं अरिष्टनारकं ओर बारहवें भाव शँ हो 
तो चंचख बद्ध धर्त, ठग, अविक्वासी एवं जनता को भ्‌ तप्रेतो कौ जानकारी दारा 


ठगनेवाखा होता हं । 


उच्च राशिगत ग्रहों का फल 


रवि उच्च राशि में हो तो धनवान्‌, विद्धान्‌, सेनापति, भाग्यवान्‌ एवं नेता; 
चन्द्रमा हो तो माननीय, मिष्टात्नभोजी, विलासी, अङंकारप्रिय एवं चपर; मंगर हो तो 
शूरवीर, कर्तव्यपरायण एवं राजमान्य; बुध हो तो राजा, बुद्धिमान्‌, जेखक, सम्पादक, 
राजमान्य, सुखी, वंशवृद्धिकारक एवं शत्रुनाशक; गुरु हो तो सुरी, चतुर, विद्वान्‌, 
राजप्रिय, एेद्वर्यवान्‌, मन्त्री, शासक एवं सुखी; शुक्र हो तो विकासी, गीत-वाद्यप्रिय, 
कामी एवं भाग्यवान्‌; शनि हो तो राजा, जमीदार, भूमिपति, कषक एवं छन्घ-प्रतिघ; 
राहु हो तो सरदार, धनवान्‌, शुरवीर एवं लम्पट ओौर केतु हो तो राजप्रिय, सरदार 
एवं नीच प्रकृति का जातक होता हं । 


मुल-त्रिकोण रालि में गये हृए ग्रहों का फल 


रवि मृल-त्रिकोण मे हो तो जातक धनी, पूज्य एवं छन्ध-प्रतिष्ठ; चन्द्र हो तो 
धनवान्‌, सुखी, सुन्दर एवं भाग्यवान्‌; मंगल हो तो क्रोधी, निदंयी, दुष्ट, चरित्रहीन, 
स्वार्थी, साधारण धनी, लम्पट एवं नीचो का सरदार; बुध हो तो धनवान्‌, राजमान्य, 
महरवाकांक्षी, सेनिक, डोक्टर, व्यवसायकुशल, प्रोफ़ेसर एवं विद्वान्‌; गुरु हो तो तपस्वी, 


भोगी, राजप्रिय एवं कीतिवानु; शुक्र हो तो जागीरदार, पुरस्कारविजेता एवं कामिनी- 


प्रिय; रानि हो तो शूरवीर, सैनिक, उच्च सेना अफ़सर, जहाज चारक, वैज्ञानिक, अस्त्र- 
शस््रो का निमा एवं कर्तव्यपरायण भौर राहु हो तो धनी, छुब्धक एवं वाचाल 
होता हे। 
स्वक्षे्नगत ग्रहों का फल 

रवि स्वगृही--अपनी ही रारिमें होतो सुन्दर, व्यभिचारी, कामी एवं 
एर्वयवान्‌; चन्द्रमा हो तो तेजस्वी, रूपवान्‌, धनवान्‌ एवं भाग्यवान्‌; मंगर हो तो 


बलवान्‌, ख्यातिप्राप्त, षक एवं जमीदार; व॒ध हो तो विद्वान, शास्त्रज्ञ, जेखक एवं 


सम्पादक; गुरु हो तो काव्य~रसिक, वैद्य एवं शास्वविदारद; शक्र हो तो स्वतन्त्र प्रकृति 
धनी एवं विचारक; शनि हो तो पराक्रमी, कष्टसहिष्ण एवं उग्र प्रकृति गौर राहु होतो 
सुन्दर, यशस्वी एवं भाग्यवान्‌ जातक होता है 

एकं स्वगृही हो तो जातक अपनी जातिमें श्रेष्ठः दो हों तो कर्तव्यशीऊ 
चनवान्‌, पूज्य; तीन हों तो राजमन्त्री, धनिक, विद्वान्‌; चार हों तो श्रीमन्त, सम्मान्य, 
सरदार, नता एव पाच हों तो राजतुल्य राज्याधिकारी होता है । 
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सूर्य॑-मितर को रादि मे हो तो जातक यशस्वी, दानो, व्यवहारकुशलः चन्र 
तो सुखी, धनवान्‌, गुणज्ञ; मंगल हौ तो मित्र-प्रिय, धनिक; बुध हो तो शास्त्रज्ञ, 
वरिलदी, कार्यदक्ष; गु हो तो उच्चतिशीर, बुद्धिमान्‌; शुक्र हो तो पुत्रवान्‌, सुखी एवं 
होतो परान्नभोजी, धनवान्‌, सुखी ओर प्रेमिर होता हं 1 
एक ग्रह मिवक्षेत्री हो तो दूसरे के द्रव्य का उपयोगकर्ता; दोहो तोमित्रके 
द्रव्य का उपभोक्ता; तीन हौं तो स्वोपाजित्‌ धन का उपभोक्ता; चार हों तो दाता; 
वच हों तो सेनानायक, सरदार, नेता; ह हों तो सर्वोच्च नेता, सेनापति, राजमान्यः 
<च्च पदासीन एवं सात्‌ हो तो जातक राजा या रजा के तुल्य होता हे । 
्तरकषे्रगत ग्रहों का फर 
रवि रातरुकषेत्री--शतरुभ्रह्‌ की रादिमें हो तो जातक दुखी, नौकरी करनेवारा; 
चन्द्रमा हो तो माता से दुखी, हृद्रोगी; मंगर हो तो विकरांगी, व्याक, दीन-मलोनः; 
बुध हो तो बासनायुक्तः साधारणतः सुखी, कर्तव्यहीन; गुर हो तो भाग्यवान्‌, चतुरः 
शक्र हो तो नौकर, दासवृत्ति करनेवाखा भौर शनि हो तो दुखी होता हं । 


नीच याक्षिगत ग्रहों का फ 

सरथं नीच रासि मरं हो तो जातक पापी, वन्धुसेवा करनेवाला; चन्द्रमा होतो 
रोगी, अल्प धनवान्‌ ओर नीच प्रकृति; मंगल हो तो तीच, कृतघ्न; बुध हो तो बन्धू- 
विरोधी, चंचल, उग्र प्रकृति; गुर हो तो खल, अपवादी, भपयङभागी; शुत होतो 
दुखी ओौर शनि हो तो दरिद्री, दुली होता हं \ | 

तीन ग्रह नीच के हों तो जातक मूर्खं, तीन ग्रहं अस्तं गत हों तो दास ओर तीन 


ग्रह्‌ शत्रुरारिगत हो तो दुखी तथा जीवन के अन्तिम भाग मे सुखौ होता हं । 


नवग्रहों की दुष्टि का फल | 
सूं -प्रथम भाव को सूर्यं पूणं दृष्टि से देखता हो तो जातक रजोगुणी, 
नेत्ररोगी, सामान्य धनी, साधुसेवी, मन्त्रज्ञ वेदान्ती, पितृभक्तः राजमान्य्‌ ओर 
चिकित्सक; द्वितीय माव को पूण दृष्टि से देखता हो तो धन तथा कुटुम्ब से सामान्य 
सुखी, नेत्ररोगी, पशु व्यवसायी, संचित धननाशक, परिश्रम से थोडे धन का काभ 
करनेवाला मौर कष्टसहिष्णु; तृतीय भाव्‌ को पूर्णं दृष्टि से देखता होतो कुलीन, 
राजमान्य, बडे भाई के सुख से रहित, उद्यमी, शासक, तेता ओर पराक्रमी; चतुथं भाव 
को पूरणं दृष्टि से देख॑ता ह तो २२-२३ वषं पर्यन्त सुखहानि प्रास करनेवाला सामान्यतः 
मातुसुखी, २२ वषं को आधु के पदचात्‌ वाहन्‌ादि सुखो को प्राप्त करतेवाला ओर 
स्वाभिमानी; पंचम भाव को पूणं दृष्टि से देखता हो तो भ्रथम सन्तानताशक, ¶त के. 
लिए चिन्तित, मन्त्रशास्त्रज्ञ, विदान्‌, सेवावृत्ति ओर २०-२१ वर्षं की अवस्था में सन्तान 
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प्राप्त करनेवाला; चे भाव को पूणं दृ्टिसे देखता हो तो शत्रुभयकारक, इसी, "(~ 
` वामनेब्ररोमी, ऋणी ओर मातुर को नष्ट करमेवाला; सातवे भाव को पूर्ण वटि ॥ 


देखता हो तो जीवन-भर ऋणी, २२-२२ वर्षं की आयु मे स्त्रीनाशक, व्यापारी, उग्र 
स्वभाववाला ओर प्रारम्भ में दुखी तथा अन्तिम जीवन में सुखी; आसवे भाव को देखता 
हो तो बवासीर रोगी, व्यभिचारी, मिथ्याभाषी, पाखण्डी ओर निन्दित कार्यं करन- 
वात्र; नोवे भाव को पूर्णं दृष्टि से देखता हो तो धर्मभीरु, बड़ भाई ओर साले के सुख 
से रहित; दसवें भाव को पूणं दृष्टि से देखता हो तो राजमान्य, धनी, सातुनारक तथा 
उच्च राशि का सूर्यहोतो माता, वाहन ओर धनका पूर्णं सुख प्राप करनेवाला; 
ग्यारह्वे भाव को पूर्णं दृष्टि से देखता हो तो धन छाभ करनेवाला, प्रसिद्ध व्यापारी, 
प्रथम सन्ताननाशक, बुद्धिमान्‌, विदान्‌, कुलीन ओर धर्मात्मा एवं बारहवें भाव को पूणं 
दृष्ट से देखता हो तो प्रवासी, नेत्ररोगी, कान या नाक पर तिल या मस्सेका चिह्लु- 
धारक, शुम कार्यो मे ग्यय करनेवाङा, मामा को कष्टकारक एवं सवारी का शौक्रीन 
होता हं । ¦ 
चन्द्रमा-ल्ग्न को चन्द्रमा पूर्णं दृष्टिसे देखताहो तो जात्तक प्रवासी, 
व्यवसायी, भाग्यवान्‌, शोक्रोन, कृपण ओर स्व्ीपरेमी; द्वितीय भाव को पूर्णं दृष्टि से देखता 
हो तो अधिक सन्ततिवाला, सामान्य सुखी, ८-१० वर्षं की अवस्था मे शारीरिक कष्ट- 
युक्त, घन हानिकारक, जर मे इवने की आशंकावाला ओर चोट, घाव, खरोच आदि 
के दख को भ्रात करनेवाङा; तृतीय भावको पूर्णं दृष्टिसे देखताहो तो धार्मिक, 
प्रवासी, अधिक बहन तथा कम भार्ईवाला, २४ वषं की अवस्था से पराक्रमी, सत्संगति- 
प्रिय ओर मिलनसार; चतुथं भाव को पूर्णं दृष्टि से देखता. हो तो २४ वर्षं की अवस्था 


, से सुखी होनेवाला, राजमान्य,. षक, वाहनादि सुख का धारक ओर मातुसेवी; पंचम 


भाव को पूरणं दृष्टि से देता हो तो व्यवहारकुशलः, बुद्धिमान्‌, प्रथम पुत्र सन्तान प्रात 
करनेवाला ओर कलाप्रिय; षष्ठ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तौ शान्त, रोगी, 
शत्रुओं से कष्ट पानेवाखा, गुत रोगो से आक्रान्त, व्यय अधिक ` करनेवाला ओौर २४ 
वषं की मवस्था में जल से हानि प्रास्त करनेवाला; ससम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता ¦ 
हो तो सुन्दर, सुखी, सुन्दर स्त्री प्राप्त करनेवारा, सत्यवादी, व्यापार से धन संचित 
करनेवाला भौर कृपण; अष्टम भाव को पूर्णं दृष्टि से देखता हो तो पितुधननारक, 
कुटुम्बविरोवी, नेत्ररोगी ओर लम्पट; नवम भाव को पूर्णं दष्टिसे देवता हो तो 
धर्मात्मा, माग्यदारी, च्रातृहीन ओर बुद्धिमान्‌; दलम भाव को पूर्णं दृष्टि से देखता हो 
तो पञशु-व्यवसायी, धर्मान्तर मं दीक्षित होनेवाला, पितु विरोधी ओर चिडचिड. स्वभाव 
का; एकादश माक को पूर्ण दष्टिसे देखतादहो तोः ऊाभ प्राप्त करनेवाला, कुर 
व्यवसायी, मधिक कन्या सन्ततिवाखा मौर मित्रपरेमी एवं द्वादशा भाव को पूर्णं दृष्टिसे 
देखता हो तो शतु दारा घन खचं करनेवाला, चिन्तायुक्त, राजमान्य एवं अन्तिम जीवन 


मे सुखी होता है ॥ 
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आौम--रुग्न भाव को मग पूर्णं दष्ट से देखता हौ तो उग्र प्रकृति, प्रथमं 


 आ्यौका २१९ य) २८ वषं की अवसथा मे नाज करनेवाला, राजमान्न ओर भूमिसे . 


धरन प्राप्त करतेवाखा; हितीय भाव को पूरणं दृष्टि से देवता हो तो बवासीर रोगी, 
स्वल्पधनी, कुटुम्ब से पथक्‌ रहनेवाकाः परि्रमी भौर खिन्न चित्त रहनेवाला; तीसरे 
माव को पूरणं दष्ट से देखता होतो बडे भाई के सुख से रहित, पराक्रमी, भाग्यवान्‌ 
ओर एक विधवा बहुनवाका; चौथे भाव को पूणं दृष्टि से$देखता हो तो माता-पिता के 
तर रहित, शारीरिक कष्टाः < वषं की अवस्था तक ॒दूखी पञ्चात्‌ सुखी 
मौर परिश्रम से जी चुरानेवाला; पाचवं भाव को पूर्णं दृष्टिसे देखताहो तो अनेक 
भाषाओं का ज्ञाता, विद्वान्‌, सन्तान कष्टवाला; उप दं रोमी गौर व्यभिचारी; छठे 

आव को पूर्णं द्टि से देखता हो तो शत्ुनाशक, मातुर कटकार? रुधिर विकारी भौर 


 कीतिवान्‌,; सातवें भाव को पूर्णं दृष्टि से देखता हो तो परस्त्रीरत, कामी, प्रथम भार्या 
करा २१या २८ वषं को आयु ते वियोगजन्य दुख प्राप्त करनेवाला ओर मद्यपायी; 


आस्व भाव को पूणं दृ से देखता हो तो धन-कु टुम्बनाशक, ऋण ग्रस्त, परिश्चमी, दुखी 
जीर भाग्यहीन; नवे भाव को पूर्ण दुष्टिसे देखता हो तो बुद्धिमान्‌, धनवान्‌ पराक्रमी ` 
र धर्म मे अरुचि रखनेवाराः; द्सवे भाव को पूर्णं दृष्टि से देखता हो तो राज्यसेवी, 
मातु-पितु कष्टकारक सुखी गौर भाग्यवान्‌; ग्यारह भाव को पूर्णं दृष्ट से देखता.हो तो 
धनवान्‌, सन्तानकष्ट से पीडित ओौर कुटुम्बः के दुख से दुखी एवं बारहवं भावं को पूणं 
दृष्टि से देखता हो तो कु मारगगामो; मातुखनाशक्त” बवासीर भौर . भगन्दर रोगी, 
शत्रुनासक भौर उग्रभरकरति होता ह 1 

लुध--ग्नभाव को बुध पूर्णं दृष्टिसे देखता हो तोः जातक गणितज्ञ, सुन्दर, 
व्यापारी, व्यवहारकुशलः, मिखनसार ओर लन्धप्रतिष्ठ; द्वितीय भाव को पूर्णं दु्टिसे 
देवता हो तो व्यापार से धन. काभ करनेवाला, कुटुम्ब-विरोधी, स्वतन्त्र विचारक, हठी 
मौर अभिमानी; तीसरे भावः को पूर्णं दृष्टि से देखता हो तो भाग्यवान्‌, प्रवासी, रातुसुखं 
युक्त, सत्संग गौर घामिकः चौथे भाव को पूरणं दृष्टि से देखता हो तो. राज्य से छाम 
प्राप्त करतेवाका, भूमि तथा वार्हन के सुख से परिपूर्ण, भ ुद्धिवाला गौरं विद्वान्‌; 
पाच भाव को पूणं दृष्टि से देखता हो तो गुणवान्‌, विद्वान्‌, धनवान्‌, शिल्पकार ओर 
प्रथम पुत्र उत्पन्न करनेवाला; चे भावको पूर्ण दृष्टस देखता हो तो वातरोगी 


 कुमार्गग्ययी, शतुओों से पीडित शौर अन्तिम जीवन ते धन संचय करलेवाखा; सातवे 


माव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो सुन्दर, सुशीर भार्यावाका, व्यापारी, गणितज्ञ, 
चतुर सौर कार्यदश्; आवे भाव को पूणं दृष्टि से देखता हो तो भ्रमणसशीर, दूखी, ` 


` कुटुम्बविरोधी एवं प्रवासी; नौवें भाव को पूर्णं दृष्टिसे देखता हो तो हंसमुख', धनोपार्जन 


करनेवाला, आतृ -ढेषी, राजा स मिलनेवाका, गायन-भ्रिय भर विलासी; दसवे भाव ` 


को पूर्णं दष्ट से देखता हो तो राजमान्य, कोतिमान्‌, सुखी, कीन भौर कुक्दीपकः; 


ग्यारह भाव को पूण दृष्टि से देता हो तो षनाज॑न ` करतेवाखा, सन्तान से युक्त, 


९ 





विद्वान्‌ मौर कलाबिशारद एवं बारहवें मीव को पणं दृष्टि से देवता हो तो मिथ्याभाषी, 
कुलकरेकी, मदपायी, नीच प्रकृति गौर व्यसनी होता हं । 

गुरु्-लम्नभाव को वृहस्पति पूणं दष्टिसे देखताहो तो जातक धर्मात्मा, 
कोतिवान्‌, कुखोन, विद्वान्‌ गौर पतिब्रता--शुभाचरणवालौ स्त का पति; दूसरे भाव 
को पुं दृष्टि से देखता हो तो पितृ-धननाशक, धनार्जन करनेवाखा, कुटुम्बी, मित्रवर 
म श्रे् ओर राजमान्य; तीसरे भाव को पूणं दृष्टि से देखता हो तो भाग्यवान्‌, पराक्र मी, 
भ्रातृ-सुखयुक्त, प्रवाषी ओर शुभाचरण करनेवाखा; चोथे भाव को पूर्णं दृष्टि से देखता 
हो तो धेषठ विद्याव्यसनी, भूमिपति, वाहन-सुखयुक्त भौर माता-पिता के पूर्णं सुख को 
प्राप्त करनेवाला; पांचवें भावको पूर्णं दुष्टिसे देखता होतो धनिक, एेरवर्यवान्‌, ` 
विद्वान्‌, व्याख्याता, पांच पुत्रवाला ओर कलाप्रिय; च्छे भावको पूर्णं दृष्टि से देखता 
हो तो व्याधिग्रस्त, घन नष्ट करनेवाला, क्रोधी ओर धूतं; सातवे भाव को पूणं दृष्टि 
से देखता हो तो सुन्दर, धनवान्‌, कौतिवान्‌ भोर भाग्यशाली; आव्वे भाव को पूरणं 
दष्ट से देखता हो तो राजभय, चिन्तित, आठ वषं की अवस्था में मृत्युतुल्य कष्ट भोगने- 
वाला ओर २६ वषं की आयु मे कारागारजन्य कष्ट पानेवाखा; नवे भाव को पणं दृष्टि 
से देखता हो तो कु खोन, भाग्यवान्‌, शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा, स्वतन्त्र, सन्तानयुक्त, दानी ओर 
ब्रतोपवास करनेवाला; दसवें भाव को पूणं दृष्टि से देखता हो तो राजमान्य, सुखी, 
धन-ुत्रादि से युक्त, मूमिपति ओर एेश्वयं वान्‌; ग्यारहवे भाव को पूर्ण दुष्ट से देखता । 
हो तो बुद्धिमान्‌, पचि पुत्रोंका पिता, विद्वान्‌, कछाप्रिय, स्नेही गौर ७० वर्ष की 
अवस्था से अविक जीवित रहनेवाला एवं बारहवे भाव को पूर्णं दृष्टि से देखता हो तो 
रजोगुणी, दुखी, धन खच करनेवाला ओर निर्बद्धि होता है । | 

शुक्र रग्नस्थान को शुक्र पूर्णं दृष्टि से देलता हो तो जातक सुन्दर, शौकीन, 
परस्त्रीरत, भाग्यशारी भौर चतुर; दूसरे भाव को पूणं दृष्टिसे देखता हो तो धन. 
तथा कुटुम्ब से सुखी, धनार्जन करनेवाला, परिश्रमौ भौर विलासी; तीसरे भाव को 
पूणं दृष्टि से देखता हो तो शासक, अधिक भाई-बहनवाला, अल्पवीरयं ओर २५ वर्षं की ६ 
आयु मं भाग्योदय को प्रास होनेवाला; चौथे भाव को पूर्णं दृष्टि से देखता हो तो सुखी, 
सन्दर, समाजसेवी, भाग्यशाली, आज्ञाकारी भौर राजसेवी; पांचवे भाव को पूर्ण दष्ट 
से देखता हो तो विद्धान्‌, धनी, एक कन्या तथा तीन या पांच पुत्रों का पिता, प्रेमी 
ओर बुद्धिमान्‌; छठे भाव को पूणं दृष्टि से देखता हो तो पराक्रमी, शत्रुनाशक, 
कुमागंगामी, वीर्यविकारी, स्वेत कुष्ठयुक्त ओर वाचालः. सातवे भाव को पर्णं दुष्ट 
से देखता हो तो कामी, व्यभिचारी, लम्पट, सुन्दर भार्या को -प्राप्त करनेवाला 
जर २५ वषं की अवस्था सै स्वाधीन जीवन व्यतीत करनेवाखाः आस्व भाव्‌ 
को पूर्णं दृष्टि से देखता हो तो प्रमेह रोगी, दुखी, निर्धन, कुटुम्ब-रहित, साधु-सेवारत्‌ 
भौर कफ तथा वात रोग से पीडित; नौव भाव को पूर्णं दृष्टि से देखता 

हो तो कुर्दीपक, आमाधिपति, शत्रुनयी, ` धर्म्मा, कीतित्रान्‌ गौर विलक्षणः 
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दसवें साव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो भाग्यशाली, धनी, प्रवासी, राजसेवी ओरं 
भूमिति; ग्यारहवें भाव को पूर्णं दृष्टि से देखता हो तो नाना भकार से काभ करनेवाला, 
तेता, प्रमुख, परस्त्रीरत मौर कवि एवं बारह भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 
वीर्येगी, विवाहादि कार्यो में व्यय करनेवाखा, शत्रुभों से पीडित, चिन्तित ओर स्त्री- 
रषी जातक होता हं । 


हानि--लग्नस्थान को शनि पूणं दुष्ट से देखता हो तो जातक श्याम वर्णवारा, 
च रत्रीरत, स्वस्त्री से विमुख गौर लम्पटः! दूसरे भाव को पूरणं दृष्टि से देता ही तो 
३६ वषं कौ अवस्था तक घननाशक, कुटुम्ब-विरोधी, १९ वषं की अवस्था में शारीरिक 
न श्रा करनेवाला गौर नाना रोगो का लकार; तीसरे भाव को पूर्ण दष्ट से देखे तो 
पराक्रमी, अर्धामिक, भादयो के सुख से रहित नीच संगतिप्रिय गौर बुरे कायं कृरते- 
वाला; चौथे भाव को पूर्णं दृष्टि से देखे तो प्रथम वषमे शारीरिक कष्ट पातेवाला, 
राजमान्य, ३५ या ३६ वषं को अवस्था द्रं राज्याधिकार मेँ वृद्धि" प्राप्त करनेवाला 
ओर ऊन्धप्रतिषठ; पांचवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो सन्तान-हानि, नीचविद्या- 
विशारद, नीचजनप्रिय ओर नीचकार्यरत; छठे भाव को पूणं पृष्ट से देखता हो तो 
शनुनाशक, मातुखकष्टकारक' ते्ररोगी, प्रमेह रोगी, ध्म से विमुख ओर कूमागं रतः; 
सातवें भाव को पूर्णं दुष्ट से देखता हो तो कलहृभ्रिय, २३६ वषं की अवस्था में मृ्युतुल्य 
कष्ट पानेवाला, घननारक ओर मीन स्वभाववाला; आठवं भाव को पूर्ण दृष्टिसे 
देवता हो तो कुटुम्ब-विरोधी, राज्यहानिवाखा, पिता के धन का ३६ वषं को भयु 
तक नाश करनेवाखा ओर रोगी; नोवे भाव को देखता हो तो देशाटन करनेवाला, 
भङइयो से विरोध करनेवाङा, प्रवासी, धन प्रास करतेवाखा, नीचकर्मरत, पराक्रमी 
धर्महीन ओर निन्दकः; दसवें भाव को पूरणं दुष्ट से देखता हो तो पिता के सुल से 
रहित, माता के छिएु कष्टकारक, भूमिपति, राज्यमान्य ओर सुखी; ग्यारहवे भाव को 
पूं द्टि से देखता हो तो वृद्धावस्थामे पूत्र का सुल पातेवाला, नाना भाषाओं का 
ज्ञाता ओर साधारण व्यापार मे राभ प्रस करनेवाखा एवं बारवे भाव को पूणं दुष्ट 
से देता हो तो अशुभ कार्यो मे धन खच करनेवाला, मातुल को कष्टदायक, रात्रुनाशक 
ओर सामान्य लाभ करनेवाला होता है 1 | 


` राहु-ग्नभाव को राह पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो शारीरिक रोगी, वात्‌ 
विकारी, उग्र स्वमाववाका, लिच्च चित्तवार, उद्योगरहित ¦ गौर अर्धामिकः; दूसरे भाव 
को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो कु टुम्ब-सुखहीन, धनना शक, पत्थर कौ चोट से दुखी 
होनेवाला ओर चंचल प्रकृति; तीसरे भाव को पूर्णं दृष्ट से देखता हो तो पराक्रमी, 
पुरुषार्थ ओर पुत्रसन्तान-रहितः चौये भावको पूणं दुष्ट से देखता हो तो उदररोगी, 
मलीन ओौर साधारण सुखी; पाच भाव को पूरण दुष्ट से देखता हो तो भाग्यशारी' 
घनी, व्यवहारकरुदा ओर सन्तानसुखी; . छठे भाव को पूर्णं दृष्ट से देखता हो तो शतु- 


तृतीयाघ्याय ` ५ | ) 









तारक, दौर, गदा स्थान में फोड़ के दुख से पीडितः व्ययशीर, नेच पर सरोच ङे । ॥ 
निशानवाला, पराक्रमी ओर बलवान्‌; सातवें भाव को पूण दु्टिसे देखता होतो । 


चनी विषयी, कामी ओर नीच-संगतिभ्रिय; अआव्वें भाव को परण दृष्टि से देखता हो तो 4 | | 
पराधीन, धननाडशक, कण्ठरोग से पीडित,. धमंहीन, नीचकमरत ओर कुटुम्ब से पृथक्‌ ॥ 
रहनेवाला; नवे भाव को पूणं दु्टिसे देखता हो तो बडे भाई के सुख से रहित 
ठेच्वर्यवान्‌, भोगी, पराक्रमी भौर सन्ततिवान्‌; दसवें भाव को पूण दृष्टि से देखता हो 
तो मातसुखहीन, पितुकष्टकारक, राजमान्य ओौर उद्योगशीर; ग्यारहवे भाव को पूर्ण 
दष्ट से देखता हो तो सन्ततिक्ष्ट से पीडित, नीच-कमंरत भौर अल्पखाभ करानेवाङा 
एवं बारह भाव को पूणं दृष्टि से देखता हो तो गुप्तरोगी, शत्रुनाशक;, कुमागं 
धन व्यय करनेवाला ओर दद्दर होता हं। केतु की दृष्टि का फक राहु कै 
समान ह ! 


ग्रहो को युति का फर 


रवि-चन्द्र एक स्थान पर हों तो जातक लोहा, पत्थर का व्यापारी, शिल्पकार, 
वास्तु एवं मूतिकला का मर्मज्ञ; रवि-मंगर एक साथ हों तो शूरवीर, यशस्वी, मिथ्या- 
परिश्रमी एवं अव्यवसायी; रवि-बुध हों तो मधुरभाषी, विद्वान्‌, एेश्वयंवान्‌, भाग्यशारो, 
कलाकार, ठेखक, संशोघक एवं विचारक; रवि-गुर एक साथ हो तो आस्तिक, उपदेशक, 
राजमान्य एवं ज्ञानवान्‌; रवि-शयुक्र एक साथ हों तो चित्रकार, नेत्ररोगी, विलासी, 
कामुक एवं अविचारक; रवि-शनि एक साथ होतो अलत्पवीर्यं, घातुओं का ज्ञाता, 
आस्तिक; चन्द्र-मंगर एक साथ हों तो विजयी, कुश वक्ता, वीर, शूरवीर, कलाकुशल 
एव साहसी; चन्द्र-बुध एक साथ हों तो घमंप्रेमी, विद्वान्‌, मनोज्ञ, निर्मलं बुद्धि एव 
संशोधकः; चन्द्र-गुरं एक साथ हों तो शील-सम्पन्न, प्रेमी, धामिक, सदाचारी एवं सेवा- 
वृत्तिवाखा; चन्द्र-श्युक्र एक साथ हों तो व्यापारी, सुखी, भोगी एवं धनी; चन्द्-शनि 
एक साथ हों तो शीलहीन, घनहीन, मखं एवं वंचक; मंगक-बुघ एक साथहों तो 
घनिक, वक्ता, वेद्य, शित्पन्ञ एवं शास्वृ; मंगरू-गुर एक साथ हों तो गणित, दित्पन्ञ, 
विद्वान्‌ एवं वाद्यप्रिय; मंगङ-्ुक्र एक साथ हों तो व्यापारकुशल, धातुसंशोधक, योगा- 
भ्यासी, काय -परायण एवं विमान चारक; मंगर्-शनि एक साथ हों तो कपटी, धू 
जादूगर, ठोगी एवं मविदवासी; बुध-गुरु एक साथ हों तो वक्ता, पण्डित, सभाचतुर, 
अख्यात, कवि, काव्य-सखष्टा एवं संशोधकः; बुध-ुक्र एक साथ हों तो मुन्सी, विलासी 
सुखी, राजमान्य, रतिप्रिय, एवं शासक; उुध-शनि एक साथ हों तो कवि, वक्ता, समा- 
पण्डित, व्याख्याता एवं कलाकार; शुर-छक्र एक साथ हो तो भोक्ता, ` सुखी, बलवान्‌, 


चतुर एवं नीतिवान्‌; 9 रुशनि एक साथ हों तो लोक्रमान्य, कार्यदक्ष, घनाढ्य, यशस्वी, _ ` ~. 


. कीतिवान्‌ एवं आदर-पात्र॒ जोर शक्र-दशनि एक साथ हों तो चित्रकार, मल्ल, परुपारक 
शिल्पी, रोगी, वीर्य-विकारी एवं अल्पघनी जातक होता है \ | 
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तीत ग्रहो को युति का फं | ५ 
८ रवि-चन्द्र-मंगकरू एक साथ हों तो जातक शूरवीर, धीर, ज्ञानी, बी, वैज्ञानिक, ` 
 क्विल्पी एवं कार्यदक्ष; रवि-चन्द्र-बुघ एक साय ही तो तेजस्वी, विद्धान्‌, जलती 
। ` -लमान्य, भाग्यशारी एवं तिविारदः; रवि-चनदर-गुर एक साथ हं तो योगो, ज्ञानी" 
ः मर्मज्ञ, सौम्यवृत्ति, सूखी, स्नेही, विचारक, वुःशर कार्यकतां एवं आस्तिक; रवि-चन्द्र- 


क्र एक साथ हों तो हीनवीर्यं, व्यापारो, सुखी, निस्सन्तान या अल्पसन्तान, लोभी एवं 

साधारण धनी; रवि-चन्द्र-शनि एक साथ. टो तो अक्लानी, धूर्त, ` वाचाल, ` पाखण्डी, ' 

अविवेकी, चंचल एवं अविदवासी; रवि-मंगरू-वघ ।एक साथ हो तो.साहसी, तिष्टुर ; 

 रेच्वर्यटीन, तामसी, अविवेकी, अहंकारी एवं व्यर्थं बकवादी;. ` रवि-मंगर-गुड एक सायं र 

हं तो राजमान्य स्थवादी, तेजस्वी; धनिक, प्रभावशाली एवं ईमानदार; रवि-मंगङ- 
शुक्र एक. साथ हों तो कुरीन, कठोर, वैभवरारीः तेत्रसेगीः एवं प्रवीणः; रवि-मंगर- 

` हानि एक साथ हों तो धन-जनहीन, दुखी, ोभी एवं अपमानित होनेवाला; `रवि-डुच- 
पड एक साथ हो तो विद्वान्‌, चतुर, शिल्पी, केक, कवि, शस्त्-रचयिता, नेत्ररोगी, 

` वातरोगी एवं एेड्वयंवान्‌; रवि-वुध-श्युक् एक साथ हों तो दुखी; वाचाल, अ्रमणशील, 

` द्रेषी एवं घृणित कार्यं करनेवाला; रवि-वुध-शनि एक साथ हों तो कर्धेषी, कुटिकः: 
धननाश्क, छोटी अवस्था मे सुन्दर पर॒ ३६ वषं की अवस्था मं विङृतदेदी एवं नीच: 
कर्मरतः रवि-गुरूशयक्र एक साथ हो तो परोपकारी, सज्जन, राजमाल्य, नेत्रविकारी,. य 
लब्धप्रतिष्ठ एवं सफर कायं संचालकः रवि-गुरूशनि एक साय ह तो चरित्रहीन, दुली, 

` शत्रपीडित, उद्धिग्न, कुष्ठरोगी एवं नीच संगतिश्रियः रवि-छक्र-शनि 'एक ` साय ह तो | 
दुश्चरित्र, नी चका्यरत' घृणित रोग से पीडित एवं ` लोकतिरस्छतः चन्द्र-मंगरु-बुच ` ` 
एक साथदहोतो कठोर, पापी, धूर्त, क्रूर एवं दृष्ट स्वमाववाल; ्न्द्र-बुध-गुर एक 

` साय हों तो घनी, सुखी, प्रसन्नचित्तः, तेजस्वी, ` वाक्षु एवं कार्यकुशलः; चन्द्-बुष छक्र 

एक साथ हों तो धन-लोभी, ईष्याल्‌, आ चारहीन, दाम्भिक, मायावी ओर धूर्त; ` चन्द््‌- 

बुध-शनि एक साय हों तो अशान्तः प्राज्ञ, वचनपटु, राजमान्य एवं कार्य-परायणः 


चन्द्-गारछक्र एक .साथ हों तो सुली, सदाचारी, धनी, रेशवर्यवान्‌, नेता, कर्तव्यरीक; 


एवे कुशाग्रवुद्धिः चन्द्र-गुर-ानि एक साय हो तो. नीतवान्‌, नता, ¦ सुबुद्धि, शास्वज्ञः 
व्यवसायी, अध्यापक एवं वकील; चन्द्र-छ्यक्र-शनि एक सा५ हों तो रेखकः रिक्षक, 
` सुकर्मरत, ज्योतिषी, सम्पादक व्यवसायी एवं परिश्रमो; मंगर-बुध-गुर एक साथ हो ` 
तो कवि, श्रेठ पुरुष, गायन-निपुण, त्री-सुख से युक्त, परोपकारी, उन्नतिशोल, 
महत्वाकांक्षी एवं जीवन मे बडे-बडे कार्यं करनेवाला; मंगक-वुध-छक्र एक सा होतो ` 
कुलहीन, विकलां गी, -चपल, परोपकारी एवं जल्दबाज; संगक-वध-शनि एक साथ हो ` 
तो व्यसनी, भ्रवासी, मुखरोगो -एवं कर्तव्यच्युतः मंगक-र्छक् एकः साथ होतो 
 राजमित्र, विलासी, सुपुत्रवात्‌, तेववर्यवान्‌, सुखी एवं व्यवसायी; मंगर-गुरु-शति -एक ` 
सायो पूणं ददव्वान्‌, सम्ब, सदाचारी, सुखौ एवं अन्तिम जीन मे महान्‌ 
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। कायं करनेवाला ओर गरू-छक्र-शनि एक साथ हों तो रील्वान्‌, कुर्दोपक, शासक, || 
` उच्चपदाधिकारी, नवीन कायं संस्थापक एवं आश्रयदाता होता हं । ५ 





चार ग्रहो को युति का फल 
रवि-चन्दर-मंगरु-बुध एक साथ हों तो जातक लेखक, मोही, रोगी, कार्यकुशख 
एवं चतुर; रवि-चन्द्र-मंगर-पएर एक साथ हों तो भूपति, धनी, नीतिज्ञ एवं सरदार, 
रवि-चन्द्र-मंगल-डुक्र एक साथ हों तो धनी, तेजस्वी, नीतिमान्‌, कायदक्ष, विनोदी . 
एवं गुणज्ञ; रवि-चन्द्-मंगक-शनि एक सा हो तो नेत्ररोगी, रिल्पकार, स्वणंकार, 
धनी, धैर्यवान्‌ एवं सास्वरजञ; रवि-चन्द्र बुध-गुर एक साथ हों तो सुखी, सदाचारी, 
प्रल्यात, पण्डित एवं मध्यम वित्तवाला; रवि-चन्द्र-डुध-शुक्र एक साथ हो तो आलसी, 
स्वल्पधनी, दुखी, विद्वान्‌; मनोन्ञ एवं क्षीण राक्ति; रवि-चन्द्र-बुध-शनि एक साथ 
हों तो विकल्देही, वाक्पटु, शीलवान्‌, चंचल, कार्यकुशल एवं यन्वज्ञ; रवि-चन्द््‌- 
ए॒रु-शुक्र एक साथ हों तो परोपकारी, धमंशास्त्ी, धर्मशाला तथा तालाब आदिका 
निर्मापिक, सज्जन, मिलनसार एवं उच्चाभिलाषी; रवि-चन्द्र-गुर-शनि . एक साथ हों तो 
तामसी, हठी, करीन, सुखी, निन्दक, कार्यरत एवं अध्यवसायी; रवि-चन्दर-शुक्र- 
शनि एक साय हों तो दुर्ब॑ख्देदी, `स्त्रौरत, कामी एव व्यभिचार को ओर ज्ुकनेवाखा; 
रवि-मंगकर-बुघ-एर एक साय हों तो .परस्त्रीगामी, चोर, निन्दक, जीवन मं अपमानित 
होनेवाखा एवं व्यापार दारा घनी; .रवि-मंगर-वुध-शनि एक साथ हों तो कवि, मन्त्री, 
सज्जन, छव्धप्रतिष्ठ, सुखी एवं सम्माननीय; रवि-मंगर-गुरुश्ुक्र एक साथ हों तो 
लोकमान्थ, एेदवर्यवान्‌, नीतिज्ञ, कायंदश्न एवं सवंप्रिय; रवि-मंगर-गु र-शनि एक साथ 
हो तो राजमान्य, कुटुम्बप्रेमी,  साधुसेवी, कार्य॑कुशल, व्यापारी, मिक संस्थापक, 
विधानज्ञ, शिक्षक एवं शासक, रवि-मंगरू-शुक्र-रनि एक साथ हों तो बन्धु-ेषी, 
अपयन्ञी, दुराचारी, मलिन एवं नीच कर्मरत, रवि-वृध-गुर-शुक्र एक साथ हों तो धनिक, 
बन्धुवान्‌, सुखी, सफल कार्यकर्ता, सभापति, सभाजित्‌, खोकमान्य एव नीतवान्‌, 
रवि-वुध-गुरु-शनि एक साथ हों तो मानी, हीनवीर्य, क्लगड्ारू्‌, कवि, संशोधकः, 
सम्पादक एवं साहित्यिक; रवि-वुध-शुक्र-शनि एक साथ हों तो . वाचाल, सदाचारी, 
ल्पसुखी, वनविहारी, प्रवासी एवं साधनसम्पन्न, रवि-गुरशुक-शनि एक साथहों तो 
लोभी, कवि, प्रधान; नेता, स्वार्थी, ख्यातिवान्‌ एवं चतुर; चन्द्र-मगर-बुध-गुर एक 
साथ हों तो वुद्धिमान्‌, सुखी, सदाचारी, शास्त्रज्ञ, खोकपाकक एवं शित्पशास्वज्ञ, चन्द्र- 
` मंगर-बुध-शक्र एक साथ हों तो आलसी, अगड़ाङ्‌, सुखी एवं असहयोगी; चन्द्रमा- 
मंगङ-बुध-शनि एक साथ हों ` तो शूर, बहूुपुत्रवान्‌, विकल शरीरी, सुकलत्रवान्‌ एवं 
गुणवान्‌; चन्द्र-मगरू-गुर-श॒क्र एक -साथ हों तो मानी, धनी; स्वीसुखी, निर्मल्चित्त, ` 
धर्मात्मा एवं समाजसेवी; चन्द्र-मंगर-गुर-शनि एक साथ हों तो धीर, पराक्रमशारी, 
घनी, परिश्रमौ एवं शस्तर-शास्वज्ञ, चन्द्र-मंगल-श्॒क-शनि एक साथ हो तो गुरुजनहीन, ` 
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कः ली, वाचार एवं नीच कमंरत; चन्ब-बुध-गुर-छक्र एक साथ हों तो आस्तिक, मातु- 
 लगकत, विदान्‌, धनवान्‌, सुखी एवं काय॑दक्ष; वन्द्र-बघ-गुर्रानि एक साथ हों तो 


करिवात्‌, तेजस्वी, बन्धुप्रेमी, प्रसिद्ध कवि एवं सम्मान्य; चनद्र.वुध-छयक्र-शनि एक 
वाथ हों तो चरिवहीन, जन ्ेषी एवं वंचक; चमद्र-गुरुछक्-शनि एक साय हों तो 
ल्वग्रोगी, प्रवासी, द्खी, वाचाल एवं निर्धन; मंगरू-बध-गरर-छक एक साथ होतो 
लोकमान्य, विद्वान्‌, शूरः चतुर, धनहीन एवं परि्रमी; म॑गरू-बुघ-छ्क्र-शनि एक साथ 
हं तो पष, मल्ल, युद्धविजयी एवं ° पराक्रमी; मंगर-गुरछक्र-शनि एकं साथ हों तो 
तेजस्वी, धनिक, सत्रीलोभी, साहसी एवं चपर भौर बुध-गुरूशयक्र-शनि एक साथ हो 
तो विद्वान्‌, पितृभक्त" धर्मात्मा , सुखो, सच्चरित्र एवं कार्यदक्ष होता है । इन ग्रहो का 
र्णं फल उच्च क होने पर, मध्यम फल मूलच्रिकोण में रहने पर ओर अधम फलं अपनी 


क 


रादि या मित्र के गृह से रहने पर भिरता हं । 


पचग्रह्‌ योगफल 
रवि-चन्द्र-मंगर-बुध-गुर एक साथ हों तो जातक युद्धकुशलः, धूर्त, सामर्ध्यवान्‌, 


अशान्त एवं प्रपंचकर्ता; रवि-चन्द्र-मंगर-बुध-दयक्र एक साथ हो तो परमस्वार्थी, अन्य- 
घर्मघ्रदधाल, बन्धुरहित एवं बर्हीः; रवि-चन्द्र-मंगट-वुघ-शनि एक साथ हों तो अल्पायु, 
सुखहीन, सव्री-पुत्र-धनर्राहित एवं विरह्‌ से पीडितः; रवि-चन्द्र-वबुध-गर-ञ्क्र एकं साथ हो 
तो माता-पिता-भाई से रहितः प्रधनहर्ता, दृष्ट, पिशुन, तेत्ररोगी, बीर एवं कपटी; 
रवि-चन्द्र-मनम-श्ुक्र-दनि एक साथ हों तो गुद्ध-कुशल, चालक धन-मलनिप्रभाव से हीन 
एवं सन्तापदाता; रवि-चन्दर-बुध-छक्र-शनि एक साथ हों तो धनी, पराक्रमी, मलिन, 
प्रस्नीरत एवं ग्यवहारशून्यः रवि-चन्दर-बुध-गुर क्र एक साथ हों तो मन्त्री, धनवान्‌? 
बलवान्‌, यशस्वी एवं प्रतापवान्‌; रवि-चन्द्र-वुध-गुर-शनि एक साथ हो तो भिक्षुकः 
डरपोक, उग्र स्वभाववाला, प्राच्चभोजी एवं पापी; रवि-चन्द्र -वुघ-ञछकर-शनि एक साथ 
हों तो दरिद्र, पुत्रहीन, रोगी, दीर्घदेही एवं आत्मघाती; रवि-चन्द्र-गुर-श्ुक्र-शनि एक 
साथ हो तो स्वीसुखयुक्त, बरी, चतुर, निर्भय, जादगरः एवं अस्थिर चित्त-वृ्ति; रवि- 
मंगर-वुध-गुर-शचक्र एक सा हों तो सेनानायक, सस्वर, परकामिनीरत, विनोदी, 
सुखी, प्रतापी एवं वीर; रवि-मंगर-बुष-र-शनि एक साथ हों तो रोगी, नित्योदेगौ, 
मकलिन एवं अल्पधनीः; रवि-वुध-गुर-दयक्र-शनि एक साथहोतो ज्ञानी, धर्मात्मा, रास्वस्च, 
विद्वान्‌ एवं भाग्यवान्‌; चन्द्र -मंगरु-वध-गु रद्य एक साथ हों तो सज्जन, सुखी, विद्वान्‌, 
धक एवं कर्तव्यौ क; चन्द-मंगर-बुध-श्क्र-शनि एक साथ हों 


` बरुवान्‌, लेखक संशो 

तो इली, रोगी, परोपकारी, स्थिरचित्त एवं यशस्वी; चन्द्र-ब॒ध-गुरछक्र-शनि एक साध 
हों तो पूज्य, यन्त्रकर्ता ( नवीन `मदीन बनानेवाला ), लोकमान्य, राजा य! तत्तुल्य 
एववर्यवान्‌ एवं नेत्ररोगी भौर मंगक-बुघ-गुरछक्र शनि एक साथ हो तो सदा भरस्न- 


चित्त, सन्तोषी एवं 'खग्धप्रतषठ होता है । 
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षड्ग्रह योग-फर | 

रवि-चन्द्र-मंगरु-वध-गर-खक एक साथ हो तो तौथयात्रा करनेवाला, सास्ति 
दानो, स्त्री-पुत्रयुक्त, धनी, अरण्य-पव्त आदि में निवास करतेवाका एवं सक्कोहिवान 
रवि-चन्द्र-बध-गर-श्ुकर-रानि एक साथ हो तो शिररोगी, परदेशी, उन्माद प्रकृतिवाला 
देवभमि मे निवास करनेवाखा एवं शिथिक चारिवधारक; रवि-मंगकरु-बुध-ग्रु-दयक्र-शनिं 
एकं साय हों तो बुद्धिमान्‌, ्रमणशील, परसेवी, बन्धु्ेपी एवं रोगी; रवि-चन्दर-मंगक- 
बध-गुरशनि एक साथ हो तो कुषठरोगी, भादयों से. निन्दित, दृखी, पुत्ररहित एवं 
प्रसवी; रवि-चन्दर-मंगर-गु र-शुक्र-शनि एक साथ हो तो मन्त्री, नेता, मान्य, नीच- 
कर्मरत, क्षय तथा पीनस के रोग से दुखी एवं स्वल्पधनी; रवि-चन्द्र-मंगरू-गु र-छुक्र- 
शनि एक साथ हो तो शान्त, उदार, धनौ-मानी एवं शासक भौर चन्द्र-मंगल-वृष- 
गुरु-ञक्र-शनि एक साथ हों तो धनिक, धर्मात्मा, एेवर्यवान्‌ एवं चरित्रवान्‌ होता है । 
किसी भी ग्रह के साथ मंगख-बुध का योग वक्ता, वेद्य, कारीगर भौर शास्वज्ञ होने 
की सूचना देता हं । 


ह्रादश्च भाव विचार 


लग्न-विचार-पहले ही कहा गया हँ कि प्रथम भाव से. शरीर की आति, 
रूप आदि का विचार किया जाताहै। इस मावमें जिसप्रकारकी राशि ओर ग्रहं 
होगे जातक का ररीर भी वैसा दही होगा। शरीर की. स्थिति के. सम्बन्धः में विचार 
करने के लिए ग्रह भौर रारियों के तत्त्व नीचे लिखे जाते ह्‌ । 


सूयं शुष्कग्रह अग्नितत्तव सम ( कद )} 

चन्द्र जलग्रह्‌ जलतत्व क दष 

भोम . शुष्कग्रह  अग्नितत्व ` हस्व 

बुघ जलग्रह ` पुथ्वीतततव॒ ` सम: 

गुरु जलग्रह॒ ` ञकार या तेजतत्व. मध्यम या हृस्व " 
शुक्र ` जल्ग्रह ` ` जलतत्तव ¢ ~ ~ 

रानि ` रुष्कग्रहुः वायुतत्तत॒ ` दीघं 

राणि सज्ञाए =. उर 

मेष अन्ति . ` पादज (ॐ) हस्व ( २४ अंश ) 
वृष पृथ्वी मद्धजल (२) हस्व -.( २४.अश ) 
मियुन ` वायु ` `. निर्जल. (°) सम - (२८ अंश ) 
कक | जल ` पुर्णजल (१) सम. (३२ अंश ) 
सिह अग्ति ,. निर्जक्‌ (०) ` : ` दीघं ` (३६ अंश) 
कन्या ुथ्वी निर्जल + (°) `: ` ` दीर्घः (४० अंशः) ` 


=  भारतीयज्योतिष 





वायु पादजलं (३) दीघ - (४० अंश). 
जल | पादजल (ड) दीघं ( ३६ अंश ) 
अग्नि अर्धजर (द) सम ( ३२ अंश ) | 
पुथ्वीः पूर्णजल (९१) सम .. ( २८ अंश ) 
वायु अद्धंजरू (२) हस्व (२४ अंश ) 
जल ूर्णजल (१) हस्व ( २० अंश ) ्‌ 


क्त संज्ञाओं पर से ल्ारीरिक स्थिति ज्ञात करने के नियम 

| १-- रग्न जकराशि हो. मौर उसभ जरप्रट की स्थिति हो तो जातक का शरीर 
मोटा होगा । 

२--रग्न जोर लग्नाधिपति जकरादिगत होने से शरीर खूब स्थूख ल॑ 
३--यदि रग्न अग्तिरादि हो ओर अग्निग्रहु उसम स्थित हो तो मनुष्य वली 


` होता ह; पर शरीर देखने मे दुबला मादरम पडता 


| + -अग्तिया वायुरालि ङ्न हो“ गौर रग्नाधिपति प थ्वी राशिगत हो तो 


हिया साधारणतया पुष्ट ओर मजवृत होती है, भौर शरोर ठोस होता हं 
५--यदि अए्निया वायुरादि ररत हो, लम्नाधिपति जलराशिगत हो तो शरीर 


स्थल होता ह । | । | 
६--यदि खगन वायुराशि हो ओर उसमें वायुग्रह स्थित हो तो जातक दुब, 


प॒र तीक्ष्ण बुद्धिवाखा होता ह । ॑ 
७--यदि लग्न पुथ्वीराशि हो ओर उसमे पथ्वीग्रह स्थित हो तो मनुष्य नाट 


` होता ह । | 
८--पृथ्वीरादि खुग्त हो भौर रग्नाधिपति पथ्वीराश्िगत हो तो शरीरं स्थूख 


उपय 


च ~ 


ओौर ददु होता हः 
| ९-पुथ्वीरासि 
रणतया स्थूरं होता ह । ॑ 
लग्न की रासि हस्व, दीघ या सम जिस प्रकार की हो, उसी के अरुषा ६ 


जातक के शरीर की ऊंचाई समञ्चनी चाहिए । शरीर की, आकृति निर्णय के लिए निम्त 


नियम उपयोगी है-- ` | | 
(१) क्नराशि कैसी ह ! (२) कग्न म ग्रहं है तो कसा ह ? (३) लम्नेश कंसा 


ग्रह है? भौर किस राशि मः १ (४) कर्ने के साध कैसे ग्रह है ?. (५) ङ्न पर 


किसकी दष्टि है ? (६) क्ग्ेश अष्टम य दादश भावमे तो तरीं हैः? (७) गुर कुन्त 
बृहस्पति की स्थिति. € ' 


मे.है अथवा ग्न को देखता है । कंसी राशिः 
पर ज्ञात हो जायगा कि जर, पुथ्वी, अम्ति, ` 


इतन स(त नियमो द्वारा विचार करनं 
वायु तत्वों मे किसकी ` विरोषता € । उन्त से अन्तिम तिर्णय के लिए पहडेवाङे नो 


लगन हौ ओर उसका अधिपति जलराशि में हो तो शारीर साधा- 














नियमो का आश्रय लेकर निरुचय करना चाहिए । 


लमनेश ओौर कग्तराशि के स्वशूप के अनुसार जातक के रूप-रंग का निर्य ` 1 
करना चाहिए 1 मेष लग्न मे लाट्मिधित सफ़ेद, वृष मे पीरामिधित सफ़ेद, मिथुनभे | 


गहरा लारमिधित सफ़ेद, ककं में नीला, सिह मे धूसर, कल्या म घनस्याम रग, तुला 
कृष्णवर्णं लाली ल्य, वृदिचक मे बादामो, धनु मे पोत वण, मकर में चितक्बरी 

कुम्भ मे आकाश सदुश नीला ओर मीन म॑ गौरवणं होता हं ! 

सूर्यं से रक्तद्याम, चन्द्र से गौरवर्ण, मंगल से समवण, बुधसे दर्वादख के 
समान द्याम, गुरु से कांचन वरणं, शुक्र से श्यामक, रानि से कृष्ण, राहु से ष्ण ओौर 
केतु से धूम्र वर्णं का जातकं को समञ्लना चाहिए 1 लग्न तथा लग्नेश पर पापग्रह कौ 
दष्ट होने से मनुष्य कुरूप होता है, वुघ-शुक्र एक साथ कहीं भी हों तो गौरवर्ण न 
होते हृए भी सुन्दर होता हँ । शुभग्रह युत या दृष्ट कुग्न होने पर जातक सुन्दर होता 
है। रवि र्णनमेंहो तो आंखें सुन्दर नहीं होती, चन्द्रमार्गनमंदहो तो गौरबणं होते 
हुए भी सुडौरु नहीं होता । मंगर कग्न मेहो तो शरीर सुन्दर होता हं पर चेहरे पर 
सुन्दरता मेँ अन्तर डालनेवाला कोई नरान होता हं । बुध रुग्नमरेहो तो चमकदार 
सांवा रंग होता है तथा कम या अधिक चेचकके दाग्र होते हं । वृहस्पति रग्न में 
हो तो गौर रंग, सुडौल शरीर होता है, . किन्तु कम आयुमेंदही वृद्ध बनादेतादहं, बाल 
जल्द सफ़ेद होते है, ४८ वर्षं की उञ्नमेही दात गिर जाते हं । मेदवृद्धिसे पेट बड़ा 
हो जातां शुक्र खुनमेहो तो रारीर सुन्दर ओर आकषंक होता है। शनि रग्न में 
हो तो मनुष्यके रूप मे कमी होती ह ओर राहु-केतु के लग्न मे रहने से चेहरे पर काले 
दाग होते हं । 

शरीरके रूप का विचार करते समय ग्रहोंकी दृष्टिका अवश्य आश्चय.जेना 
चाहिए 1 खग्न मे कुरूपता करनेवाके क्रूर ्रहो के रहने पर भी कग्नस्थान पर शुभ 
ग्रह॒की दष्ट होने से जातकं सुन्दर होता है । इसी प्रकार पापग्रहोकी दृष्टि होने से 
जातक की सुन्दरता मे कमी आती हं । | | ॑ 


क्लरीर के अगो का विचार 


अंगो के .परिमाण का विचार करने के जिए ज्योतिषशास्त्र मे रछग्नस्थाने गत 

राशि को सिर, द्वितीय स्थान की राशिको मुख ओर गला, तृतीय स्थान की राशि को 
वक्षस्थल ओर फफडा, चतुथं स्थान की राशि को हृदय ओर छाती, पंचम स्थान की राशि 
को कुक्षि ओर पीठ, षष्ठस्थानकी राशिको कमर भौर अतिं, सप्तम स्थानकी 
राशिको नामि गौर ल्गिके बीच का स्थान, अष्टम स्थान की राशिको छ्िगि भौर 
गुदा, नवम स्थान की राशि को ॐ मौर जंघा, दशम स्थान की राशि को ठेहुनाः 
न स्थान की राशि को पिण्डलिर्यां ओरं द्वादश स्थान की रादि कोः पैर समञ्चना 
चाहिए 1 














तृतोयाभ्याक . ¦ 


जिस अंग पर विचार कर्ता हो'उस अंग की राशि जिस प्रकार को हस्व या 


ध र्हः तथा <स अंगसंज्ञक राशि मं रहनेवाखा जैसा ग्रह हो; उस अंग को वैसा दी हस्व 


धरा दीर्घं अवगत करना चाहिए 1 अंग-ज्ञान के किए कुछ नियम तिम्त प्रकार है- 
(१) ंग कौ रादि कैसी है! (२ ) उस राशि में ग्रह कंसा हं । (२ ) संग 


निटि राशि का स्वामो किस प्रकार की राशि में पड़ा है 1. (४ ) अंग निदिष्ट राशि में 


ई ग्रह है तो वह किस प्रकार की राशि का स्वामी है! यदि अंगस्थान रारि मे एक. 
से भधिक ग्रह हों तो जो सबसे बलवान्‌ हो उससे विचार करना चाहिए \ 


कालपुरुष 


ज्यो तिषलास्् मे फलनिखूपण के हेतु काल उमः को पुरुष माना गया ह बौर 
इसके आत्मा, मन बल, वाणी एवं ज्ञान आदि का कथन कियाहै। बतायाहं कि दस. 
कालपुरुष का सूर्यं आत्मा , चन्द्रमा मन, मंगर बल, दु वाणी, युर जान, शक्र सुख, 
राह मद जौर शनि दख ह 1 जन्म समय ने आत्मादि कारक ग्रह्‌ वरी हों तो आत्मा 
आदि सबल; ओर दुर्वल हौ तो निर्व समञ्चना चादिए; पर शनि का फल विपरीत 
होता है 1 रानि दुखकारकं माना गया है, अतः यह जितना हीन बरु रहता ह, उतना 
उत्तम होता ह । | 

तात्कालिक कग्न के पीछेकौ छह रादिर्यां जो उदित्‌ रहती है, वे काल्या 
जातक के वाम अंग तथा अनुदित-- क्षितिज से नीचे अर्थात्‌ लग्न से आगे की छह 
राशर्या दक्षिण अंग कहलाती है । | ~ 

यदि लग्न मे प्रथम द्रेष्काण (च्यंश) होतो र्ण १ मस्तक; २, १२ नेव 
३, ११ कान; ४,.१० नाकः ५, ९ गाकु; ९८ टु ओर ससम भाव मुख हौता हं 1 
द्रितीय देष्काण हो तो लग्न १ ग्रीवा; २, १२ कन्धा; ३, १९ दोनों भुजा; ४४ ९९ 
वजर, ५, ९ हृदय; ६, ८ पेट गौर ` सतम भाव चाभि है \ तृतीय द्रेष्काण ख महो 
तो रग्न १ बस्ति; २, १२ छग ओर गुदामागं; ३, १९ दोनो अण्डकोश; ४) ९९ जघ; 
५, ९ घुटना; ६, ८ दोनो घुटनों के नीचे का हिस्सा मौर सप्तम भाव वैर होता है) 
इस प्रकार लग्न के द्रेष्काण के अनुसार अंग॒विभाग करो अवगत कर फलादेश समञ्चन 
चाहिए | 
निस अंग स्थित भाव मं पाप श्रह हो उसमे व्रण ( घाव ): निसमें शुभ ग्रह 
हों उसमे चिह्व॒ क्ट चाहिए 1 यदि ग्रहं अपते गह्‌ या नग मेहोतोब्रणया चि 
जन्म के समय ( गर्भसे हौ ) से समञ्ना चाहिए अन्यथा अपनी-अपनी दशा के समय. 
व्रण या चिह्ध प्रकट होते हं । ह | 


य च = 
१. आत्मा रविः शीतकरस्तु चेतः सवं धराजः शिजोऽथ वाणी । 


गुरः सितौ शानमुखे मदं च राहुः शनिः काठनरस्य दुःखम्‌ ॥ ` | ॑ | 
~ = सारावली, बनारस १९२ ६, अ. ४ दरो, १। 
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श) 
स्यं ओौर चन्द्रमा को ज्योतिष मे राजा माना गया हं । बुघ युवराज, मंग 
सेनापति, गरु ओर शुक्र मन्त्री एवं शनि को सृत्य माना हं । जन्म समय जो ग्रह सबल । 
होता हे, जातक का भविष्य उसके अनुसार निमित होता हं । 


दादश राशियों मे से सिह, कन्या, तुला, वृर्चिक, धनु ओर मकर इन छह 
रारियों का भगणाधिपति सूर्यं ओर कुम्भ, मीन, मेष, वृष, मिथुन ओर क्कका 
भगणाधिपति चन्द्रमा ह । सूर्यं के भगणाध॑ं चक्रमे अधिक ग्रह हों तो जातकं तेजस्वी 
ओर चन्द्र के चक्र में हों तो मृदू स्वभाव जातक होता हं । 


जिस जातक के जन्मलग्न मे मंगर हो भौर सप्तम भावमें गुरु या. शुक्र हो 
उसके सिर में व्रण--दाग होता हँ । जब जन्मलग्न मं मंगर, शुक्र ओर चन्द्रमा हों तो 
व्यक्ति को जन्म से दूसरे या छठे वषं सिरमं चोट रुगनेसे घावका चिह्भ प्रकट होता 
ह 1 जन्मङग्न में शुक्र मौर भआव्वें स्थान मे राहु हो तो मस्तक या बायें कान में चिद्व 
होता हं । यदि र्न में वृहस्पति, सप्तम स्थान में राहु भौर आठवें स्थान में पाप ग्रह 
हों तो व्यक्ति के वायं हाय मे चिह्व होता हं । छन मेंगुरुया शुक्र ओर अष्टम में पाप 
ग्रह॒ हो.तो भी वाये हाथ मे चिल्ल समञ्लना चाहिए । ग्यारहवे, तौसरे ओर छठे भाव में 
दक्र युक्तं मगर हो तो वामपाइवं मं व्रण का चिल्ल होता ह । 


१, राजा रविः शलधरस्तु बुधः कुमारः ` . 
सेनापतिः श्रितिस॒तः सचिवौ सितेज्यौ । 
-अूत्यरतयोऽच रविजः सवरा नराणां 
कुवन्ति जन्मसमये निजमेव रूपम्‌ ॥ 
--सारावरी, वनारस्त १९५३ ई,, अष्याय ४, इटो, ७। 
२, जनुषि रुगनगतो बसुधासतो मदनगोऽपि गुरुः कविरेव वा । ~ “~ 
भवति तस्य शिरो त्रणलाच्छितं निगदितं यवनेन महात्मना ॥ 
भवति रग्लगते क्षितिनन्दने भगु॒तेऽपि त्रिधाविह जन्मिनाम्‌ । 
शिरसि चिहमुदा हृतमादिमिमनिवरेदिरसाब्दसमासतः ॥ 
भागवे जनुरङ्गस्थे चाष्टमे सिहिकाऽते । 
मस्तके वामकणं वा चिहदंनमादिशेत्‌ ॥ 
मदनसदनमध्ये सिहिकानन्दने वा 
सुरपतिगुरुणा चेदङ्गराशौ युते नुः । 
भकथितमिह चिं चाष्टमे पापखेरे 
कविरपि गुर्रद्गं वामबाहौ मुनीन्द्र; ॥ ` 
छामारिसहजे भौमे व्यये वा शुक्रसंयुते । 
वामपारवं गतं चिहं विश्चेयं णजं बुधैः ॥ 
सुतार्ये माग्यनिकेतने वा कवि्यंदा चाष्टमगौ शजीवौ । 
कनौ चतुर्थं तनुभावगे वा तदा सचि जठरं रस्य ॥ 


-भावङतूहल, म्बरं सन्‌ १९२५ ई अध्याय २, इटो. १६-२२। ` 
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 छम्न मे मंगल ओर व्रिकोण--५।९ में शुक्र की दृ्टिसे युक्त शनि हो तो छग 
4 गुदा के समीप तिल का चिल होता है । पंचम या नवम भाव मे शुक्र मोर बुध हो, 
| स्थात मेँ गुर ओर चतुर्थ या रग्न म शनि होः तो पेट पर वि होता है । 
| स्थन मे रुक अष्टम स्थन मे सूर्यं ओर तृतीय मे मगल हो तोःजातक के कटि 
। प्रदेश मे विह्न होता है । चतुथं स्थान मं राह-शुक दोनों मेँ से एक ग्रह्‌ स्थित हो ओर 

र शनि या मंगर स्थित हो तो वैर के तवे मे चिह्न होता है । बारहवं भाव र 

स्यति, नवम भाव मे चन्द्रमा ओर तृतीय तथा एकादश मेँ बुध ह तो गुदा स्थान में 
बिह होता ह । | 

जातक के शरीर में तिङ, मस्सा, चिंह्व आदि का विचार ऊग्न राशि; रग्त- 

। स्थि द्रेष्काण राहि एवं शीर्घोदय राशि आदि के द्वारा भी किया जाता हं । 


जन्म सप्नयके वातार का परिज्ञानं 


जन्म के समय मेष, वृष रुग हो तो घर के पूर्वं भाग में शय्या, मिथुन हो तो 
धर के अग्तिकोण मं, कक, सिह क्ग्नदहोतोधरके दक्षिण भाग में, कन्या खगन हो 
तो घरके नैऋत्यकोण मे, तुला, वृरिचक रग्न हो तो घर के पदिचम भाग मेः धनु 
राहिका लग्न हो तो घर्‌ के वायुकोण में, मकर, कुम्भ खन हो तो घर के उत्तर भाग 
मे एवं मीन राशि का कम्न होतो धरके ईशान माग मे सूतिका की शय्या जाननी 
चाहिए । र 
जो ग्रह सबसे बरखवान्‌ हो . अथवा १।४।७।१९० तं स्थित हो उस ग्रह कौ दिशा 
म सूतिका-गृह का हार जात करना चाहिए 1 रवि की पूवं दिशाः चन्द्र की वायव्य, 
मगल की दक्षिण, बुध की उत्तर, गुर की ईशान, शुक्रकोअ उनेय; शनि की परिचम 
ओर राह को नैचछत्य दिशा है । व 
जन्मसमय र्न मे शीर्षोदय ३।५।९।७ ८1११ राशियों का नवांश हो तो मस्तक 
कीं तरफ से जन्म; रुन मे उभयोदय राक्ि--मौन का नवांश हो तो प्रथम हाय निकला 
` होगा; गौर लग्न मे पुष्ठोदय ९।९। ३।४।९।१० रारियो का ` वांश हो तो पव्‌ की गोर 
से जन्म जानना चाहिए । | | ‡ 
लग्न ओर चन्द्रमा के बीचमं जितने ग्रह्‌ स्थित 
संख्या जाननी चाहिए । मीन, तेष कमन मे जन्म हो तो दो; वृप' कुस्म 
चार, कक, सिह मे हो तो पांच; लेष कग्नो--मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
मकर रमन हो तो तीन उपुतिक्राए जाननी चाहिए । | 


हों उतनी ही उपसूतिकाओों की 
म जन्म हो तो 
धनु ओर 


अरि विचार 
उत्पत्ति के समय जातक के ग्रहा 
करना चाहिए । | 
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१-रुगन में चन्द्रमा, बारहवे मे शनि, नोवे में सयं ओर अष्टम मे मंगल हो 
तो अरिष्ट होता ह । 

२-रग्न में पापग्रह हो ओर चन्द्रमा पापग्रह के साथ स्थित हो तथा शुभग्रहो 
की दष्ट क्न भौर चन्द्रमा दोनों पर न हो तो अरिष्ट समञ्चना चाहिए 

३-बारहवं भाव में क्षीण चन्द्रमा स्थित हो ओर कुन एवं अष्टम मेँ पापृग्रह 
स्थित हो तो बाक्क को अरिष्ट होता हं । 

४- क्षीण चन्द्रमा पापग्रह या राहु की दृष्टि हो तो बार्कको अरिष्ट 
होता हं । 

` धप--चन्दरमा ४।७।८ मे स्थित हो भौर उसके दोनों ओर पापग्रह स्थित हों तो 
वालक को अरिष्ट होता हं । 

६ चन्द्रमा ६।८। १२ में हो भौर उसपर राहु की दृष्टिहो तो अरिष्ट 
होता हं । । 

७-- चन्द्रमा कक, वृदिचक ओर मीन राशिका हो तथा राशि के अन्तिम 
नवांश मेहो, शुभग्रहों की दृष्टि चन्द्रमापरनदहो एवं पचम स्थान पर पापग्रहोंकी 
दृष्टि हो अथवा एापग्रह॒ स्थित हों तो बाक्क को अरिष्ट होता ह । 

८ मेष राशि का चन्द्रमा २३ अंशका अष्टमस्थानमें होतो २३ वर्षके 
भीतर जातक की मृत्यु होती हं 1 वृष के २१ अंश का, मिथुन के २२ अंश का, कक के 
२२ अंश का, सिह के २१ अंश का, कन्याके १ अंशका, तुलाके ४ अंश का, वरिचक 
के २१अशका, धनु के १८ अंश का, मकरके २० अंशका, कुम्भके २० अंशका 
एवं मीन के १० अंश का चन्द्रमा अरिष्ट करनेवाखा होता है । 

९ पापग्रह से युक्त लग्न का स्वामी ७वें स्थान में स्थित हो तो एक वषं तक 
परम अरिष्ट होता हे । 

१ ०--जन्मराशि का स्वामी पापग्रह से. युक्त होकर माख्े स्थानमें होतो 
अरिष्ट होता ह । | 

११- शनि, सूर्य, मंगल आठवें अथवा बारह स्थान में हों तो जातक को एक 
महीने तक परम अरिष्ट होता ह । 

 श्र-ख्नमें राहुतथाच्ठेया माठव भाव मं चन्द्रमा हो तोः जातक को 
अत्यन्त अरिष्ट होता ह । | ं 

१२३ रगनेश व्व भाव मेँ पापग्रहसे युतया दृष्टहोतो चार महीने तक 
जातक को अरिष्ट होता ह । 

४ शुभ तथा पायग्रह॒ ३।६।९।१२ स्थानो मे निर्वखी होकर स्थित होतो 
६ मास तक जातकं को अरिष्ट होता हं । 

९५ पापग्रहों की रारियां १।५।८।१०।११ स्थानों मे हों तथा सूर्य, चन्द्र 

मग, पांचवें स्थान में हों तो जातक को ६ महीने का अरिष्ट होता है। ` ` | 


२९२ | आरतीय ज्योतिष 





11 ये 
ट 
(न्‌ - 9 च 


1 कः चं 
ल, 


९--पापग्रह छ्ठे, आरव स्थान मे स्थित हों पापग्रह 
| दर्षं का अष्ट होता ह्‌ । श माध 

१७--जचन्द्र, बुध दोनों केन्द्र मे स्थित हो ओर अस्त शनि या मगङ उको 
दहते हो तो एकं वर्षं के भीतर मृत्यु होती हं । | 

१८--शनि, रत अर मंगल छठे, आयवे भाव में गये हों तो जातक को एक 
वर्षं तक अरिष्ट होता हं । | 

१ ९--अष्टमे ग्नम ओर टग्नेश अष्टम भाव से गया हो तो पाच दर्पं तक 
रिष्ट होता हं । 

२०--ककं या सिह राशि का शुक्र ९।८।९ मे स्थित हो तथा 'पापग्रहो से देला 
जाता हो तो छठे वषं म मत्युं जानन ॑ 

२१--कगन मेँ सूरय, शनि जर मंगल स्थित हो ओर क्षीण चन्द्रमा सातवे भाव 
हो तो सातवे वषं मे मुत्यु होती ह 1 

२२--सूरय, चन्द्र ओर शनि इन तीनो ग्रहो का योग € ८1१२ स्थानौ मेदहोतो 
९ वृषं तक जातक की अरिष्ट रहताहं1! ` 

२३--चन्द्रमा सातवें भाव मं जौर अष्टमेल लम्न मे स्थित हो तो ९ वषं तुकं 
बरिष्ठ रहता है 1 परन्तु इस योग मे शनि की दृष्टि अष्टमेश पर आवस्यक है । 

२४-- चन्द्रमा भोर लगने ६।७।८।१२ स्थानों मे स्थित हों तो १२ वर्षं तक 
अरिष्ट रहता ह । | ५ 

२५--चन्द्र ओर रूनेश शनि एवं सूर्य से युत हौ तो १२९ वृषं तक भरष्ट 
रहता ह \ 
गण्ड-अरि् ,* (= > 
आर्छेषा के अन्त ओर मघा के आदि के दोषयुक्त काल को रात्रिगण्ड, ज्येष्ठा 
ओौर मूर के दोषगुक्तं का करो दिवागण्ड एवं रेवती भौर अदनी के दोषयुक्तं का 
को सन्ब्यागण्ड कहते है । अभिप्राय यह हं कि आद्लेषा, ज्येष्ठा भौर रेवती नक्षत की 
अन्तिम चार घट्यां तथा मघा, मूर जर अद्िनी नक्षत्र के आदि की चार चटिया 
गण्डदोषयुक्त मानी गयौ ह 1 इस समय मे उत्पन्न होनेवाले बालकों करो अरिष्ट होता 
है । मतान्तर से ्येष्ठा के अन्त करी एक घटी भौर मूर के आदिकी दोषटीको 
अभुक्त मूर कहा गया है 1 इन तीन घटियौ के भीतर जन्म ठनेवारे बारक को विशेष 
रिष्ट, होता ह 1 क | 

यहाँ स्मरण रखने की बात यट है कि बालक का प्रातःकाल अथवा सन्ध्या के 
सन्धि समय मे जन्म हो तो साच्घ्यगण्ड विष कष्टदायकः; राति-का म जन्महो तो 
रात्रिगण्डदोष निरोष कण्टदायकं एवं दिन मे जनम्‌ होते परः दिवागण्ड कष्टकारक होता 
है । सान्व्यगण्ड बालक के किए, रात्रिगण्ड माता के किए भर दिवागण्ड पिता के सिप 
कष्टदायक होता है । (व: 
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अरिष्ट का विशेष विचार 

लगन से अस्त चन्द्रमा पापग्रह के साथ हो ओर मगर अष्टम स्थानम स्थित हो 
तो माता एवं पुत्र दोनों की मृत्यु होती हं । रग्न म सूयं या चन्द्रमा स्थित हो भिकोण 
( ५।९ ) अथवा अष्टम मे बलवान्‌ पापग्रह॒ स्थित हो तो जातक को शोघ्र मृत्यु होती # 
दवादश माव में शनि, नवम में सूरय, रुगन मे चन्द्रमा मोर अष्टम मं भंगलहोतो जातकं 
की एक वषं के बीच ही मृत्यु होती हं । चन्द्रमा, षष्ठ या अष्टम भाव, पाप ग्रह दारा 
दुष्ट हो तो जातकं को एक वष के बीच ही मृत्यु होती हं । 


दो वषं को आयु का विचार 


वक्री शनि, मगर १।८ राशि में स्थित होकर केन्द्र मे हो अथवा षष्ठ या अष्टम 
मे हो ओर वरो मंगर हारा दृष्ट न हो तो बालक दो वषं तक जीवित रहता है । 





तोन वषं को भयु का विचार 


वृहस्पति संगर की रारिमें स्थित होकर अष्टम भावम हो तथा उसे सूर्य॑, 
चन्द्र, मंगर गोर शनि देखते हों एवं शुक्र द्वारा दृष्ट न हो तो बारुक की तीन वर्षं की 
आयु होती हं । 


चार वषं को आयु का विचार 


ककं राशि का बुष, जन्मगन से षष्ठ या अष्टम स्थित हो ओर यह्‌ चन्द्र दारा 
दुष्ट हो तो जातक को आयु चार वर्षं की होती है । यह योग तभी घटित होता है जब 
चन्द्रमा को दुष्ट बुघ पर पायी जाती ह । 


पाच वषं को आयु का विचार 


रवि, चन्द्र, मंगल गौर गुरु एकत्र स्थित हो अथवा मंगल गुरु, शनि भौर 
` चन्द्रमा एकत्र स्थित हों अथवा रवि, शनि, . मंगर भौर चन्द्रमा एक साथ स्थित हों तो 
जातक की पाच वषं की आयु होती ह 1 





छह वषं कौ मारु का विचार 
| यदि शनि, चन्द्रमा के नवांश महो ऊर उसपर चन्द्रमा की दष्टिहो तथा 
लमतेश पर भी चन्द्रमा कौ द्टिहो तो जातक कौ आयु चट वर्षं की होती ह । 


सात वषं की आयु का विचार 
यदि रग्न मे निगालया अहि अथवा पास्धर्‌ संज्ञाबाला द्रेष्काण क्रूर ग्रहं 
से युक्त हो ओर अपते स्वामी द्वारा दृष्टन दहो तो सात वर्ष की आयु होती हं । 





सप्रष्ट वषं को आयु का विचार 

| ग्न मे रवि; शनि ओर मंगर हो; 
चन्द्रमा स्थित हो ओर वृहस्पति न देखता हो तो बाक्क सात या 
म मृत्यु को प्राप्त करता हं । 


शुक्र की रारि ( स्म राशि ) मे क्षीण 
आठ वषं की अवस्था 


नौ वषं कौ आायु का विचार 
यदि पंचम भावम सूयं, चद 
होती है । 


वृतीयाघ्याब _ ` 


संग हों तो ` जातक की ` मृत्यु तौ वषं मे 


२८५ 








दस वषं की आयु का विचार 

शनि, मकर के अंश मे हो भौर उपे बुध देखता हो तो बाखक की दस वषकी 
आयु होती हं 1 
एकादज्ञ वषं को आयु का विचार `. 

दुव स्यं के साय होकर शुभ ग्रहो दवारा दृष्ट हो तो वालक की ग्यारह वषं की 
आयु होती हं । इस योग में उत्पन्न बालकं धनधान्य समृद्धि से परिपूर्णं होता है 1 


दस वषं की आयु  एकादश्च वषं की आगु 








वकष वं कौ आपु का विचार ` 
` . विह रारि में चन्द्रमा स्थित होकर शनि से युक्त अम भाव मँ स्थित हो ओर 
दरारा देखा जाता हो तो जातक की बारह वर्ष कौ आयु होती ह । 


| यदि शनि, वृिचक के नवांश मे स्थित होकर सूयं दारा दुष्ट हो तो जातक की 
बारह वषं को अयु होती ह । 








तरयोदश्च वषं की आयु का विचार 
तुला के नवांश में शनि हो ओर वह गुरु .द्वारा ३ हो तो जातक की: तेरह 
वषं की आयु होती ह ॥ | 


चतुदश वषं को आयु कए विचार = 
कन्या के नवांश मे शनि हो ओर उसे बुध देखता हो तो जातक की चौदह 
वषं की आयु होती ह 1 क स क 





ए 1 । नि 





पचदश ओर षोडश वषं की आयु का विचार 
सिह के नवां में खनि हो गौर राहु द्वारा दुष्टहोतो बाल्ककी १९५ वष कौ 
आयु होती ह्‌ । 
ककं क नवांश का शनि, वृहस्पति से दृष्ट हो तो बालक की मृत्यु सप दंशनं 
दवारा सोरुह वषं कौ अवस्था मे होती हं । 


सप्तदश वषं की आयु का विचार : 
' शनि मिथुनांश मे हो गौर उसे कग्ेश देखता हो तो बालक की सत्रहु वषं कौ 
आयु होती हं । 





अठारह वषं की मायु का विचार 

लग्नेश, अष्टमेश दोनों पापग्रह हों ओौर परस्पर मे दोनों एक दूसरे की रारि 
मे स्थित हों मथवा षष्ठ या वादा भाव मे गुर से वियुक्त हों तो अठारह वषं की आयु 
होती ह । व 


उन्नीस वषं कौ भयु का विचार | 
वृहस्पति के नवांश में रानि हो गौर राहु द्वारा देखा जाता हो तथा रग्न शुभ 

ग्रहो से अदृष्ट हो तो जातक अठारह या उन्नीस वर्ष की - अवस्था मे मृत्युको प्राप्त 

करता हं । यदि उसका स्वामी उच्चराशि मेँ हो तो उन्नीस वषं कौ आयु होती ह । 
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वीच वषं को अपु का विचार 


| यदि केन्द्र स्थानो ( १।४।७।१० ) मे ` पापग्रह हो भौर उन्हे चन्द्रमा तथा सुम 
[त दलते हो अयना चमा धमा वसत महो तो नालं की जायु बीस 


वष की होती ह । 





बहस दषं कौ आपु का विचार 
क्व लग्न हो ओर. उसमे सूर्यं एवं वृहस्पति स्थित हों तथा अष्टमेश केन्द्र म 
हो तो जातक की वादस वप की आयु होती हं । 





छब्बीस एवं सत्ताईस वषे को मायु का विचार 
लग्न मे शनि शत्रुरािकाहो ओर सौम्यग्रह ` आपोविलम ( २।६।९।१२ } 
म स्थित हो तो जातक की छब्बीस या सत्ताईस वषं की आयु होती हं । 





| 4 २69 


अटाईस वषं को आयु का विचार ५ ;क ए 
1 =“ ष्टम -पापग्रह 'हो गौरं उसे गुरु देखता हो तथा पापग्रहो से दृष्ट जन्म. 
राशीड अष्टम स्थान में स्थित हो तोः जातक की अदाईस वषं की आयु होती है 1. : ~, 








उनतीस वषं की आयु का विचार 2 =. 
. चन्द्रमा शनि का सहायक हो ( स्थान सम्बन्धौ या दृष्टि सम्बन्धी ), सूर्यं ष्टम 


भाव में स्थित हो तो जातक की आयु उनतीस॒ वषं की होती है । 


सत्ताईस वा तीस वषं को आयु का विचार 


लगते भौर अष्टमेश के मघ्य मेँ चन्द्रमा स्थित हो गौर वृहस्पति द्वादश भाव 
मं स्थित हो तो जातक की आयुः २७-३० वषं की होती ह 





बत्तीस वषं को आयु का विचार ` र 
 बष्टमेश केन्द्र मे हो गौर ऊम्नेश. निर्बल हो, तो जातक को आयु तीस या बत्तीस 
वषं होती ह । | ददध्व र | । 
यदि क्षीण चन्द्रमा प्रापग्रह से युक्त हो; भषटमेदा केनद्रमे या अष्टम स्थान में 
स्थित हो एवं खगन मे पापगरह स्थित हो भौर छग निर्व हो तो जातक कौ बत्तीस वषं 
कीमायुहोतीदहै। <= न ¦ 
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अत्पायुयोग विचार ् म) समः 


पापग्रह ६।८।१२ें स्थान म, ` ङ्नश निर्बल हो मौर गुभग्रह से दुष्ट युक्त नहो 
तो अत्पायुयोग होता हं ।  मष्टमश या शनि क्र षष्ठांशक में हो जौर ..पापग्रह युक्त हो 
तो अल्पायुयोग होता हं 1 . पापग्रहं से युक्त द्वितीय या द्वादश भाव्‌ हों मौर गुभग्रह.दारा 
देखे न जाते हों तो अल्पायुयोग होता ह ॥; ~ 1.  - 


¢" 





अरिषटभग योग ह: 

१-रावख पक्ष में रात्रि का जन्म हो ओर छठे, आठवें स्थान रम चन्द्रमा स्थित 
हो तो सर्वारिष्टनाशक योग होता ह 1 

२-शुभग्रहों की राशि ओर नवमा २।७।९।१२।३।६।४मे हो तो रिष्ट 
नारक योग होता है! ` ` | ^; . 
1 : : ३--जन्मरालिं का स्वामी ११४७1१० स्थानों मे स्थित हो . अथवा ` शुभग्रह 
केन्र मे गये हो तो बरिष्टनाशहोताहं। .._ न 
८ ८. "4 सभौ रह ३।५।६।७। ८1११ राशियो म हों तो अरि्ना् होता हं । 
५-- चन्द्रमा अपनी, राशि, उच्चराशि - तथा .मित्र के गृहम्‌ स्थित्‌ 


सर्वारिष्ट नार.करता है) `, .. = अ 
६-- चन्द्रमा से दसवें: स्थात म गुरः बारह में बुध, शुक्र ओर .बारहवे स्थात 
मं पापग्रह गये हो तो अरिष्टनार होता हं । 1 तका 78 35५ पा 


तृतीग्राभ्यायः ` ४ २९१ 






७-- ककं तथा भेष राशि का चन्द्रमा केन्द्र मे स्थित हो ओर शुभग्रह से द 
हो तो सर्वारिष्ट नार करता हं । 

८- कर्क, मेष गौर वृष राशि रन्त हों तथा रुण्त म॑राहु हो तो अरिष्टमंग 
होता हं । 

९- समी ग्रह॒ १।२।४।५।७।८ १०।११ स्थानो मं गये हों तो अरिष्टनाश ` 
होता हं । 

१०- पूणं चन्द्रमा शुभग्रह को राशि काहो तो अरिष्टभग होता ह । 

११-ुमग्रह के वर्गं में गया हुआ चन्द्रमा ६।८ स्थान मं स्थित हो तो सर्वा- 
रिष्टनारा होता हं । 

१२- चन्द्र ओर जन्म-ङग्न को रुभग्रह देखते हों तो अरिष्टभंग होता ह । 

३- शुभग्रह की राशिके नवांरामे गया हुआ चन्द्रमा १४५1७९१० 

स्थानों मेँ स्थित हो ओर शुक्र उसको देखता हो तो सर्वारिष्टनाश होता हं । | 

१४- बलवान्‌ शुभग्रह १।४।७।१० स्थानों मे स्थित-हों ओौर ग्यारहवें भावं में 
सूयं हो तो सर्वारिष्टनाग होता हं 1 ॑ 

१५-रग्नेश बलवान्‌ हो ओर शुभग्रह उसे देखते हो तो अरिष्टनारा होता है । 

१६-- मंगल, राहु ओौर शनि ३।६।११ स्थानो मे ` हों तो अरिष्टनाशक होते हैं । 

१७--बहस्पति १।४।७।१० स्थानो मे हो या अपनी राशि ९।१२ में हो अथवा 
उच्च राशिमेंदहो तो सर्वारिष्टनाशक होता हं । 

१८- सभी ग्रह १।३।५।७।९।११ `रारियो मे स्थित दहो तो अरिष्टनाशक 
होते हं । 

१९-सभी ग्रह मित्र ग्रहोकी रारियों में स्थितहोतो अरिष्टनाश् होता हं। 

०- सभी ग्रह॒ शुभग्रहोंके वगम या राभग्रहोंके नवांशमें स्थितहोतो 

अरिष्टनाशक होते है 1 . 


जारज योग 


१- १।४।७।१० स्थानो म कोई भी ग्रह नहीं हो, सभी ग्रह २।६।८ १२ स्थान ¦ 
मे स्थित हो, केन्द्र के स्वामी-का तृतीये के .साथभ्योगरहो, छठे या आ््वें स्थान का 
स्वामी चन्द्र-मंगर से युक्तं होकर चतुथं स्थान में स्थित हो, छठे ओर नौवें स्थानके 
स्वामी पाप ग्रहो से युक्त हो; द्वितीयेश, तृतीयेश, पंचमेश गौर षष्ठेरा छग्न में स्थित हो; 
ग्न मे पापग्रह, सातवे मं शुभग्रह ओर दसवें भाव मं शनि हो; रग्न में चन्द्रमा, पंचम 
स्थान मं शुक्र ओर तीसरे स्थान मे भौम हो; रग्न में सूर्य, चतुथं मे राहु हो; रग्न में 

राहू, मगर ओर सप्तम स्थान मे सूरय, चन्द्रमा स्थित हों; सूयं, चन्द्र दोनों एके राशि में 
स्थित हों ओर उनको गुरु नहीं देखता हौ एवं सत्तमेश धनस्थान भे पापग्रह सेः युक्तं ओर 
भोमसे दष्ट हो तो जातक जारज होता है । ` ` १ 


८२ व भारतीय ज्योतिष 
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धिर योग 
 १--शमिसे चतुर्थं स्थान में बुध हो भौर षष्ठेशा ९।८।१२ब भाव म्‌ हस्थत्‌ हो । 
२--ूरणं चन्द्र ओर सुक्र ये दोनो शतरुग्र से युक्त ही । 

३--राव्रि का जन्म हो, रग्नसे च्ठे स्थानम्‌ बुघ ओर दसवें स्थान मे 


कही ' 
+ -बारहवे माव में बुध, शुक्र. दोनो हो । 
५--३।५।९।११ भ्रावो मे पपग्रहं हों बौर शुभग्रह की दृष्टि इनपर 


हो \ | 
६--षष्ठेशा ६।१२बे स्थान में हो.भौर शनि कीदुष्टिनहो) 


भूक योग 
१--करकं, वृद्िक ओर मीन रासि में गये हुए बुध को अमावास्या का चन्द्रमा 
देखता हो । | | | 

` २- बध भौर षष्ठेदा दोनों एक साथ स्थित हों 1 

२--गर ओर षष्ठेरा खस म॑ स्थित हो 1 

++ वदिचक गौर मीन राशि मे पापग्रह स्थित हों एवं किसी भी राशि के अन्तिम 
स्थित हो ओर पापग्रहों से दृष्ट हो तो जीवन-भर के छ्षए 
तो पच वर्षं के उपरान्त बालकं बोलता हं 1 


गये हों, चन्द्रमा पापग्रहो से यक्त हो तो भी गूगा 


अंशो मे ब वृष रासि म चन्द्र 
मक तथा शुभग्रहो से दृष्ट हो 
५-क्ररग्रह सन्धिम 


होता ह \ 
९---रावलपक्ष का 


७--कर्क, वृदिचिक जौर मीन 
स्थान में सूर्यहो ओर छठे स्थान को पापग्रह्‌ देखते हो 
८--द्ितीय स्थान म पापग्रह हो भौर द्वितीयं तीच या अस्तंगत होकर पाप 
ग्रहों घे दृष्ट हो एवं रवि, बुध का योग सिह राशि में किसी भी स्थान म हो 1 | 
९. सिह राशिमें रवि, बुव दानं एकं साय स्थित हों तो जातक मर 
होता है 1 (9 ध 


नेत्ररोगी योग 


१--वक्रगतिस्थ ग्रह॒ की रारि मं 


होता रहै! ` ` 
२--लग्तेश २१२१९१1८ राकियो मे हो ओर बुध मगख देखते रो 1 रुनेश तथा 
रोग होता ह । 


` अष्टमेडा च्छे स्थान मेंहोंतो बाय नवम 
३--छ्टे अर आठवें स्थान म शुक्र हो तो दक्षिण नत्र सँ रोग होता ह । 


जन्म हो ओर चन्द्रमा, मंगल का योग ङंनमेंहो। 
राक्ष मे गया हुमा बुध, चन्दर से दष्ट हो, चौथे 


14द 


छठे स्थान का स्वामी हो तो नेत्ररोगी 
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४ धनेरा शुभग्रह से दृष्ट हो एवं रुगनेश पापग्रह से युक्त हो तो सरोग नेत्र 
होते हं । | | 
५--दूरे ओर बारहवं स्थान के स्वामो शनि, मंगर आर गुचिकि से. युक्त हो 
तोनेत्रमें रोग होता हं। 

६- नेत्र स्थान २।१२ के स्वामी तथा नवांश का स्वामी पापग्रहकी रारि कै 
हों तो नेत्ररोग से पीडित होता हं 

७--रुगन तथा आखव स्थान मे सुक्र हो ओर उसपरक्रूख्रहकी दुष्टिहोतो 
नेत्ररोग से पीडित होता हं । | 

८--रयनावस्था में गया हुआ मंगल रग्न मेहो तो नेत्र मे पीडा होती है 1 

९- शुक्र से ६।८।१२बे स्थान मे नेत्र-स्थान का स्वामी हो तो नेत्ररोगी 
होता हं । 

१०-पापग्रह से दृष्ट सूयं ५।९ मे हो तो निस्तेज नेत्र होते ह । 

११--चन्द्र से यक्त शक्र ६।८1१२वे स्थानम स्थ्ितिहो तो निशन्ध-रतौधी 
रोग से पीडित होता हं। | 
| १२- नेत्र-स्थान ( २।१२ ) के स्वामी शुक्र, चन्द्रसे युक्त हो, खग्न में स्थित 
हो तो निशान्ध योग होता हं । 

१३- मगर या चन्द्रमा रग्न में हो भौर शुक्र, गुर उमे देखते हों या इन दोनों 
मे को एक ग्रह॒ देखता हो तो जातक काना होता ह । 


१४- सिह राशि का चन्द्रमा सातवें स्थानम मंगरसे दष्टहो या ककं राशि 
का रवि सातवे स्थानम मंगलसे दष्टहो तो जातक काना होता ह । 


१५-- चन्द्र ओर रुक्र का योग सातवें या बारह्वें स्थानमें हो तो बायीं ख 
का काना होता हे । | 

१६ बारहवे भाव मं मगल हो तो वाम नेत्र में एवं दूसरे स्थानम श्निहो 
तो दक्षिण नेत्र में चोट जगती है । 


> १७ --रग्तेश ओर घनेश ६।८।१२बें भाव मे हों ओर चन्द्र, सूयं सिह रारि के 
खगन में स्थित हों तथा शनि इनको देखता हो तो नेत्र ज्योतिहीन होते है । 

१८- रग्नेश सूयय, शुक्र से युत होकर ६।८।१२बें स्थान में गया हो, नेत्र स्थान . 
१।१२ के स्वामी ओर कगे ये दोनों सुयं, शुक्र से युत होकर ६।८।१२बें स्थान मेँ हों 
तो जन्मान्ध जातक होता है। 

१९ चन्द्र-मगर का योग ६।८]१२वें स्थानमें हो तो गिरने से जातक अन्धा 
होता हं । गुर भोर चन्द्रमा का योग ६।८।१२वें भाव मे हो -तो ३० वर्ष की भयु के 
प्रचात्‌ अन्धा होता हं 1 | 

२०- चन्र ओर सूर्यं दोनों तीसरे स्थान मेँ अथवा १।४।७।१०बे स्थान मं ह 
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र पापग्रह करी रादि म गया हुमा मंगर १।४।७।९०बे स्थान भें -हो तो रोग.से गन्धा 

है । ध 

२१मकर या कुम्भ का सूय जवे स्थानम हो या शुभग्रह-६।८।१२बें स्थान 

गये हों भौर उनको कर्‌ सप्र देखते हों तो जातक अन्धा होता, हं । 

२२--शुक्र ओर लग्ने ये दोनों: दूसरे गौर १२वे स्थान के स्वामी से युक्त हो 

भौर ६।८।१२े स्थान मं स्थित हों तो जातक अन्धा होता है! . . 

` ' २३--चौये, पांचवें में पापग्रह हों या पापग्रह॒ से दृष्ट चन्द्रमा ६। ८१२ स्थान्‌ 
न हो तो जातक २९ वघ की आयु के बाद काना होता हं । | 

 २५४-- चन्द्र ओर सूयं दोनों शुभग्रहों से अदृष्ट होते हुए -बार्हवे स्थान्‌ म स्थित्‌ 
हं या सिह राशिका शनिया शुक्र रुनमें हौ तो जातुक मध्यावस्था म अन्वा 
होताहं1 
` ˆ २५ शनि, चन्दर, सूयय तीनों क्रमशः १२।२।८ मे स्थित हों तो नेत्रहीन तथा 
2 स्थान में चन्द्र, आद्वे में रवि जर मंगल बारहवे मे हो तो वात ओर कफ रोग से 
जंतक अन्धा होता हं। 

1“ ` सुष्ठ विचार--करूमनेश निवल होकर ६८1१२ भाव मे हो तो सुख कौ कमीं 
तया ६1८१२ भावों के स्वामी कमजोर होकर रग्न म च> हों तो सुख कौ कमी सम- 
स्ना चाहिए ! षष्ठेशं ओर व्ययंश अयनी राशि मं .हो तो भी जातक को सुख का अभाव 
था .अल्पसुख होता हं ।` कग्नस के निर्बङ होने से गारीरिक सुखो का अभाव रहता € । 
लगन से क्ररग्रह शनि मौर मंगल के रहन से दारीर रोगी रहता हं । ( 

साहस विचार--रपनेश बङवान्‌ हो या ३।६। ११ भावान क्र रग्रहो की 
राशियां हो तो जातक साहसी अन्यथा साहसहीन होता हं । .. 

. „नौके योग-ग्ययेश १।२।४।५।९।९ ० आवो से से किसी भी भावमेंहोतो 
नौकरी. योग होता है 1. इस योग के होने पर ३।६।१९ भावों मे सौम्ये ग्रह-बर्वान्‌ 
चन्द्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, केतु हो या इन ग्रहो की रारिर्यां हों तो दीवानी महकमे को 
नौकरी. का योग होता ह । -२।६।१५ आवो में करदो की राशियां ही ओर इन भावों 
मसे किसी भी भाव. मे स्वगृही ग्रह होतो पलित अफसर का योग होता हं । २।९। ११ 
भावों मे से किन्हींभीदो भावोंमे क्ररग्रहय की राशियां हा ओर रोष स्थानो में सौम्य 
रहो की राशियाँ हों, तथा इन स्थानों मे .भो कोर ग्रह स्वगुही हो ` भौर ग्ग बरवा 
हो तो जज या न्यायाधीडशःका योग होता € । २।६।११ भावों मे ऋूरग्रहो को राशियां 
हो ओर इन भानो भ कोई ग्रह .उच्च का हो तो मजिस्टेट होने का योग होता ह । . 





राज योग | | 
जिस जन्मकुण्डरी मे तीन अथवा चाः ग्रह॒ अपने , उच्च याः मूल-वरिकोण मे बली 
हों तो प्रतापशाकी व्यक्ति मन्त्री या राज्यपाल होता है । निस जातक के पाच अथवा 
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छह ग्रह॒ उच्च या मूलत्रिकोण मे हो तो वह दरिद्रकुखोत्पन्न होने पर भौ राज्यशासन | 
प्रमुख अधिकार प्राप्त करता हं । 

पापग्रह उच्च स्थान में हों अथवा येही ग्रह मूरत्रिकोणमें होतो व्यक्तिको 
हासन द्वारा सम्मान प्राप्त होता हं 1 | 

जिस व्यक्ति के जन्मसमय मेष रग्न में चन्द्रमा, मगल मोर गुरु हों अथवा इतं 
तीनों ग्रहों मे सेदो ग्रह मेष लग्न में हों तो निरचय ही वह व्यक्ति शासन मे ~ 
प्राप्त करता है । मेष रग्न में उच्चराशि के ग्रहों दवारा दष्ट गुरु स्थित होने से शिक्षा- 
मन्त्री पद प्राप्त होता ह । मेष रग्न में उच्च का सूर्यं हो, दशम मे मगर हो गौर नवम- 
भाव में गर स्थित हो तो व्यक्ति प्रभावक मन्त्री या राज्यपाल होता हं । 

गु सपने उच्च ( ककं ) म तथा मंगल मेष में होकर रग्न में स्थित हो अथवा 
मेष छग्न में ही मगल ओर गुरु दोनों हों तो व्यक्ति गृहमन्ती अथवा विदेशमन्त्री पद को 
प्राप्त करता ह । मेष ग्न में जन्मग्रहण करनेवाला व्यक्ति निर्व ग्रहों के होने पर पुलिस 
अधिकारी होता ह । यदिइसख्ग्नके व्यक्ति की कुण्डली में ङ्ूरग्रह-शनि, रवि गौर 
सगर उच्च या मूखत्रिकोण के हों ओर गुरु नवम भावम हो तो रक्नामत्त्री का पद प्राप्त 
होता ह र 

एकादश भाव मं चन्द्रमा, शुक्र भौर गरुहो; मेषमं मगल हो; सकर मे शनि 
हो ओर कन्याम बुधहोतो व्यक्ति को राजा के समान सुख प्राप्त होता ह । उक्त प्रकार 
की ग्रहस्थिति मे मेष या कन्या रग्न का होना आवद्यक ह । 

ककं रग्न हो ओर उसमे पूर्णं चन्द्रमा स्थित हो, सप्तम भावमें वुधदहो, षष्ठ ` 
भावम सूयं हो; चतुथं में शुक्र; दरम में गुरु गौर तृतीय भाव में शनि-मंगल होतो 
जातक लासनाधिकारी होता ह 1 दशम भावमें ;मंगरु. ओर गरु एक साथहों ओर 


पुण चन्द्रमा ककं राशि मे. अवस्थित हो तो जातक मण्डलाधिकारी या अन्य किसी पद 
को प्राप्त करता हं । 


जन्म-समय मे वृष र्न हो ओौर उसमे पूणं चन्द्रमा स्थित हो तथा कुम्भमं 
शनि, सिह मे सूयं एवं वृष्क में गुरु हो तो अधिक सम्पत्ति, वाहन एवं प्रभुता की 


१. स्वोच्चे गुराववनिजे त्रियगे विरुग्ने, मेषोदये च सक्ुजे वचस्रामधीशे । 


भूपो मवेदिह स यस्य विपक्षसेन्यं तिषठेज्न जातु पुरतः सचिवाःवयस्था; ॥ 


-- सारावली, बनारस, सन्‌ १९५३, राजयोगाघ्याय, इलो. ८1 
२, निशामतां चये मृगुतनयदेवेडयसदहित 
कुजः म्राप्तः स्वोच्चे मृगमुखगतः सूर्यतनयः । 
विलग्ने कन्यायां शिरिरकरस्‌ नुयंदि भवेत्‌ , 
तद्‌ावइय राजा भवति बहु विश्ानक्रडारः ॥ | 
-- वही, उछो. ९.। 
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-गलन्धि होती है । जन्मकुण्डली मे उच्चराशि का चन्द्रमा मौर मगर शासनाधिकारी 
बति दै। ५. | | | 
जन्मस्थानं म सकर छा हो ओर खन में शनि स्थित हो तथा मीन मे चन्द्रमा, 
मिथुन मरं मंगल, कन्या म बुघ एवं धनु में गु स्थित हो तो जातकं प्रतापशारी शासना- 
होता है 1 यहं उत्तम राजयोग है । मीन रग्न होने पर रग्नस्थानं मं ॒चन्द्रमा, 
वम म शनि मौर चतुथं म॒बुध के रहने से एम. एल. ए. का योग बनत्‌। हं । यदि 
उक्तं योग में दशम स्थान मे गुरु हो गौर उसपर उच्चग्रहकी दृष्टिहोतो एम. पी. 
करा योग बनता हं । २ (9 
जातक का मीन ग्न हो मौर लग्न मे चन्द्रमा, मकर में मंगल, सिह मं सूय 
भौर कम्म में शनि स्थित हो तो वहं उच्च शासनाधिकारी होता ह 1 मकर रग्न मे 
मंगल गौर सततम भाव सं पूरणं चन्द्रमा के रहने से जातक विद्वान्‌ शासनाधिकारी होता 
है 1 यदि स्वोच्च स्थित सूर्यं चन्द्रमा के साथ रुन में स्थित हो तो जातक महनीय पद 
प्राप्त करता है 1 यह्‌ योग॒ ३२ वषं कौ अवस्था कै अनन्तर घटित होता हं । उच्च 
रादि का सूर्य मंगर के साथ रहने से जातक भूमि प्रबन्ध के कार्योमें भाग रेता है । 
लाय्यमन्तरी या भूमिभुधार मन्त्री होने के किए जन्मकुण्डली मेँ मंगल या शुक्र का उच्च 
होना या मूल-तरिकोण मे स्थित सहना  आवडयक ह । 
तुला राशि में शुक्र, मेष राशि तर मंगल ओर करक .रारिमें गुरुस्थितहोतो 
राजयोग होता है! इस योग के होने से प्रादेशिक शासन मे जातक भाग केता ह मौर 
उसका यद सर्वत्र व्याप्त रहता ह 1 मकरः `जन्म-कग्नवाा जातक तीन उच्चग्रहों के 
रहने से राजमान्य होता हं । | | | 
धनु में चन्द्रमासहित गुरु हो, मंग मक्र राशि मे स्थित हो अथां बुध अपने 
उच्च में स्थित होकर कग्नगत हो तो जातक शासनाधिकारी या मन्त्रौ होता है । धनु 
के पूर्वार्धं मे सूयं भौर चन्द्रमा तथा स्वोच्वगत शनि छग्न मे स्थित हौ भौर मंगर भी 
स्वोच्च मँ हो तो जातक महाप्रतापी अधिकारी होता हं । | 9 


१. मृगे मन्दे ग्ने कुमुद वनवन्धुश्च तिमिग- र 
स्तथा कल्यां त्यक्त्वा बुधभवनसस्थः इतनयः । 
स्थितो नाथौ सौप्यो धलुषि सुस्मन्तरी यदि मवेत्‌, . ` 
तदा जातो भूपः सुरपतिसमः. प्राप्तमहिमा ॥ म 
स _ सारावली, राजयोगाध्याय, श्छो. १२॥ 
२. उदयति भीने शिनि नरेद्र; सकरुकराब्यः क्षिति उच्चे 1 . . < 
मृगपतिसंस्थे दशशतरदमौ धटधरगे स्यादिरकरपुत्रे ॥-- वद, श्लो. १९ ॥। 
३. करोत्युककृोयदिनश दख्ताधीशपटितः (2 
„ स्थितस्तादरमूपं सकरुनयनानन्दजनकम्‌ ॥ * .. 
अपूर्वा यत्‌ स्मृत्या नयनजरसिक्तोऽपि सततं < ^ ` ~ 
^ ~ सिलीषोकाग्नि्नैलत्रि दयेऽतीत ताम्‌ ॥ बर श्लो, १५1 ˆ 
` तृतोयाध्यायं ` <: ~ 
| ३८ 


 “ सब श्रह बरी होकर अपने-अपने उच्च भ स्थित हों ओर अपने भिव से दष्ट 

हों तथा उनपर शत्रु की दृष्टि न हो तो जातक अत्यन्त प्रभावशारौ मन्वौ होता है । 
चन्द्रमा परमोच्च मेँ स्थित हो ओर उसपर शुक्र की दु्टिहोतो जातक निर्वाचने 
सर्वदा सफल होता है । इस योग के होने पर पापग्रहो का आपोक्लिम स्थान में रहना 
आवश्यक हं । 

जन्मलगनेश गौर जन्मराशीश दोनों केन्द्र मे हों तथा शुभग्रह मौर भित्र से दृष्ट 
हो; शत्रु ओर पापुग्रहो की दष्टिन हो तथा जन्मराशीश से नवम स्थान भें चन्द्रमा 
स्थित हो तो राजयोग होता है! इस योग मे जन्म लेनेवाला व्यक्ति एम. एर. ए. या 
एम. पी. बनता हं । 

यदि पूर्णं चन्द्रमा जलचर राशि के नवांश मं चतुथ भावम स्थित हो ओर 
शुभग्रह अपनी राशिके रनम हों तथा केन्द्र स्थानों मे पपगश्रहुनहों तो जातक 
शासनाधिकारी होता हं । इस योग में जन्म ग्रहण करनेवाला व्यक्ति गुसचरया 
राजदूत के पद पर प्रतिष्ठित होता हं 

वघ अपने उच्चे मेँ स्थित होकर कग्नमें होओौर मीन राशिमे गरु एवं 
चन्द्रमा स्थित हों तथा. मंगखसहित शनि मकरमे हो ओर मिथुन म शुक्रहो तो जातके 
दासन के प्रबन्धमें भागचक्ेतारहं। उक्त योगके होने से निर्वाचन कायं मे सव॑दा 
सफलता प्राप्त होती है । उक्त योग॒ पचास वषं की अवस्थामं ही अपना यथाथं फल 
देता हं | | 

मेष लग्ने हो, सिह में सुयं सहित गुर, ` कुम्भ मे शनि, वृष भें चन्द्रमा, वृश्चिक 
मे मंग एवं मिथुन मे बुध स्थित हो तो राजयोग बनता ह! इस प्रकारके योगके 
होने से व्यक्ति किसी आयोग का अष्यक्ष होता हं । 
| गरु, बध गौर शक्र ये तीनों शनि, रवि ओर मगुसहित अपने-अपने स्थान या 

केन्द्र मे हों ओर चन्द्रमा स्वोच्च मे स्थित हो. तो जातक इंजीनियर या इसी प्रकार 


१, अत्युच्चस्था रचिरवपुषः सवं एव यहेन्द्रा 

मित्रेदृ्टा यदि रिपुदशां गोचरं न भयाताः । 

कुवलं परसममरिमिगं जितेवारणामूये 

सेनास्वीयश्चरूति चङितयस्य मूः पाथिवेन्द्रम्‌ ॥-सारावछी, राज., श्छो. ३२ 
२, उदकचरनवांशके सुखस्यः कमलरिपुः सकराभिराममूतिः। | 

उदयति विहगे श्रुमे स्वरुग्ने भवति नृपो यदि केन्द्रगा न पापाः ॥-सारावरी, राज. , शो. २६ 
३. बुधः स्वोच्चे खुगने तिमियुगरुगावीज्यशरिनौ 

मृगे मन्दः सारो जितुमगृहगो दानवसुहत्‌ । 


य एवं कयात क्षितिभृददितध्वं सनिरतो, . स ्‌ 

निराोकं रोकं चङ्तिगजसंघातरनसा ॥ . ` ‰ ` ` - वही, श्छो, २३ 
४. कामुके त्रिदशनायकमन्तरी मानुजो वणिजि चन्द्रसमेतः । ऽ | 

मेषगस्तु तपनो यदि लगने मूपतिमेवति सोऽतुरुकीतिः ॥  .: ` `: .  - वही, इको. २४ 
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अविकारी होता हं 1 शह यग जितना प्रवर होता है, उसका फलादेश भौ 
तना टी अधिक प्राप्त होता हं । 
यदि शुक्र, गुर ओर बुध को पूणं चन्द्रमा देखता हो, क्श पूणं बली हो तथा 
ङछग्न मे वर्गोत्तम नवांश मे हो तो राजयोगं होता ह । ` इस योग के होते से 
जातक सरकारी उच्चपद माप्त कस्ता ह। | ू 
वगोततमं नवांश मे तीन या चारं ग्रह हों भोर शुभग्रह केन्द्र मे स्थित हों तो 
जातक उच्चपद प्रास करता है । सेनापति होने का योग भी उक्त ग्रहों से बनता है । 
एकं भी ग्रह अपने उच्च या वर्गोत्तम नवांश मे हो तो व्यक्ति को राजकर्मचारी का पद 
प्राप्त होता हं \ ॑ 
यदि समस्त श्र शीरघोदय राशियों मे स्थित हो तथा पूणं चन्द्रमा ककं रारि 
म शत्रुवगं से भिन्न वग मं शुभ ग्रह्‌ से दृष्ट ङ्ग मे स्थितिहोतो व्यक्ति धन्‌-वाहूनयुक्त 
श्ासनाधिकारी होता हे । | | 
जन्मराौश चन्द्रमा से उपचय--३, ६, १०, ११ मेहो भौर शुभ राशिया 
शुभ नवांश मं केन्द्रगत शुभग्रह हों तथा पप्र निर्बल होतो प्रतापी शासनाधिकारी 
होता ह । इसके समक्ष बडे-बडे प्रभावक व्यक्ति नतमस्तक होते हं । 
जिस ग्रह की उच्च राशि रग्न में हो, वह ग्रह यदि अपते नवांश या मित्र अथवा 
उच्च के नवांश मे केन्द्रगत शुभग्रह से दृष्ट हो तो जन्मकुण्डली मे राजयोग होता हे । 
मकर क उत्तरार्धं मे बरवान्‌ शनि, सिह मे सूरय, तुला मं शुक्र मेष में मंग, ककं मं 
चन्द्रमा ओर कन्यामें बुधहोतो राजयोग बनता है । इस योग के - होने से जातक 
प्रभावयाली शासक होता ह ! राजनीति में उसकी सर्वदा विजय होती ह । 
लम्तेडा केन्द्र मे अपने मित्रो से दृष्ट हो भौर सुभग्रहं कन मे हों तो जातक की 
कुण्डरी म राजयोग होता है । इस योग के हने से स्यायाधीश का पद प्राप्त होता है ! 
वृष लग्न हो ओर उसमें ` गुर तथा चन्द्रमा स्थित हों, बरी लग्नेशं त्रिकोण मेहो तथा 
उसपर बरवान्‌ रवि, शनि एवं मंगल की द्टि नहो तो. स्वंदा चुनाव मे विजय 
प्राप्त होती है 1 उक्त ग्रहवारे व्यक्तिः कौ कभी भी कोई चुनाव मं पराजित नहीं कर 
सकता हे तिः 
जन्म के समय में सब ग्रह अपनी राशि, अपने नवांश या उच्च नवांश मं मित्र 


१. शीपोदय्षेषु गताः समस्ता नो चारिवगे स्वगृहे शशाङ्क । 


सौमयक्षितोऽन्यूनकलो विकरे दचान्महींर्नगनाशवपूाम्‌ ॥ ` -सा"रा.०७.३० , 
२. सुरपतिगुरः सेन्दुरुगने वृषे समवस्थितो, ^ <; | ध 
य॒दि वटयुतो कग्नेशश्च तरिकोणगृहं गत । 
रबिरनिकुलेवयो पेतेन गो त 
निदुलेरवयो पेतेन युक्तनिरीक्षितो, „जदो. ९९ 


मवति स नृपः कीत्या युक्तो दताखिरक्ण्टकी' ॥ 


त्तीयाण्याय क 





से दष्ट हों तथा चन्द्रमा पूणं बली हो तो जातक उच्च पदाधिकारी होता हं । उक्त ग्रह 
योग के होने से राजदूत का पद भी प्रास होता हं । 

वर्गोत्तम नवांशगत उच्च राशि स्थित पूर्णं चन्द्रमा को जो-जो शुभग्रह देखते 
उसकी महाद्ा या अन्तर्दशा मे मन्तीपद प्रास होता हं । यदि जन्मरग्नेश ओर जन्म्‌- 
राडीद बी होकर केन्द्र मे स्थित हों मौर जलचर राशिगत चन्द्रमा त्रिकोण भें हो 
तो जातकं राज्यपाङ का पद प्राप्त करता ह 1 जन्मसमय मे सब ग्रह्‌ अपनी रारि मेः 
मित्रके नवांशया मित्रकी राशिमें तथा अपने नवांशमं स्थित हों तो जातक 
जायोगाष्यक्ष होता ह । . उक्त योग भी राजयोग हं, दसके रहने से सम्मान, वैभव एवं 
घन प्राप्त होता ह । 

जन्मकुण्डली मे समस्त ग्रह॒ पते-अपने परमोच्च मं हों ओर बुध अपने उच्च क 
नवांश मं हो तो जातक चुनाव में विजयी होता हं तथा उसे राजनीति मे यर एवं उच्च- 
पद प्रास होता है । उक्त ग्रह के रहने से राषट्पति का पदभी प्राप्त होताहं। चतुरं 
भाव में सप्तपि गत नक्षत्र, रग्न मे गुर, सप्तम मे शुक्र, दशम मं अगस्त्य नक्षत्रहो तो भी 
राष्टपति का पद प्राप्त होता हं । | 

पूणं चन्द्रमा अपने नवांश अथवा अपनी राशि या स्वोच्च राशिमेंहो तथा वृह 
स्यति केन्द्र मे शुक्रसे दृष्टहो गौर रन में स्थित होकर अपने नवांश को देखता हो तो 
राष्टपति का पद प्राप्त होता हँ । पूर्णं चन्द्रमा पर सब ग्रहो को दष्टिहो तो जातक दीर्घ 
जीवी होता है मौर अधिक समय तक शासनाधिकार का उपभोग करता हं । 


उच्चामिलाषौ - मीन के अन्तिम अंशस्य सूर्यं यदि त्रिकोण में हो, चन्द्रमा 
ककं में हो तथा वृहस्पति भी यदि क्कमेंदहो तो जातक राज्यपाल या मन्त्री होता हं), 
यदि छह ग्रह निम किरणयुक्त सबल होकर क्न मे स्थित हों तो मण्डलाधिकारी होनें 
कायोग होता हं । | | 

यदि समस्त शुभग्रह बलवान्‌, परिपूर्णं किरण होकर र्न में स्थित हों गौर पाप- 
ग्रह अस्त होकर उनके साथ न हों तो जातक प्रतिष्ठित पद प्राप्त करता ह 1 इस योग के 
होने से सम्मान अत्यधिक प्रास होता ह । | 5 . 

समस्तं शुमग्रह॒ पणफर स्थान मेहो ओर पापग्रह द्विस्वमाव राशिमें होतो 


१. स्वगृहे मित्रमागेषु स्वांशे वा मित्रादिषु । 
कुवेन्ति च नरं सतौ साव॑मौमं नराधिपम्‌ ॥ 

परमो चगताः सरवे स्वोच्चगे यदि सोभजः। =. , 
शरैरोक्याथिपतिं कुयुदेवदानववन्दि्म्‌ ॥ ` ` ~ -सा.रा. प ४३-४४. 
उच्ामिराषी सविता त्रिकोणे स्वक्ष शो जन्मनि यस्य जन्तोः । | | 
स शास्ति बी बृहुरत्नूर्णा बहस्पतिः ककटके यदि स्वात्‌ ॥. ‰ . . .. वही, शो. ४८ 
श्यमपणफरगाः शुममरदा उभयगरृ्े यदि पापसंचयाः। ` स < 

` स््रभुजहतरिपुमंहीपतिः सुरयुरुतुल्यमति; भकीत्तितः ॥ : ` ` वही, छो. ५१ 
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क रकामन्तौ होता हं \ नेशः खून भे हौ अथवा भिव कौ राशि भ भित्र ष्ट 
हेतो जातक राज्य मे किसी उच्चपद को प्राप्त करता है । यदि उक्तं योगम शुभ 
ति लम मं हो तो जातक को शिक्षामत्त्री का पद प्राप्त होता ह 1 
पूर्णं चन्द्रमा यदि मेष रारि के नवांश मं स्थित हो भौर उस पर गुरुकी दृष्टि 
हो, मनय ग्रहो कौ दष्ट ५ हो तथा कोद भी ग्रह बीचमें नहोतो जातक शासना- 
ध्री होता है । पणं चन्द्रमा लम्न से २, ९, १०, ११बे स्थानो मे पुरुसे दृष्ट हो 
ननद्ररसीश् १० या ७ भाव मे गुरु से दृष्ट हो तया अन्य किसी भी ग्रह की 
नहो तो जातक की कुण्डी मं राजयोग होता हं । इस योग के होने से व्यक्ति 
, राजनीति मे सफरता प्राप्त करतादह्‌ं। 


पूर्णं चन्द्रमाः उच्च मे हो ओौर उसके ऊपर शुभग्रहों कौ दृष्टि हो तो राजयोग 
होता है 1 पूर्णं चन्द्रमा सूर्य के नाश मे हो ओौर समस्त शुभग्रह केन्द्र मेहो तथा 
परप्रहोकायोगन हौ तो भी राजयोग होता है 1 चन्द्र, बुध ओर मंगर उच्चस्थान 
यरा अपने-अपने नवांश मं हों तथा ये तृतीय भौर द्वादश भाव में स्थित हौ ओौर चन्द्रमा 
सहित गुर पंचम भाव मे स्थित हो तो जातक प्रतापी मन्त्री होता है) कोई भी तीन 
रह अपने उच्च, नवांश या स्वराश्ि में स्थित हों गौर उनपर शुभग्रह की दष्टिहोतो 
जातक एम. एल. ए. होता है। तीन शुभग्रहों के उच्चराशिस्थ होने पर जातक को 
मन्त्िपद प्राप्त होता ह 1 गुर ओर चन्द्रमा के उच्च होने पर शिक्षामन्त्री तथा मंगल, 
गुर ओौर चन्द्रमा इन तीनों के उच्च होने पर मुख्यमन्त्री का पद प्राप्त होता है। चार 
रहो के उच्च होने पर केन्द्र या अन्य बड़ी सभा में उच्चपद प्राप्त होता ह 1 

यदि जन्म-समय मे सभी ग्रह॒ योगकारक हो तो जातक राषटूपति होता ह । 
दो-तीन ग्रहों के योगकारक होने से राज्यपाल होने का योग आता हं! एक प्रह भी 
अपने पंचमांशमें होतो एम. एल. ए. का योग॒ बनता ह 1 . वृष राशिस्थ चन्द्रमा को 
जन्म-समय मे वुहस्पति देखता हौ तो जातक समस्त पृथिवी का शास॒क्‌ होता ह मौर 
राजनीति मे उसकी कीति बढती हं । ६ ॑ 

अपते उच्च, न्रिकोण या स्वरारि मे स्थित होकर कोई भी ग्रह चन्द्रमा को 
देवता हो तो सन्त्रीपद प्राप्त करते में कठिनाई नहीं होती 1 उक्त योग राजयोग कहा 
जाता है गौर इसके रहने से व्यक्ति राजनीति में सफरता बरा कर. द 

यदि चन्द्रमा अपनी राशि या द्रेष्काण में स्थितहो तो. व्यक्ति मण्डल्पति होता 
है। शुभग्रहों के पूर्णं बलवान्‌ होने पर यह योग अधिक शक्ति्ाी होता हं 1 जन्मः 








१, विरुननाथः खलु रुग्नसंस्थः सहदे मित्रदृशा पथिस्थितः। _ 
बरोति नाथं पृथिवीतरस्यं दर्वाखैरिष्नमदोदये शमे ॥ ‰ _ --8 रा. श्लो" ५२ ` 

२. दुसुदगहनबन्धु' शेष्मंं पपन्तं यदि वरुपमुपेतः पश्यति व्योमचारी । 1 
उदगमभवनसंस्थः पापसंशो न चेवं भवति मलुजनाः साव॑मौमः सुदेहः ॥ --पारावर), रलो. ५९ 
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समय भ सूयं अपने नेवांस मे ओर चन्द्रमा अपनी राशि मे स्थित हो तो जातक महादान 
जौर उच्च पदाधिकारी होता हं । 

लगन सें शनि ओर सप्तम भाव मे नवोदित वृहस्पति हो भौर उस पर शुक्र कौ 
दृष्टि हो तो व्यक्ति मुखिया होता हं । पंचायत का प्रधान भी बनता हं । शुक्र, रवि, 
चन्द्रमा तीनों एक स्थानम गुरुसे दष्टहोंतो व्यक्ति गाव का मुखिया होता हं मौर 
उसका सम्मान सर्वर किया जाता हं । 

शुक्र, बुघ ओर मंगल ये तीना ग्रह॒ खन मे स्थित हों ओर चन्द्रमा से युक्त ग्रह 
स्म भाव मेहो तथा उन पर शनि को दृष्ट हौ तो जातक यरशास्वी शासक बनता है । 
पर्णं बरी वृहस्पति मंगर के नवांश मेहो ओर उस पर मगख्की दुष्टिहो तथा मेष 

स्थित सूर्य॑ दशम भाव मे स्थित हो तो जातक मन्त्रीपद प्राप्त करता है! भमिका 

` प्रबन्य एवं भमि से आमदनी कौ व्यवस्था भी उक्तं योगवाला करता है । इंजीनियर 
बननेवाले योगों मेँ भी उक्त योग की गणना की गयी हं | 

शुक्र, चन्द्र ओर रवि तृतीय भाव में हों, मंगर सप्तम भाव में स्थित हो, गुरु 
तवम में स्थित हो ओौर छग्न मेँ वर्गेत्तिम नवांश स्थित हो तो जातक मन्त्री होता है 
यह योग गुरु की महादशा ओर मंगर की अन्तर्दशा में घटित होता हं । जन्मसमय में 
बुध, गुर, शुक्र बरी होकर नवम भाव मे स्थित हों ओर मित्रग्रहो को दृष्टि इन पर 
हो तो जातक उच्च शासनाधिकारी होता ह । नवम भाव में तीन या चार उच्चग्रहो 
के रहने से राजनीति मे पूणं सफलता प्राप्त होती हं। चन्द्रमा तृतीय या दशम भाव 
मं स्थिति हो भौर गुरु अपने उच्चमें हो तो सवंसम्पत्तियुक्त शासनाधिकार प्राप्त 
होता हं । 

उच्च का गुरु केन्द्र स्थान मे ओौर शुक्र दराम भावमें स्थितहोतो व्यक्ति 
राजनीति में सफलता प्राप्त करता हं । चुनाव मे उसे सर्वदा विजय मिलती हं । पूणं 
चन्द्रमा कर्क मे हो तथा वली, बुध, गुर ओर शुक्र अपने नवांश में स्थित होकर चतुर्थ 
भावमें हों ओर इन ग्रहों पर सूयं की दुष्टिहोतो साधारण व्यक्ति मी मन्त्रीपद प्रास्त 
करता है! इस व्यक्ति के तेज एवं बौद्धिक प्ररता के कारण बड़े-बड़े महानुभाव इससे 
प्रभावित रहते ह ओर समस्त कार्यो मे इसे सफलता प्राप्त होती ह । मूलत्रिकोण स्थित 
सूयं दाम भाव में हो ओौर शुक्र, गुरु तथा चन्द्र स्वराशि.में स्थित होकर तीसरे, छठे 
ओर ग्यारह्वे मावो मे स्थित हों तो जातक उच्चश्वेणी का राजनीतिविरारद होता 
है 1 उसे चुनाव मं स्वयं ही सफरता प्राप्त होती ह । 

बली सूयं यदि गुरु के साथ अपने उच्च मे स्थित होकर दशम भावमेंदहो; 
शुक्र अपने नवांश मं बली होकर नवम भाव में स्थित हो; ङगन मेँ शुभवर्गं या शुभग्रह 
स्थित हों मौर उन पर बुघकी दुष्टिहोतो व्यक्ति चुनाव में विजय प्राप्त करता है। 
इस योग के होने से उसे मन्त्रीपद प्रास्त होता है । पणं चन्द्रमा वृष मं हो भौर उसको 
तुला राशि स्थित शुक्र पूर्ण दृष्टिसे देख रहा हो तथा बुघ चतुर्थं भाव मेँ स्थित हो 
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स्थित हों तो व्यक्ति राज्यपार होता है । इस योग के रहं 





जातकं एम. एकं. ए. होता ह । मगर अपने उच्च मं हो ओर उसपर रवि, चन्द्र एवं 
रकौ दि हो तो जातक उत्तम सुख प्रास करता हं । उक्त योग के रहने से एम. पी. 
„1 जातक होता है | मंगर उच्च राशि का दरम भावम हो तो जातक तेजस्वी होता 
ह । इष प्रकार के मंगर योग से जातक भूमि-व्यवस्थापक भी बनता है 1 | 
एक राशि क अन्तर से छह राशियो मे समस्त ग्रह हों तो चक्रयोग होता ह 1 
> ज्म लेनेवाखा व््रक्ति मत््रीपद प्राप्त करता हं । यदि समस्त ग्रह॒ १०७४१ 
वों म हों तो नगरयोग होता ह । इस योग मं उत्पच्च व्यक्ति निरचयतः मन्रीपद प्राप्त 
करता ह । | 
समस्त शुभग्रह १।४।७ मं हो गौर मंगल, रवि तथा शनि ३।६।११ भावम हों 


` तो जातक को न्यायी योग शेता है । इस थोग में जन्म लेनेवाला व्यक्ति चुनाव में सर्वदा 


विजयी होता है । समस्त शुभग्रह ९।९१ वे भावमेंहोंतो कटश नामक योग होता हं । 
हस योगवाला व्यक्ति राज्यपाख या राष्टूपति होता हं 

यदि तीन ग्रह॒ ३।५।१ शब भावमें हो; दो ग्रहु षष्ठ भावमें मौर रेष दो ग्रह 
सप्तम भावमें होतो पर्णकुम्भ नामक योग होता है । इस योगवाखा व्यक्ति उच्च 
शासनाधिकारी मथवा राजदूत होता है 1 

लग्न मे बर्वान्‌ शुभग्रह स्थित हो तथा अन्य शुभग्रह १।२।९बे भाव मे स्थित 
हों ओौर रेष ग्रह ३।६। १०।११बे भाव में स्थित हों तो जातक प्रतिष्ठित पद प्राप्त करता. 
है । स्वरारिस्य वृहस्पति चतुर्थं भाव मेँ ओर पूणं चन्द्रमा ९वं भाव मे तथा शेष ग्रह 
१।२ भाव में स्थित हों तो जातक बुद्धिमान्‌, धनी जोर वाहुलों से युक्त होता ह 1 

उच्चराशि का चन्द्रमा रग्न मे, गुरु धन भाव मे, शुक्र तुला मे, बुध कल्या मे, 
मंगल मेष म मौर सूयं सिह रशि मे स्थित हो तो जातक एम. एल. ए. होता हे । 
चन्रमा ओर रवि दशम भाव में, शनि रग्न मे, गुर चतुर्थ मे मरौर शुक्र, कु तथा 
मंगल ११बें भाव में हों तो व्यक्तिं अत्यन्त शक्तिाली मन्त्री होता हं \ 

मकर से भिन्न रग्न मे बृहस्पति हौ तो व्यक्ति को मोटर आदि उत्तम सवारी 
कौ प्रापि होती है! रुन में मंगल, दशम मे शानि-रवि, सप्तम में गुरु तवम मे शुक्रः 
एकादश मे वघ ओर चतुथं भाव मे चन्रमा हो तो व्यक्ति यशस्वी शासक होता हं ॥ 
क्षीण चन्द्रमा भी उच्चस्य होतो व्यक्ति को राजनीति में प्रवीण बनाता हं । पूणं ` 
चन्द्रमा उच्चराशि का होने पर व्यक्तिको उत्तम मौर प्रतिष्ठित पद प्राप होता है। 
अन्य ग्रह बलहीन हों तो भी केवर चन्द्रमा के शक्तिशाटी होने से व्यक्ति की शक्ति का 
विकास होता ह । 


गुर ओर शुक्र अपने-अपने उच्च नं स्थित होकर १।२।४।७।९। १०।११बे भाव म 


ते से जातक मुख्यमन्त्री का भ 


पद्‌ प्राप्त करता हु । .. ह | त 
शुभग्रह दिग्बल ओर स्थानबल से युक्त हौकर कन्दर मे स्थित हों, ओर उनप्र 
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पापग्रह की दृष्टि न हो तो जातक प्रतिष्ठित शासनाधिकारी होता ह । 

बलवान्‌ गुर छग में, शुक्लपक्ष को अष्टमी के अनन्तर का चन्द्रमा ११बें भावं 
मँ बुघ से दृष्ट हो ओौर चन्द्रमा से द्वितीय स्थानम सुय हो तो जातक म॒ख्यमन्त्री होता 
है 1 वाहन, धन एवं वैभव आदि विपुल सामग्री उसे प्रात होती ह । उच्च का गुरु गौर 
चन्द्र मस्यमन्त्री बनानेवाे योगो मं सव प्रधान ह 

मेष रग्न मे रवि, चन्द्र॒ ओर मंगल हो; वृष में शुक्र, रानि ओर बुध हों तथा 
धनुरालिस्थ गुरु नवम भाव मं स्थित हो अथवा सूर्यं पूणबली होकर अपने परमोच्च मे ` 
स्थित हो तो जातक यशस्वी ओर प्रतापी होता ह । राजनीति में उसके दावे-पेच को 
समङ्नेवाले बहुत ही कम व्यक्ति होते हं । | ॥ 

गुरु से दृष्ट रवि, चन्प्रमा से दृष्ट शुक्र, मंगल से दृष्ट शनि चर राशियों मे स्थिति ` 
हों तो जातक रक्नामल्त्री या गृहमन्त्री का पदं प्राप्त करता हं 1 कन्या लग्न में बुध, मौन 
मं गुरु, तृतीय स्थान में बली मगल, पष्ठ भाव मं रानि भौर चतुथं स्थान मे शुक्र स्थित 
हो तो जातक च॒नाव मेँ निर्चयतः सफलता प्राप्त करता हं । सभी प्रकारं के चुनावों में 
वह्‌ विजयी होता हं 1 

मकर रग्न में शनि, सप्तम में सूर्यं, अष्टम मं शुक्र वृर्चिकं रारिमं मगर ओौर 
करक राशि में चन्द्रमा स्थित हो तो जातक उच्च शासनाधिकार प्राप्त करता हं। मकर 
म शनि, सप्तम में चन्द्र ओर गुरु, कन्या में बुध ओौर शुक्र अथवा कन्या में स्थित वृष 
शक्र दारा दष्ट हो तो जातक मण्डलाधिकारी होता हं । 

शनि, मंग ओर रवि ३1६) ११वें भावम स्थितो, सहका गुरु एकादश 
भावम स्थित हो मौर उसपर शुभग्रहोंकी दृष्टि हो तो जातक शासनाधिकारी 
होता हं । 

जन्मसमय मे चन्द्रमा कुम्भ के १५बे अशमे, गुरु धनु के. रण्वं अशमे 
सूर्य या बुध सिह के १५वे अंश मे; चन्द्रमा मकर के वें अशमे; गुरु ककं के ५बं 
अश मे; मंगल मेष के ७वे अंश या मिथुनके २बे अंशम स्थित हौ तो जातक राजा 
के तुल्य प्रतापी होता है । यदि समस्त ग्रह चन्द्रमा से ३।६।१०।११बे भाव मे स्थित 
हो तथा मगर से गुरु, चन्दर मौर सूयं क्रमशः ३।५]९्वे स्थान में स्थित हौं तो जातक 
कुवेर के तुल्य धनी होता है 1 गुर से शनि, सूयं ओर चन्द्रमा क्रमशः २।४।१ ० स्थान 
मे स्थित हों ओर शेष ग्रह ३।११े भाव मे हो तो निरचयतः जातक को शासनाधिकार 
प्राप्त होता ह । 


रज्जु योग 


सव ग्रह चर राशियों मे हों तो रज्जुयोग होता है । इस योग में उत्पन्न मनुष्य 
्रमणशील, सुन्दर, परदेश जाने मे सुखो, करर दृष्ट स्वभाव एव स्थानान्तर मं उन्नति 
करनेवाङा होता ह \ 
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भुखल योगं 

समस्त ग्रह स्थिर राशियों मे होतो मुसल .योग होता है । इस योग मेँ जन्म 
छेनेवाला जातक मानी, ज्ञानी, घनी, राजमान्य, प्रसिद्ध, बहुत पुत्रवाका, एम. एल. ए 
एवं लासनाधिकारी होता हं । | 
तङ योग 


समस्त ग्रह॒ द्विस्वभाव रारियोंमें हों तो नख्योग होता है । इस योगवाला 
जातक हीन या अधिक अगवाला, धन संग्रहकारी, अतिचतुर, राजनीतिक दा्व-पेचों मे 
प्रवीण एवं चुनाव में सफलता प्राप्त करता ह 1 


माका योगं 

बुध, गुरु आौर शुक्र ४।७।१०े स्थान मे हों भौर शेष श्रु इन स्थानों से भिच 
स्थानों मे हो तो माला योग होता है । इस योग के होने से जातक धनी, वस्त्राभूषण- 
युक्त, भोजनादि से सुखी, अधिक स्त्रियो से प्रेम करनेवाङा एवं एम. पी. होता हं । 


क्क 


पंचायत के निर्वाचन मे भी उसे पूर्णं सफलता मिलती ह । 
सपं योग | | | 

रवि, शनि ओर मंगलं ४।७।१०बे स्थान मे हो जौर चन्द्र, गुर, शुक्र ओर बुध 
इन स्थानों से भिन्न स्थानो मं स्थितहोंतो सपंयोगहोताहं। इस योग के होने से 
जातक कुटिल, निर्धन, दुखी, दीन, भिक्षाटन करनेवाला, चन्दा मांगकर खा जानेवाला 
एवं सर्वत्र निन्दा प्रास्त करनेवाला होता है । | 
गदा योग ८. 

समीपस्थ दो केन्द्र १।४ या ७1१० में समस्त प्रह हों तो गदा नामक योग होता 
है । इस योगवाला जातक घनी, धर्मात्मा, शास्तज्ञः संगीतग्रियं गौर पुलिस विभाग 
मे नौकरी प्राप्त करता है 1 इस योगवाले जातक का भागथोदय २८ वर्षं कौ अवस्था में 
होता है । त 
लकट योगं 

लग्न मौर सप्तम में समस्त ग्रह हों तो शकट योग॒होता है । इस योगवाजा' 
रोगी, मूर्ख, ाइवर, स्वार्थी एवं अपना काम निकालने मे बहत प्रवीण होता ह । 
पक्षी योग | 

चतुर्थं ओर दशम भाव मे समस्त प्रह हों तो विहग- पक्षी योग होता हं । इस 
योग मे जन्म छेनेवाला जातक राजदूत, गुप्तचर, भ्रमणशोल' दीठ, कलहप्रिय एवं सामा 
त्यतः-घनी होता है 1 शुभग्रह उक्त स्थानों में हौ भौर पापग्रहं ३।६।१ शवं स्थानमसंहीं 
तो जातकं न्यायाधीश.ओर संण्डलाधिकारी होता है। 
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` ्पुंगाटक योग 


समस्त ग्रह १।५।९बे स्थान पे हों तो श्युगाटक योग होता है । इस योगवाला 
जातक सैनिक, योद्धा, कलहप्रियः राजकर्मचारी, सुन्दर पत्तीवाला एवं कर्मठ होता ह । 
वीरता के कार्यो मेँ इसे सफलता प्रास होती हं । इस योगवाले का भाग्य २३ वषं को 
अवस्था से उदय हो जाता हं । 


हर योग 

समस्त ग्रह॒ २।६।१०बे स्थान या ३।७।११ें स्थान अथवा ४।८।१२वें स्थान भँ 
हों तो हल योग होता है । इस योग मेँ जन्म लेनेवाला जातक वहुभक्षी, दरिद्र, कृषक 
दुली ओर भाई-बन्धृओं से युक्त होता हं 1 कृषि सम्बन्धी शिक्षा मे इस जातक को विलेष 
सफलता प्राप्त होती हं । 


वज्र योग 


समस्त शुभग्रह रुन ओर ससम स्थान में स्थित हों अथवा समस्त पापग्रह चतुर्थं 
ओर दशम भावमें स्थितहोंतो व्र योग होताह। इस योगवाखा बाल्य ओर 
वाक्य अवस्था में सुखौ, शूर-वीर, सुन्दर, निःस्पृह, मन्द भाग्यवाला, पुलिसि या सेना में 
नोकरी करनेवाला होता ह । ¦ 


यव योग 


समस्त पापग्रह रुग्न भौर ससम भाव में हों अथवा समस्त शुभग्रह चतुथं ओौर 
दशम भावम हों तो यव योग होता ह । इस योगवाला जातक ब्रत-नियम-सुकर्म में तत्पर, 
मध्यावस्था मे सुखो, घन-गुत्र से युक्त, दाता, स्थिर वुद्धि एवं चौबीस वषं की अवस्था से 
सुख-सम्पत्ति प्राप्त करनेवाला होता ह । | ¦ 


कमल योग 


समस्त ग्रह॒ १।४।७।१०बे स्थान में हों तो कमल योग होता है। इस योग का 
जातक धनी, गुणी, दीर्घायु, यशस्वी, सुकृत करनेवाला, विजयी, मन्त्री या राज्यपाल 
होता हं । कमर योग बहुत ही प्रभावक योग है । इस योग मे जन्म ऊेनेवाला व्यक्ति 
शासनाधिकारी मवद्य बनता ह । यह्‌ सभी के ऊपर शासन करता है । बड़े-बड़े व्यक्ति 
उससे सलाह छेते । 
वापी योग 

समस्त ग्रह्‌ केन्द्र स्थानों को छोड़ पणफर २।५।८।११बें स्थान तथा आपोककम 
२।६।९।१२बे भावम हों तो वापी योग होता है। इस योग मे जन्म ऊेनेवाला व्यक्ति 
चनसग्रह्‌ म चतुर, सुखी, पुत्र-पोत्रादि से युक्त, कलाभ्रिय ओर मण्डलाधिकारी होता है । 
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रूप योग 

लग्न से लगातार चार स्थानों में सब ग्रह हों तो यूप योग होता है 1 इस योग- 
वाला भात्मज्ञानौ, यज्ञकर्ता, स्त्री से सुखी, बख्वान्‌, ब्रत-नियम को पालन करनेवाला 
र विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त हता है 1 मूष योग मे जन्म छेनेवाा व्यक्ति पचायती 
होता है अर्थात्‌ पंचायत के प्रसडे करते मे उसे अधिक सफकता प्रापस्र होती हं । निस 
स्थान पर आपसी विवाद उपस्थित होते है, उस स्थान पर वह्‌ उपस्थित हो यथां 
निर्णय कर देने का प्रयास करता हं । | 


शर योग ॑ 

चतुथं स्थान से आगे के चार स्थानों मे ग्रह स्थितहोंतो शर योग होता हं । 
इस योगवाला व्यक्ति जेल का निरीक्षक, शिकारी, कुत्सित कमं करनेवाला, पुलिस 
अधिकारी एवं नीच कमंरत दुराचारी होता ह । सैनिक व्यक्तियों की जन्मपत्री मेभी 
यहु योग होता हं । 


शावितियोग 

सप्तम भाव से भागे के चार भावों में समस्त ्रह होतो शक्ति योग होता हं 1 
इस योग के होने से जातक धनहीन, निष्फङ जीवनः दुखी, आलसी, दीर्घायु, दीर्घसूत्री, 
निर्दय गौर छोटा व्यापारी होता ह । शक्तियोग मे जन्म टेनेवाा ग्यक्ति छोटे स्त्र 
करी नौकरी भी करता हं । 


दण्ड योग 

दाम भाव से आगे के चार भावों मं समस्त प्रह हों तो दण्ड योग होता ह । 
हस योगवाला व्यक्ति निर्धन, दुखी ओर सब प्रकार से नीच कर्म करनेवाखा होता है 1 
इते जीवन मे कभी सफलता प्राप्त नही होती है । 





मोका योग -ः | | | 

लग्न से लगातार सात स्थानों नं सातों ग्रह हों तो नौका योग होता है 1 इस 
योग मे जन्म ऊेनेवारा व्यक्ति नौसेना का सैनिक, रस्टीमर या जरीय जहाज का चाककः, 
कप्तान, पनडन्बी चारन में प्रवीण ओर मोती-सीप आदि निकाकते कौ कला मे प्रवीण 
घनिक होता है, पर अपनी कंजूस प्रकृति के कारण बदनाम रहता 'हं \ 


ए १ र 
== 


कूट योग 
चतुर्थं भाव से आगे के सात्‌ स्थानों मे सभी रह हों तो कूटं योग होता हे । इस . 


योग मे जन्म ठेनेवाला व्यक्ति जेर कर्मचारी, ' धनहीनः, शठ, क्रूर, पुर मरा भवन बनाने 
की कला मे प्रवीण होता है । 9 
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से व्यक्ति राजनीति मं दक्ष होता हं भौर उसका प्रभुत्व बीस वषं को अवस्था के पश्चात्‌ 


शरु योग 


छत्र योग 

सप्तम भाव से आगे के सात स्थानों मे समस्त ग्रह हो तो छत्र योग होता ई । 
इस योगवाला व्यक्ति धनी, लोकप्रिय; राजकर्मचारी, उच्चपदाधिकारी, सेवक, परिवार 
के व्यक्तियों का भरण-पोषण करनेवाला एवं अपने कार्यं मे ईमानदार होता ह । 


चाप योग | 

दराम भाव से आगे के सात स्थानों मं सभी ग्रहहोंतो चापयोग होता है। 
इस योगवाला व्यक्ति जेलर, गुप्तचर, राजदूत, चौर, वन का अधिकारी, भाग्यहीन ओर 
जठ वोलनेवाला होता हं । इस योग का एक प्रभाव यह्‌ भी होता है कि पुलिस विभाग 


से अवद्य सम्बन्ध रहता हं । तत्त्र-मन्त को सिद्धि भी इस योगवाले व्यक्ति को विशेष . 


रूप से होती हं । 
चक्र योग 
खगन से आरम्भ कर एकान्तर से छह स्थानों मे- प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, 


नवम ओर एकाद भाव मे सभी ग्रहहतो चक्र योग होता है। इस योगवाला जातकं 
राषटूपति या राज्यपार होता हँ । चक्र योग राजयोग का हीएक रूप ह, इसके होने 


॥ 


बदने रगता हं । 
समुद्र योग 
दवितीय भाव से एकान्तर कर छह रारियों मे २।४६।१०।१२बें स्थान में 


समस्त ग्रह॒ हो तो समुद्र योग होता ह। इस योग के होने से जातक धनी, राजमान्य, 


भोगी, लोकप्रिय, पुत्रवान्‌ गौर वैभवशाली होता है 1 
गोरु योग | 
समस्त ग्रह एक राशिमें हों तो गोर योग होता है। इस योगवाला बरी, 


पुलिस या सेना में नौकरी करनेवाला, दीन, मटीन, विद्या-जञानरून्य एवं चाङाकी से 
कार्यं करनेवाखा होता ह । 


युग थोग 


. दो राशियों मे समस्त ग्रह हों तो युग योग होता है 1 इस योगवाला पाखण्डी, 
» समाज से बाहर, माता-पिता के सुख से रहित, धर्महीन एवं अस्वस्थ रहता ह 1 


` तीन राशियों मं समस्त ग्रह हों तो शुर योग होता है । यह योग जातक को 


तीष स्वभाव, आलसी, निर्धन, हिसक, शूर, युद्ध मे विजयी ओर राजकर्मचारी 


बनाता ह । 
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कैदार योगं 
। चार राशियों मे समस्त ग्रह हो तो केदार योग होता हं । इस योग के होने से 
जातक उपकारी, कृषक, सुखी, सत्यवक्ता, धनवान्‌ भार भूमि तथा कृषि के सम्बन्ध मे 
तये कायं करनेवाला, होता है । 

पाज्ञ योग 

` “ पौच राशियों मेँ समस्त ग्रह हों तो पाश योग होता हं। इस योग के होने से 
जातक बहुत परिवारवाखा, प्रपंची, बन्धनभागी, कारागृहं का अधिपति; गुप्तचर, पुलिस 
यरा सेना की नौकरी करनेवाला होता ह 

दाम योग 

छह राशियों मे समस्त ग्रह्‌ होतो दाम योग हता है1 इस योगके होने से 
जातक परोपकारी, परम एेवर्यवान्‌, प्रसिद्ध, पुत्र-रत्नादि से पूणं होता ह । दाम योग 
राजनीति में पूणं सफर्ता नहीं देता हँ । 

वीणा योग । 

सात राशियों मेँ समस्त ग्रह स्थित होतो वीणा योग होता है । इस योगवाङा 
जातक गीत, नृत्य, वाद्य से स्नेहं करता है । घनी, नेता ओर राजनीति में सफर संचा- 
लक बनता हं \ ¦ 
गजकेसरी योग 

लग्न अथवा चन्द्रमा से यदि गुरु केन्द्र सहो ओर केवल शुमग्रहो से दृष्टया 
युत हो तथा अस्त, तीच ओर रात्रुराशिमे गुरु न हो तो गजकेसरी योग होता है । 
इस योगवाला जातक मुख्यमन्त्री बनता है । . 


अमलकीति योग 
लग्न या चन्द्रमासे दशम भाव म केवर शुभग्रह हो तो अमरुकीति योग होर्ता 
है । इस योग मे उत्पन्न मनुष्य राजमान्य, मोगी, दानी, बन्धुमो को प्रिय, परोपकारी 
चर्मात्मा ओर गुणी होता ई । 

पव॑त योग 

य॒दि सप्तम ओर अष्टम भाव में कोई ग्रह नदीं हौ अथवा ग्रह होभी तो कोई 
` शभग्रह हो तथा सब शुभग्रह केन्द्र त हों तो पर्वत नामक योग हता है1 इस योगे 
उलन्न व्यक्तिः भाग्यवान्‌, वक्ता, शप्त प्राघ्यापक, हास्य-व्यग्य. ञेखक, यशस्वी, 
` तेजस्वी भौर मुखिया होता ₹ । मुख्यमन्त्री बनानेवारे योगो मे भी पर्वत योग कीं 
गणना है ! ` र 3 


` दतोयाप्याय 
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काहल योग । 

र्तेश बली हो, सुखेश मौर वृहस्पति परस्पर केनद्रगत हो अथवा सुसैरा ओौर 
दरमेश एकं साथ उच्च या स्वरारि मे हो तो काहल योग होता हँ । इस योग मे उतय् 
व्यक्ति बली, साहसी, धूं, चतुर ओर राजदूत होता हं । काहल योग राजनीतिकं 
अभ्युदय का भी सूचक हं । 
चामर योग 

लर्ेश अपने उच्च में होकर केन्द्र मेँ हो ओर उसपर गुरु की दृष्टि हो अथवा 
शुभग्रह छग्न, नवम, दशम भोर सप्तम भावमे हों तो चामर योग होता है । इस योग 
मे जन्म जेनेवाला राजमान्य; मन्त्री, दीर्घायु, पण्डित, वक्ता ओौर समस्त कलाओं का 
ज्ञाता होता ह । 
शख योग 

` खगे बरी हो ओर पंचमेश तथा षष्ठेरा परस्पर केन्द्र में हों अथवा भाग्येरा 

बली हो तथा रग्नेश ओर दरामेश चर रारिमंहोंतो शंख योग होतादहै। इसयोगमें 
उत्पन्न व्यक्ति दयाङु, पुण्यात्मा, बुद्धिमान्‌, सुकर्मा ओर चिरंजीवी होता ह । मन्त्री या 
मुख्यमन्त्री के पद भी इसे प्रास होते हें । 
भेरी योग 

नवमेश बली हौ ओर १।२।७।१२बे भाव मेँ सब ग्रह हों अथवा भाग्येश बली 
हो भौर शुक्र, गुरु ओर रगनेश केन्द्र मे हों तो भेरी योग होता है ! इस योग के होने से 
व्यक्ति सुखी, उत्नतिशील, कीतिवान्‌, गुणी, आचारवान्‌ ओौर सभी प्रकार के अभ्युदयो 
को प्राप्त करनेवाला होता ह । 
मृदंग योग 

लभ्नेश बरी हो गौर अपने उच्च या स्वगृह में हो तथा अन्य ग्रह्‌ केन्द्र स्थानों 
मे स्थितहोतो मृदग योग होताह। इस योगके होने से व्यक्ति शासनाधिकारी 
होता ह्‌ । ं 
शरोनाय योग 

सप्तमेश दशम भाव में स्वोच्चका हो ओर दशमेश नवमेशसे युक्त होतो 
श्रीनाथ योग होता हे । इस योग मे जन्म लेनेवाला व्यक्ति एम. एक. ए., एम. पी. 
तथा मन्त्री बनता ह 1 | 
शारद योग 

दशमेश पचम में, बुध केन्द्र मेँ गौर रवि अपनी राशि में हो अथवा चन्द्रमा से 
च्व भावमगुरु या बुधहो तथा मंग एकादशा भाव में स्थित हो तो शारद योग. 
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| ता ह । च योग मे जन्म जेनेवा धन, स्व्ी-पुत्रादि से युक्त, सुखी, विद्वान्‌, राजमान्य 
ओर धर्मात्मा होता हं । । 


, अत्प्य योग, 
लग्न सौर नवम मावमे शुभग्रह तथा पंचम मे शुभ ओर अशुभ दोनो प्रकार 
ग्रह गौर चतुर्थ, अष्टम ग पाग्रह हों तो मत्स्य योग होता ह । 
कूं योग 
| शुम ग्रह ५।६।७बे भाव मे ओर पापग्रह॒ १।३।११यं स्थान में अपने-अपने उच्च 
न होंतो कूम योग होता हं । इस योग मे जन्म जेनेवाला व्यक्ति. राज्यपाल, मन्त्री, 
ध्रीर, धर्माटमा, मुखिया, गुणी, यशस्वी' उपकारी, सुखी ओौर नेता होता हं । 


खड्ग योग 
नवेदा द्वितीय मे ओर द्वितीये सवम भाव मे तथा लर्तेश केन्द्र या त्रिकोण 
नहो तो खड्ग योग होता हं । इस योग मे जन्म केनेवाखा व्यक्ति वुद्धिमान्‌, शास्वज्ञ, 
कृतज्ञ, चतुर, धनी , बैभव-युक्त ओर शासनाधिकारी होता हं । 


लक्ष्मी योग 
लग्नेश बर्वान्‌ हो गौर भाग्येश अपने मूल-त्रिकोण, उच्च या स्वराशि में स्थित 
होकर केन्द्रस्थ हो तो लक्ष्मी योग॒होता ह! इस योगवाला जातक पराक्रमी, धनी, 
यशस्वी, मन्त्री, राज्यपाल एवं गुणी होता ह । 
कुसुम योग 
: स्थिर राशि रुग्नमें हो, शुक्र केन्द्र मेँ हो ओर चन्द्रमा त्रिकोण मे शुभग्रहों से 
युक्त हो तथा शनि दशम स्थानम होतो कुसुम योग होता ह। ईस योग मे उत्पन्न 

व्यक्ति सुखी, भोगी, विद्वान्‌, प्रभावशाली, मन्त्री, एम. पी. एम. एल. ए आदि 
| होता ह | 
करानिधि योग 

बुध शक्र से युत या दुष्ट यु? २।५बे भावमेंहो 
हो तो कलानिधि योग होता हं । इष योगवाङा गुणी 
जौर विद्वान्‌ होता ह । 


या बुध शुक्र की रारि म स्थित 
राजमान्य, सुखी, स्वस्थ, घनी 


कत्पटरम योग 
लग्नेडा तथा कगनेश जिस राशि मे हो उस राशि का स्वामी तथा वह्‌ जिस राशि 
त्रिकोण या अपने-अपने 


। 

| 

मेहो उसका स्वामी मौर उनके नवांशपति ये सब यदि केन्र 
| उच्च मे हों तो कल्पद्रुम योग हता हं । &स यगु मेँ जन्म चेतेवाा व्यक्ति ३२ वषं 
| तृतीयाभ्यायं ` ` | ३१३. 








की अवस्था से जीवन के अन्तिम क्षण तक मन्ती पद पर प्रतिष्ठित रहता है । सेनाष्यच धः च | 


का पद भी कल्पद्रम योगवाडे व्यक्ति को प्रात होता हं । 


छग्नाधि योग 


लग्न से ७।८बे स्थान मे शुभग्रह हो ओर उनपर पापग्रह की दृष्टि यायोगं न 


हो तो रगनाधि नामक योग होता ह । इस योगवाला व्यक्ति महान्‌ विद्वान्‌, महात्मा, 
सुखी ओर धन-सम्पत्तियुक्त होता हँ । राजनीति में भो यह व्यक्ति अद्भूत सफलता प्राप 
करता ह । रग्नाधि योग के होने पर जातक को सांसारिक सभी प्रकार के सुख ओर 
एर्वयं प्राप्त होते ह । 


अधि योग 


चन्द्रमा से ६।७।८बं भाव मे समस्त शुभग्रह हो तो अधियोग होता ह । इस योग 
मे जन्म लेनेवाला मन्त्री, सेनाध्यक्ष, राज्यपाल आदि पदों को प्राप्त करता ह 1 अधियोग 


के होने से व्यक्ति अघ्ययनशील होता हं भौर वहु अपनी वृद्धि तथातेजके प्रभावसे 


समस्त व्यक्तियों को आकृष्ट करता हं । 


सुनफा योग 

सूयं को छोड़कर चन्द्रमा से द्वितीय स्थानम कोई श॒भग्रहहो तो सुनफा 
योग होता हं 1 इस योग के होनें से जातक सुखी होता हँ, उसे धनधान्य-एेरवर्यं आदि 
प्राप्त होते ह । 


अनणा योग 


चन्द्रमा से द्वादश भाव मे समस्त शुभग्रह हों तो अनफायोग होता ह । इस 
योग के होने पर व्यक्ति चुनाव कार्यो मे सफकरता प्रास्त करता ह । यह्‌ अपने भुजबर से 
धन, यश ओर प्रभुत्व का अर्जन करता ह । 


` दुरधरा योग 


चन्द्रमा से द्वितीय ओरं द्वादश भाव मे समस्त शुभग्रह हों तो दुरधरा योग होता 


ह 1 इस योग के प्रभाव से जातक दानी, घनवाहनयुक्त, नौकर-चाकर से विभृषित, राज- 
मान्य एवं प्रतिष्ठित होता ह । 


केमद्रुम योग 


यदि चन्द्रमा के साथ मे या उससे द्रितीय; दादश स्थान में तथा रग्न से केन्द्र में 
सूयं को छोडकर अन्य कोई ग्रह॒ नहीं हो तो केमद्रुम योग होता है । इस योग में जन्म 
छनंवाला व्यक्ति ददिद्र गौर निन्दित होताहै॥ ,. ,.. , ५ 
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कगनेशं ९ मे भौर पंचमेश रग्न में हो, आत्मकारक ओर पुत्रकारक दोनों 
स्त या पचम म हो; अपनं उच्च, राशि या नवांश मे तथा शुभग्रहुसे दुष्टहोतो 
महाराज योग होता है 1 इस योग मे जन्म ठेनेवाला व्यक्ति निर्चयतः राज्यपाङ या 


मख्यमन्तरी होता हं । 


घन-चुख योग ` = 

दिन मे जन्म होने पर चन्द्रमा अपने या अधिमित्र के नवांश मे स्थित हो ओर 
उते गरु देखता हो तो -धन-सुख योग॒होता है। इसीः प्रकार रात्रिम जन्म होने पर 
चन्द्रमा को शुक्र देखता हो तो धन-सुख योग होता है 1 यह नामानुसार फल देता हं 1 


विशिष्ट योग 


जिसके जन्मकाल में बुध सूर्यं के साथ अर्त्‌ होकर भी अपने गृह में हौ अथवा 
पने मूखत्रिकोण ८ षष्ठराक्ि ) में हो तो जातक विरि्ट विद्वान्‌ होता ह 1 यथा-- ` 








जिसके जन्म-समय में सूयं मौर बुघ सुख स्वान ( चतुर्थ स्थान ) मे हों । शनि 
लौर चन्द्रमा दशम स्थान में स्थित हों ओर मंगल रग्न नं स्थित हो तो जातक विदिषष्ट 


(न 


विद्रान्‌ होता है, साथ ही किसी. उच्चपद पर काय करता है । यथा-- 


स 






` “ जिसके जन्म-समय म॑ शुक्र के नवांश से रहित सिहं का सूर्यं रग्न मे हौ 1 
कन्या से बुध स्यत हो. तो जातक अत्यन्त शक्तिशाी होता € ओर किसी उच्चपद 


तृतीयाध्याय ` .३१२ 


०. 





यह योग भाद्रपद मास मे उत्पन्न हुए व्यक्तियों मे विशेष रूप से धटित होता 
है । यदि शनि ओर मंगर दशम, पंचमया रग्न में स्थित हों ओौर पूणं चन्द्रमा 
गुरु की रारियों ( ९।१२ ) मे स्थित हो तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है! उसे 
विलास कौ सभी सामग्रियां प्राप्त होती हैं । बीस वषं की अवस्था के बाद वह्‌ अत्यधिकं 
यश अर्जन करता है 1 यथा-- 





छम्नेश बख्वान्‌ होकर केन्द्र मे स्थित हो, वह मित्र दृष्ट हो ! मंगर मकर राशि 
अथवा दशम भाव में स्थित हो तो जातक यशस्वी होता ह । २५ वषं की अवस्था के 
उपरान्त उसे सभी सुख-सुविधाणएं घात होती हं । यथा-- 


4 


( 
८ 
खगन के मतिरिक्तं केन्द्र ( ४।७।१० ) मेँ पूर्णं बी चन्द्रमा हो तथा इसपर 


गुरु एवं शुक्र की दृष्टि हो तो जातक सरकारी उच्चपद प्राप्त करता ह । यह योग प्राय 


ह... ~ = 














५ ९७ वं री अवस्था में घटित होता हं 1 यथा-- 


< <€ | 


ह 


जिस मनुष्य के जन्म-समय में लगने नीचास्त ओर शत्रुरारि के अतिरिक्त न्द्र 
त स्थित हो । अन्य ग्रह से युक्त न हो तो जातक सर्वमान्य विदान्‌ होता है । यह्‌ योग 
३२ वषं की अवस्था मे सम्पच्च होता हं । | | 

जिस जातक के जन्म-समय मं गुरु, चन्द्र ओर सूर्यं पंचम, तृतीय ओर धमं भाव 
् स्थित हों वह जातक कुवेर सदृश धनी होता है । यह योग ॒कुवेरसंयोग्य कहलाता 
है । यथा-- 





धनु छग्न मे बलवान्‌ सूर्यं हो 1 चन्द्रमा के साथ संगर दशाम भाव मे स्थित हो 
ओर शुक्र एकादज्ञ अथवा दाद्य भा से अवस्थित दहो तो जातक इन्दर के समान 
शतिशाली एवं पराक्रमी होता ह । ज्योतिषास्व से इस योग को इन्द्रतुल्यं योग 
बतलाया गया ह । यथा-- 





जिस मनुष्य के जन्म-समय पापग्रह तृतीयः. एकादशः ओर ष्ठ स्थान मे स्थित 
हो) रगनेशा शुभग्रह से दृष्ट हो तो जातकं पूज्य, मन्त्री या अन्य इसी प्रकार के पद को 


दृतीयाण्याय | य | ३१५ 





रुचक योग | 
| यदि मंगर बलवान्‌, मल-व्रिकोण, स्वगृह, उच्चगृहु मे प्राप्त होकर केन्द्रे 
स्थित हो तो रुचक योग होता ह । इस योग में उत्पन्न होनेवाखा जातक बलवान्‌, 
यदास्वी, शीख्वान्‌, विद्वान्‌, कुशल वक्ता, धनी, सौन्दर्य-युक्त, शत्रुजित्‌, कोमल शरीरी ` 
बौर तेजस्वी होता है! उसे मोटरकी सवारी प्राप्त होती ह । ७० वषं की अवस्था 
तक सुख भोगता हं । यथा- 


नवमेश, ऊाभेद, धने में से कोई भी ग्रह चन्द्रमा से केन्द्र मे ओर जाभाधिपति, 
बृहस्पति हो तो जातक मन्त्रीपद प्राप्त करता हं । यथा- 








भद्र योग | ॑ 
यदि बरी बुध, मूल-व्रिकोण, स्वगृह, उच्चगृह को प्राप्त होकर केन्द्र में स्थितं हो 
तो सद्र योग होता है । इख योग भें उत्पन्न जातक शेर के समान मुख, मदोन्मत्त गज ` 


4. ~ =  साररीबश्पतिषि ` 










§ [मल गतिबाला, चौड़ी छातीवाला, रम्बा ओर मोटा होता है 1 इसकी बुद्धि प्रखरं 
। हेती हं 1 भौर धन एव य॒शा की प्राप्ति होती है! यथा-- | 


= 








हंस योग 

जिस जातक की कुण्डली मे बलवान्‌ गुर मूल-त्रिकोण, स्वगृह, उच्चगृहं को प्राप्त 
होकर केन्द्र तें स्थितहोतो हंस योग होता है 1 इस योग मं उत्पच्च होनेवाला जातक 
लार मुख, ऊची नासिका, सुन्दर चरण, हंस स्वर्‌, कफ प्रकृति, गौरांग, सुकुमार, स्ती- 
युक्त, कामदेव के तुल्य सुन्दर, सुखी; शास्वज्ञान सं परायण, अत्यन्त निपुण, गुणी, अच्छी 
क्रियाम का आचरणं करनेवाला जौर दीर्घायु होता ह 1 यथा-- | 
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जः 
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भारुग्य योग . 
यदि जातक की जन्म कुण्डली मे शुक्र , मूलःत्रिकोण, स्वगृह, उच्चं को प्राप्त 

होकर केन्द्र मे गवस्थित हो तो मान्न योग होता है 1 इस योग स॑ उत प्राणी सरी. 
स्वभाववाला, सुन्दर शरीर की सन्धि जजर तेत्रवाला,. सुन्दर, गुणी, तेजस्वी, पुव, सी, 
वाहनयुक्त, धनी, शास्त्रार्थं का पण्डित, उत्साही, प्रभु-शक्तिसम्पस' सन्वज्ञ, चतुर तयागी, 

पर््रीरत एवं विवेकी होता हं । इसकी आयु ७७ वषं की होती है । यह इना म 


| 9 । ३.३७. 
| यायाय ध 





जल्दी सफलता प्राप्तं करता हं । यथा-- 





त | 


? 


२; 





भात्कर योग | 
यदि सुयंसे द्वितीय भावमेंबुषहो। बुधसे एकादश भाव मे चन्द्रमा मौर 
चन्द्रमा से त्रिकोण में वृहस्पति स्थित हो तो भास्कर योग होता है । इस योग में उत्पन्न 
होनेवाला मनुष्य पराक्रमी, प्रमुसदश, शास्त्रारथवित्‌, रूपवान्‌, गन्धवं विद्या का ज्ञाता, 
घनी, गणितज्ञ, धीर ओर समर्थं होता हं। यह्‌ योग २४ वषं की अवस्था से घटित 
होने रुगता हं 1 यथा- 


॥ 
( (4 


इन्द्र योग 

यदि चन्द्रमा से तृतीय स्थान में मंगर हो ओर मंगर से सप्तम शनि हो । शनि 
से सप्तम शुक्र हो गौर शुक्र से ससम गुर हो तो इन्द्रसंज्ञक योग होता ह । इस योग में 
उत्पन्न होनेवाला जातक प्रसिद्ध शीलवान्‌, गुणवान्‌, राजा के समान धनी, वाचार ओर 
अनक भ्रकार के घन, आमूषण, प्रतापादि प्राप्त करनेवाला होता है । यथा- 


44 (२ " | भारतीय ज्योतिष 












र रतं योगं 
यदि शुक्र से त्रिकोण मे गुर हो, गुर से. पंचम चन्द्रमा भौर चन्द्रमा से केन्र मँ 
र्वं हो तो मस्त्‌ योग होता है। इस योग मे जन्म छेनेवाखा मनुष्य वाचार, विशाख 
स्थूरं उदर, शास्र का ज्ञाता, क्रय-विक्रय में निपुण, तेजस्वी, विधायक या किसी 
अधोगं का सदस्य होता है । यथा-- 


स 


न "> 28 


4 


बुध योग 

यदि लग्न से गुर से केन्द्र मेँ चन्द्रमा, चन्द्रा से द्वितीय में राह, तृतीय स्थान 
मं सूर्यं एवं मंगल होतो बुध योग होतार) इस थोग मे उत्पन्न होनेवाखा मनुष्य 
राजश्री से युक्त, विशेष बली, य्चस्वी, शास्वज्ञाता, व्यापार मे चतुर, बुद्धिमान्‌ ओर 
शत्रु रहित होता है1 इस योग का फलादेश २८ वषं को अवस्था से प्राप्त होता हं । 


यथा 





दादश भावों में लग्तेश्च का फ 

लगने छग सें हो तो जातक नीरोग, दीर्घायु, बलवान्‌, जमींदार, छर ओर 
परिश्रम; द्वितीय में हो तो धनवान्‌” लन्धप्रतिष्ठ, दीर्घजीवी, स्थूल, सत्कमनिरत, 
नायक, नेता ओर $ृतजञ; ठृतीय सं हो तो सद्बन्धुयुत, उत्तम मित्रवान्‌, धार्मिक, दानी, 


श्र, बरवान्‌, समाज मं आदर पातेवाखा भौर साहसी; दोय मावे हो तो राजग्रिय, 
दीर्घजीवी, माता-पिता की भरि करनेवाला, अल्पभोजी, पिता सेः धन पानेवाा, 


` कृतीयाभ्याव ५. 


पुरुषा ओर कार्यरत; पांचवे भाव मे हो तो सुन्दर पुच्वाखा, त्यागी, ख्च्धप्रतिष्ठ ` 
धनिक, विनीत, विद्वान्‌, दीर्घायु ओर कर्तव्यनिषठ; छठे भाव में हो तो बलवान्‌, कृपण 
धनवान्‌, शत्रुनाशक, नीरोग ओर सत्का्यरतः; सातव भाव में हो तो तेजस्वी, रीख्वान 
सुशीला, गुणवती एवं सुन्दरी भार्या का पति ओर भाग्यवान्‌; आस्व भाव सें हो तो 
कृपण, धन-संग्रहकर्ता, दीर्घजीवी; रग्नेश यदि क्रूर प्रहहौ तो कटुवक्ता, क्ष ण-ररीरी 
तथा सौम्य ग्रह हो तो पुष्ट देहवाला ओर नौरोग; नौवें भावम हो तो पुण्यवान, 
पराक्रमी, तेजस्वी, स्वाभिमानी, सुशीक, विनीत, धार्मिक ब्रती ओर रन्धप्रतिष्ठं 
दसव भावम हो तो विद्वान्‌, पुरील, गुरजन-सेवा मं रत, राज्यसे लाम प्राप्त करनै- 
वाला ओर समाज-प्रसिद्ध; ग्यारहवं भाव में हो तो श्रेष्ठ, आजीविकावाला, सुखी, प्रसिद्ध, 
तेजस्वी, बली, परिश्रमो ओर साधारण धनी; एवं वारहव भाव में हो तो कठोर प्रकृति, 
व्यर्थं बक्वाद करनेवाला, प्रसच्नचित्त, धोखेबाज, प्रवासो, रोगो ओर अवि्वासी 


होता हं । 





दितोय भाव विचार 


इस भाव का विचार द्वितीये, द्वितीय भाव की राशि ओर इस स्थान पर दृष्टि 
रखनेवाले ग्रहो के सम्बन्ध से करना चाहिए 1 द्वितीये शुभग्रह हो या द्वितीय भाव में 
शुभग्रह को राशि ओौर उसमे शुभग्रह वेठाहो तथा शुभग्रहोकी द्वितीय भाव पर दृष्टि 
हो तो व्यक्ति धनी होता हं । नीचे कुछ धनी योग दिये जाते है-- 


१-भाग्येश ओर काभमेराकायोग . २-भाग्येश गौर दशमेश का योग 
३-माग्येशा ओर चतुथेश का योग .. ४--माग्येश ओर पचमेश का योग 
५-- भाग्येश भौर ल्मेशकायोग ` ` ६ भाग्येश भौर धनेश का योग 
७--दशमेशा ओर जामे कायोगः . दशमे ओर चतुर्थेश का योग 
९--दशमेा ओर लग्नेश का योगः ` १०--दशमेश ओर पंचमेश्च का योग 
११-दशमेश ओर द्वितीयेशकायोग ` १२-ामेश ओर धने का योग 
१३-खाभेश ओर चतुथेश कायोग ` १४-राभेश गौर रग्नेश का योग 
१५- कामेश मौर पचमेश का योग १६-खग्नेडश ओर धनेग का योग 
१७-रगनेश गौर चतुर्थेश का योग १८ ग्तेश ओर पंचमे का योग ` 
१९ घनेग ओर चतुथस कायोग . २०-धनेश्च ओौर पंचमेश्च का योग 
२१ चतुग भौर पंचमेर कायोग। ` | | 


उपयुक्तं २१ योगवाेः ग्रह २।४।५।७ भावों में हों तो पूर्णं फल, ८।१२ भावों 


मेहोतो भाघाफल्ओर च्ठे मावमेंहोंतो चतुरथारा.फरु देते है, अन्य स्थानों मे 
निष्फल बताये गये हं) 


रः ५ `  : मारवीय ज्योतिष 


" 
दसद योग 
१--षष्ठेश भौर धनेश का योग 


६ --व्ययेश ओर धने का योग 
७--षष्ठेश्ञ ओर दशमेश का योग 
९--षष्ठेश गौर पंचमेरा का योग 
११- -्ययेश ओर पंचमेश का योग 
१३-षष्ठेश ओर भाग्येश का योग 
१५--षष्ठेश भौर तृतीये का योग 
 १७--ष्ष्ठेश भौर लाभेश का योग 
१९--षष्ठेश मौर अष्टमेश का योग 


३-षष्ठेश जौर चतुरथेश का योगं ` 


२--षष्ठेश ओर रम्नेश का योगं 
४--ग्ययेश ओर चतु्थेश का योग 
६ व्ययेदा ओर लग्तेश का योग 
८-व्ययेश ओर दशमेश का योग 
१०--षष्ठेश ओर सप्तमेश का योग 
१२-व्ययेश ओर सप्तमेश का योगं 
१४--व्ययेश ओर भाग्येश का योग 
१६--व्ययेश ओर तृतीयेश का योग 
१८- ग्ययेरा गौर लाभेश का योग 


२०--ग्ययेश गौर अष्टमेश का योग 





२१--षष्ठेश भौर व्ययेश का योग 


चे दारिद्र योग॒ धनस्थान मेहो तो पूर्णं फल, ग्ययस्थान मं हों तो पादोन ॐ 
फर ओर अन्य स्थानों मेहोंतो अर्धं फल देते दह! 
उपर्युक्त धनी ओर दद्र योग का विचार करने से जितने जो-जो योग भवि. 
उन्हं पृथक्‌ छिखं केना चाहिए । यदि धनी योग कुण्डली भ अधिक हों भौर दद्द योग 
कम हों तो जातक धनवान्‌ अर दरिद्र योग अधिक तथा घनी योग॒कम हों तो जात॒क्र 
दरिद्री या अल्प धनी होता है । इन योगों मं रहस्यपूणं बात यह ह कि बरवान्‌ घनी 
योग कम हों ओर निर्बल दारिद्र योग अधिक होतो जातक्र धनी; एवं दाख योग 
बलवान्‌ हों ओर उनकी अपेक्षा निर्बल धनौ योग अधिकं हों तो जातक धनी होते हुए 
भी कुछ समय के किए द्रिद्री-जैसा जीवम यापन करता है 1 घनी मौर नि्धनीका 
विचार करते समय देश, कारु तथा जाति का विचार अवश्य कर लेना चाहिए 1 यदि 
किसी धनी घराने में वैदा हुए जातक को कुण्डली मे धनौ योग हो तो जातक लक्षाधीश 
या योग के बलाबलानुसार कोट्यधीश होता हं । यदि वही योग॒ किसी साधारण ५२ के 
जन्मे व्यक्ति की कुण्डली मे हो तो वहं अपनी स्थिति के अनुसार धनो होता है1 ~ ` र 
जिसकी जन्मकुण्डली मे दो बर्वान्‌ धनी योग हो वह सहसराधिपति, तीनहीं . 
तो वह्‌ लक्षाधिपति, चार या पाच हों तो वह्‌ कोद्यधिपति होता है । इससे मधिक्‌ 
धनी योग होने पर जातक विपु सम्पत्ति का स्वामी होता हं । 





च्ञ 


धनौ योगों से एक दरिद्री योग अधिको तो अल्पधनी; दो अधिक होतो. 
दद्र ओर तीन अधिक हों तो भिक्षुक या तत्सद्‌ होता है 1 | 
ननी योगो के अभाव म एक दद्द योग हो तो जातक दरिद्री, दो होतो 
` जीवन-भर घन के कष्ट से पीडित भौर तीन हों तो भिक्षुक होता ह ॥ 
द उत अर जातकयारिजात । 5 
तृतीयाध्याय । 1 
४१ 


दारिद्र योगो के अभाव मे एक धनी योग होने पर जातक सखाता-पीतां 
दो धनी योगो के होने एर आश्रयदाता, लक्षाधीश एवं तीन या इससे अधिक योगों के 
होने पर जातक बहुत बड़ा धनी होता ह । परन्तु योगो के बलाबल का विचार कर 
छेना नितान्त आवश्यक हं । 

१--राहु लग्न, द्वितीय, ततीय, चतुथ, पंचम, षष्ठ, अष्टम, नवम, एकादशं 
ओर द्वाद भावोमेंसे किसी भावमें स्थित दहो एव मेष, वृष, मिथन, कर्व सिह 
कन्या, व॒रिचक मौर मीन इन राशियों मेसे किसीभी राशिमें स्थितहो तो जातक 
धनी होता हं । 

२-चनद्र ओर गुर एक साय किसी भी स्थान मे बैठे हों तो जातक धनी होता 
ह । सूर्य; बुध एक साथ सप्तम भाव के अकावा अन्य स्थानोमं हों तो जातक बड़ा 
व्यापारी होता हं । 

३- कारक ग्रहो की दशा में जन्म हुआ हो तो जातक जन्म से धनी अन्यथा 
निधन होता हं ।! जब कारक ग्रहुकी दशा आती हं, उस समय जातक अवश्य घनी 
होता ह । 
दिवालिया योग 

१--अष्टमेश ४।५।९।१० स्थनोमें हो गौर कग्नेश नि्बलुहो तो जातक 
दिवाछ्या होता ह । योगकारक ग्रह के उपर राहुएवं रवि कौ दृष्टिपड़नेसे योग 
अधूरा रह जाता ह 

२ लभेश व्ययमेहो या भाग्येश गौर दशमेश व्ययमें हों तो दिवाखिया 
होता हं 1 यदि पचम में रानि तुलारारिकाहो तो भी यह योग बनता ह । 

३ -द्वितीयेर ९।१०।११ भावोमें होतो दिवाल्या योग होता ह, परन्तु 
्वितीयेश गुरु के ददाम ओौर मंगर के एकादश भाव मे रहने से यह्‌ योग खण्डित हो 
जाता ह्‌ 1 | 

४--कग्नेश वक्री होकर ६।८।१२बें भाव में स्थित हो तो भी जातक दिवालिया 
होता हं 1, 


जमोंदारी योग 


१ चतुरथेश ददाम में गौर दरमेश चतुर्थ में हो 

९ चतुथश रया ११बें भावमेहो। चतुथं स्थान की राशि चरहो ओौर 
उसका स्वामी भी चर राशिमेंहो। 

२ पचमंश रग्नेर, तृतीयेश, चतुर्थ, षष्ठे, सप्तमेश, नवमेरा ओर द्वादशे 
के साथहो तो जमीदारी के साय व्यापार भी जातक करता १1 


४ चतुथस, दशमेश ओर चन्द्रमा भल्वान्‌ हों गौर वे प्रह परस्परमें मित्र. 
हों तो जातक जमीदार होता है 1 
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सुरार से धन.-प्राप्ि के योगं 


१- सप्तमे ओर दितीयेश एक साथ हों ओर उन्प॑र शुक्र.की पणं द्टि हो 1 
२-चतुथेश सप्तमस्थ हो ओर शुक्र चतुथंस्थ हो तथा इन दोनों मे मित्रता हो ॥ 
३- सपमे ओर नवेश आपस मे सम्बद्ध हों तथा शुक्र के साय हों । 
४--बरवान्‌ धनेर, ससमेश शुक्र से युत हौ । ` 


अकस्मात्‌ धन-प्रापि के साधनों का विचार पचम भावसे किया जाता हे 1 
यदि पंचम स्थान में चन्द्रमा वैठा हो ओर शुक्र कौ उसपर दृष्टिहौ तो खाटरी से धन 
मिरता है । यदि द्वितीये गौर चतुर्थेश शुभग्रह की राशिमें शुमग्रहों से युत या दृष्ट 
होकर बैठे हों तो भूमिम गड हुई सम्पत्ति मिर्ती ह ! एकादरोश ओर दितीयेर 
चतुर्थ स्थान में हों ओौर चतुरथंश शुभग्रह की रारिमें सुभग्रहसे युतया दषटहोतो 
जातक को अकस्मात्‌ धन मिलता ह । यदि कगनेश द्वितीय स्थानमें भौर द्वितीये 
प्यारहवे स्थान मे हो तथा एकादशे रूनमें हो तो इस योग के. होने से जातकं को 
भूगर्भं से सम्पत्ति मिती है । रग्नेश शुभग्रह हो ओर धन स्थान मं स्थित हो या धनेश 
आघ्वे स्थान मे स्थित हो तो गड़ा हुआ धन मिलता हं 1 


दरिद्र योग 


चन्द्रमा सूर्यं के साथ नीचगत ग्रह॒ से दुष्ट पापांशक मदहयोतो दरिद्र योग होता 
है 1 रात कै जन्म में र्नगत क्षीण चन्द्रमा से अष्टम पापग्रह की दृष्टि हो या.पापग्रह 
स्थित हो तो दरिद्र योग होता हं । - ~ 
राहु आदि उपग्रह से पीडित चन्द्रमा पापग्रह के हारा दुष्ट हो तो जातक धनिक 
घर मे जन्म लेते पर भी दरिद्र बन जाताहं। कग्न या चन्द्रमा से केन्द्र स्थानों में 
१।४।७।१० पापग्रह हों तो जातक दख होता हे । 
चन्द्रमा शुभग्रह द्वारा दृष्ट हो, राह आदि से पीडित दहो तो जातक दस्र 
होता है। यदि चन्द्रमा नीचगत या शुभग्रह इट होतो, या शत्रु की राशि अथवा 
वरग मे स्थित हो तो मथवा तुलाराशि मं स्थित हो तो जांतक दरिद्र होता ह । 
नीचया शत्रुके वं का चन्द्रमा खन, केन्द्र या त्रिकोण मेँ स्थित हो ओर 
चन्द्रमा से द्वाद, षष्ठ या अष्टम स्थान में गु हो तो जातक दरिद्र होता ह । पापग्रह्‌ 
के नवांश में शत्रु-दष्ट, चर-राक्िस्थ या चराश मं॒चन्द्रमा हो भौर गुरु उसे न देखता 
हो तो जातक दरिद्र होता हं । 
सुनफा-अनफा योग ध 
सूर्य से अतिरिक्त अन्य प्रह चन्द्रमा से द्वितीय ओरं द्वादश भाव्‌ मे स्थित्‌.हो तो 
सुनफा, अनफा ओर दुर्धरा योग होते है । ये तीनों योग न हो तो केमद्रुम योग होता 


तृतीयाण्याय ध 


है 1 आशय यह है कि चन्द्रमा से द्वितीय, सयं के अतिरिक्त अन्य ग्रह हौ तौ सुनः 
दवादशस्थ अ्रह हों तो अनफा ओर द्वितीय दादशस्थ दोनों ही स्थानो में प्रहहोतो दुर्धरा 
योग होता है । यदि चन्द्रमा से द्वितीय ओर दादशस्थ कोई ग्रह न हो तो केमदुम योग 
होता हं । यथा- 


दरिद्र योगो का विचार चन्द्रमा भौर सूयं दोनों ग्रहों के दारा किया जाता है । 
यदि चन्द्रमा पापग्रह से युक्त हो, पापग्रह की राशि में हो अथवा पापनवांश में हो तो 
केमद्रुम योग होता हं । रात्रि में जन्म होने पर चन्द्रमा दशमेश से दष्ट हो या निर्बल हो 
तो केमद्रुम योग होता हं । 

चन्द्रमा पापग्रह्‌ से युत नीचस्य हो, भाग्येश की दृष्टि हो अथवा रात्रि मेंक्षीण 
चन्द्रमा नीचगत हो तो केमद्रुम योग होता है । 

केमदुम योग के होने पर भी यदि चन्द्रमा या शुक्र केन्द्र में हो, वृहस्पति से दष्ट 
हों तो केमदूम योग॒भंग हो जाता ह 1 चन्द्रमा शुभग्रह से युक्त हो अथवा शुभग्रह के 


मध्यमं हो ओर वृहस्पति हारा दुष्ट होतो केमद्रुम योग भंगहो जाता है। चन्द्रमा ` 


अतिमित्र के गृह में अपनी उच्चराशि में अपने ग्रह॒ या नवांश मे स्थित हो ओर बृहस्पति 
दवारा दुष्ट हो तो केमद्रुम योग भंग होता है 1 


सुनफा ओर अनफा योग के ३१ भेद हँ गौर दुर्धरा योग कै १८० । सुनफा भौर 


अनफा योग मग, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि इन पाचों ग्रहों से होते है । अतः इनके 


३१ मेद हो जाते ह 1 यहाँ उक्त पाचों ग्रहो के पाच विकल्प स्वीकार कर मेदोंका 
प्रदर्शन किया जाता है। | | ६ 9 
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त्रयम विकल्प~-चन्द्मा से द्वितीय भाव मे मंगल, वु, वृहस्पति, शूकर, शनि, 
इन ग्रहो मँ एक-एक ग्रहं स्थित हों तो प्रथम विकल्प कै पाच भेद होते हैं । 
| हितीय वि कटप~- चन्द्रमा से द्वितीय मगखन्वुध, मगल-गुर, मंगल -शुक्र ल 
शति, बुध-गुर, लुध-शुक्र, बुध-शनि, वृहस्पति-शुक्र, वृहस्पति-शनि भौर शुक्रशनि के. 
रहने से दस योग बनते ह । 
तुतीय विकल्प-मंगल-बुष-वृहस्पति, मंगर-वुध-शुक्र, मंगल-वुध-शनि, मंगल- 
वृहस्पति-शुक् मंगल-वृहस्पति-रनि, मंगक-शुक्र-शनि, बुव-वृहस्पति-गुक्र, वुध-वुहस्पति- 
शनि, बुध-शुक्र-शनि मौर वृहस्पति-गुक्ररनि के रहने से दस योग बनते हं । 
; थ ट वि 9 
चतुथ वकल्प--मंगल-वुध-वृहस्पति-शुक्र, मंगल-बुध-गुरूशनि, मंगल-वृहस्पति- 
शक्र शनि, मंगल-बुध-रुक्र शनि ओर वुध-वृहस्पति-शुक्र-शनि के रहने से पांच योग 
बनते हं । | 
पंचम विकल्प--मंगल-वुध-वृहस्पति-गुक्र शनि ये पांचा ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय 
भव से स्थित हों तो पचम विकल्पजन्य एक योग होता ह । इसी प्रकार सुनफा योग के 
५4 १०+ १०+५+१=३९ योग होते ह 1 : 
चन्द्रमा स द्वादश भाव भं ग्रहो के स्थित होने से अनफा योग होता ह । इस 
अनफा योग के भी पूर्ववत्‌ ३१ भेद होते है 1 संक्षेप से इन योग-भेदों को अवगत करने 
करे लिए सारणिर्या दौ जा रही है 


दुधंरा योग के २० भेद एक स्थान में एक ग्रह रहने से 























क प शि 
क से ररे |चन्द्रसे १२बे | _ चन्द्र से ररे (चन्द्र से १२बं { 4 
र ~ | भेद संख्या | -स्यान ` ( भेद संख्या 
८ स्थान में स्थान में स्थानः में स्थान मे | ¦ 










ठक स्ह ह्ितौय भाव मे; ो रह दादश भाव मे एवं दो रह दवितीय 
ओर एक ग्रह दादा भाव में रहने से ६० भेद 







चन्द्र से १२वं भेद चन्द्रसे ररे 


























| ~= 7 चत्र र्रचन् से ९२ सट = न र्‌ चन्दर 
षे र | 
स्थान मे | स्थान मे ।सं.| स्थान मे । स्थान मे. |सं.| स्थान में | स्थान मे 
र सन ~ ----------------1---1-~ । नन 
१ नु | वृ. श. २ | रु. | म. श. 
२। वु. | वु. |२२९| शु. श. म. 
३ तु. | शु. श. २३| | शु. बु. वु. 
४ चु. र. | रु र वृ. शु. लु. 
ह ल ब्ल 1 - । 
५ वृ. | मबु. ५ शु. | बु. 
६ वु. वु. | म. २६ शु. श. सु. 





| 
ह 2 
` मारतीय' ऽयोतिष 






एक रह दूसरे; तीन ग्रह्‌ १२, तीन ग्रह दूसरे ओर | 
बारह भाव में रहते से ४० सेद ` ॥र एक ग्रह्‌ 


[क्न जनमा | चमा | नम | चलम चन्द्रमा से 


| चन्द्रमा से| चन्द्रमा से|भे.| चन्द्रमा से| चन्द्रमा से चन्द्रमा से| भे. 
२रे १२वे सं.| ररे १२बें ` | सं. ररे स्था. |१२बे स्था. सं.| ` 























व शु. श १५ शु. | वृ. श. । ९ 


जा सि जा जा 


एक ग्रह्‌ ररे; चार ग्रह १ २वं, चार ग्रह्‌ ररे ओर एक ग्रह॒ १२बं 











6 १२वे स्था. | सं ,|२रे स्थान | रवे स्था] सं.| ररे १२बे स्था, | ¦ 


म. व्‌. । | मं. बु. 
^ व. रा. 
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~ च्य 




















भाव में रहने से १० भेद | अ 
चन्न ङ्ध चच ्ञ ज च्मा चन्रमा से | मन्द्रमा से [चनमा स सै. 


दो प्रह इरे भौर दो ग्रह बारहवें भाव मे रहने से २० भेद 


व स ररे चन्द्र से १२बे यो.चन्दरसे ररे | चन्द्र से [यो.। चन्द्र से । | 
स्थान |सं.| स्थान |१२वे स्था. सं. ररेस्था. | स्यान |सं 









बु. वृ. |१३| म. श. | वृ. शु. २३ 
म॑. शु. १४ वृ. शु. | मं.श. २४ 








वु. | शु.श.ः |५|मं.शु. | बु. श. |१५ _शु. श. २९५ 
र.श. | म. बु. ६, वु. श. |म.शु. |१६ शु. श बु. बु. |२६ 
म.वु. | शु.वु. | ७ मं.बु. | वृ.चा. |१७बु.शु. | बृ.श. २७ 
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बु.श.।.म.वु. ।१९० मं.श. । बु.वृ. ।२० बु. श. । वु. शु. ।३० 


दुसरे मे २ ग्रह, १२ मे तीन ग्रह, दूसरे में तीन ग्रह ओर 
१२े में दो ग्रह॒ रहने से २० भेद 


च ने कक, | ची ऋ, क्त 
चन्द्र से ररे चन्द्र से १ वयोर से ररे चन्द्र से १२बेयो.|चन्दर से ररे चन्द्र से १२वेो. 
स्थान मे । स्थानम ।सं.| स्थानमें। स्थानम |स. स्थान मे| स्थानम | 


भ मो यः न १ णा ॥ ज्यः आयाः सः) चा, कः भ भ, 1 जाः | साः भ, [| जाः क भानः कयाककर 
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बु-शु-श.| म.वृ. |४|बु.शु. |मं.वृ. श. |११ वु.शु. | वृ.श. १८ 
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म.श. |वु.वृ.शु. ७. वृ.श.| बु-श. |१४ 
राणा नि 


इस प्रकार सव भेदों का योग २ ६० + ४० + १० + ३० + २० = १८० 
ये दुरा के १८० मेद हुए । 
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ता कां दादश भावों मे फल 


धनेश लगन मँ हो तो कृपण, व्यवसायी, कुकुर्मरत, धनिक, विख्यात, सुखी, 
तश्वर्यवान्‌ ओर लब्धप्रतिष्ठ; द्वितीय माव में हो तो धनवान्‌, धर्मात्मा, . रोभी, 
चुर, धनार्जन करनेवाा, व्यापारी, यशसी मौर दानी; तृतीय भावमें होतो 
पारी, कलहकर्ता, कलाहीन, चोर, चंचल, अविनयी भौर ठग चौथे भाव भँ हो तो 
 & प्तासे लाभ करनेवाला, सत्यवादी, दयालुः दीर्घायु, मकानवाला, व्यापार मेँ लाभ 
करतेवाला ओर परिश्रमी; पावे भावमें हो तो पुत्र द्वारा धनार्जन करनेवाला, 
सतार्यनिरत, प्रसिद्ध, कृपण जौर अन्तिम जीवन मे दुखी; छठे माव में हो तो धन-संग्रह 
तर तस्र, शत्रुहन्ता, भू-ाभान्वित, कृषक, प्रसिद्ध ओर सेवाकार्यरत; सखातवं साब में 

हो तो भोगविकासवती, धनसंग्रह करनेवाली श्रेष्ठ रमणी का भता, भाग्यवान्‌, स्त्री-प्रेमी 

रौर चपल; आखव मावे हो तो पाखण्डी, आत्मघाती, अत्यन्त भाग्यशाली, परोपकारी" 
भाग्य पर विदवास करनेवाला ओर आरसी; नीवं माव मँ हो तो दानी, प्रसिद्ध पुरुष, 
धर्मा, मानी ओर विद्वान्‌; दसवें माव मेँ हो तो राजमान्य, धन राभ करनेवाला, 
भाग्य्षाली, देशमान्य ओर भ्रे्ठ आचारव।ला; ग्यारहवं मावमें हो तो प्रसिद्ध व्यापारी) 
परम धनिक, प्रख्यात, विजयी, एेवर्यवान्‌ गौर भाग्यशारी एवं वारहवं मवमेंहोतो 
जातक निन्य ग्रामवासी, कृषक, . अल्पधनी, भ्रवासी भौर निन्द्य साधनों दारा आजीविका 
करनेवाला होता हई 1 उपयुक्त भावो में जो धनेरा कां फर कहा गया हं, वह शुभग्रह का 
है । यदि धनेश करूर ग्रहहो या पापी हो तो विपरीत फर समक्लना चाहिए 1 किन्तु 
रर नेश ३।६।११े भाव में स्थित हौ तो जातक श्रेष्ठ होता हं । र | 
व्यापार का ` विचार. करते कै: किए सप्तम भाव सेः सहायता लेनी चाहिए । 

वाणिज्य काः कारक बुध है, अतएव बुध, सप्तम भाव्‌ ओर द्वितीय इन तीनो. की स्थिति 
एवं बलाबलानुसार व्यापार के सम्बन्ध मे ` फल समन्चना चाहिए 1 यदि बुध सप्तम मे 
हो ओर सप्तमेश द्वितीय स्थान मेहो या. दवितीयेश ` बुघ के साथ सप्तम भाव मंहोतो. 
जातक प्रसिद्ध व्यापारी होता है । बुघ ओौर शुक्र इन दोनो का योग द्वितीय -या सप्तम मे 
हो तथा. इन ग्रहों पर शुभग्रहों की दुष्टिहो तो भौ जातक व्यापारी होता है । यदि . 

` द्वितीये शुम ग्रहों की राशि मेंः-स्थित्‌ हो तथा नुच य) सप्तमेश से दृष्ट हो तो जातक 
व्यापारौ होता है । जिसकी. जन्मकुण्डली मं उच्च का-बुध सप्तम में -वैठा हो तथा 
द्वितीय भवन पर द्वितीयेश की दृष्टि हो अथवा गुर पणं दृष्टि स ` द्वितीयेश को देखता हौ 
तो जातक प्रसिद्ध व्यापारौ होता हं । 6 व 


ज 2 





ततीय माव-विश्ार .. `. व [त 
तृतीय भाव से . प्रधानतः भाई ` ओर बहनो का, ्रिचार.क्रिया. जाता ह; ५ | 
्यारहवे माव से बडे भाई भौर बडी: बहत का एव तृतीयः भाव से. छोटे.माई भौर छ 
तृतीयाध्याय | ३२९ 
४२९ 





बहन का विचार होता है 1 मगर शरातृकारक ग्रह हं । भ्रातु-सुख के छिए निम्न योगों 
का विचार कर लेना आवश्यक हँ । (क) तृतीय स्थान मं शुभग्रह रहने से, (ख) तृतौय 
भाव पर शुभग्रह की दृष्टि होने से, (ग) तृतीये के बरौ होने से, (ष) तृतीय भावं 
के दोनों ओर द्वितीय मौर चतुर्थं मे शुमभेग्रहों के रहने से, (ङः) तृ तीयेश पर शुभग्रहो की 
दुष्टि रहने से, (च) तृतीयेश के उच्च होने से ओर (छ) तृतीयेश के साथ रुभग्रहो के 
रहने से भाई-बहन का सुख होता ह । 

तृतीयेश या मंग के युग्म--समसंख्यक वृष, ककं, कन्या, वृरिचक, मकर ओर 
मीन मं रहने से कई भाई-बहनों का ` सुखं होता हं, यदि स्तृतीयेश गौर मंगर १ रवे 
स्थान मे हो, उनपर पापग्रहों की दृष्टि हो अथवा मंग तृतीय स्थान में हो ओर उनपर 
पापृग्रहु को दृष्टि हो या पापग्रह तृतीयम हो तथा उसपर पपग्रहोंकी दृ्टिहो या 
तृतीयेश के आगे-पीछ पपग्रह हो या ॒दितीय भौर चतुथं मे पापग्रह हं तो भाई-बहन 
की मृत्यु होतो हं 1 तृतीयेश या संगर ३।६।१२बे भावम हो मौर शुभग्रह से दृष्ट नहीं 
हयो तो भाई का सुख नहीं होता हं । तृतीयेश राहु याकेतुके साथ ६।८२२वे भाव मे 
हो तो भ्रातु-सुख का अनुभव होता ह । | 

ग्यारहवें स्थान का स्वामी पापग्रह होया उस भावमें पापग्रह वैठे हों भौर 
शुभग्रहे दृष्टनहोंतो बड़े भाई का सुख नहीं होता है । तृतीय स्थान में पापग्रह का 
रहना अच्छा हे, पर भरातु-सुख के किए अच्छा नहीं है। 





्रातु-संख्या 


१-- द्वितीय तथा तृतीय स्थान मेँ जितने ग्रह रहं; उतने अनुज ओर एकादश्च 
तथा दवादश स्थान मं जितने ग्रह हों उतने ज्येष्ठ भ्राता होते हैँ । यदि इन स्थानों मेँ ्रह 
नहीं हो तो इन स्थानों पर जितने ग्रहो की दृष्टि हो उतने अग्रज ओर बनुजों का 
जनुमान करना । परन्तु स्वक्षेत्री ग्रहो के रहने से अथवा उन भावों पर अपने स्वामी 
की दुष्ट पड़ने से भरातृसंख्या में वुद्धि होती ह । 
| २ भरातृसख्या जानने की विधि यह भीहै कि जितने ग्रह त॒तीयेखके साथ. 
हो, मंगल के साय हों, तृतीयेश पर दृष्टि रखनेवले हों ओर तृतीयस्थ हों उतनी ही 
 भरातृसंख्या होती ह । यदि उपर्युक्त ग्रह॒ शतुगृही, नीच गौर अस्तंगत हों तो भाई 
अल्पायु के होते ह 1 यदि ये ग्रह मित्रगृही, उच्च या मूक त्रिकोण के हं तो दीर्घायु के 
होते हं । मभिप्राय यह ह कि माई के सम्बन्व मेँ (१) तृतीय स्थान से, (२) तृतीयेश 
से, ५३ ) मंगर से, ( ४ ) तृतीय से सम्बन्धित ग्रह से, ( ५ ) तुतीयस्थ कै नवांश- 
पति से, ( ६ ) मंगल के सम्बन्धी ग्रहों से, ( ७ ) तृतीयेश के साथ योग॒ करनेवाठे 
्रहो से, ( ८ ) एकादशेश से, ( ९ ) एकादशस्थ ग्रह से तथा उसको स्थिति पर से, ` 
( १०) एकादश स्थान के नवांश से तथा उस नवांश के स्वामी की स्थिति पर से; 
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( ११) एकादशे की स्थिति तथा उसके सम्बन्ध आदि पर से एवं ( १२ ) एकाद 
रौर मंगर के सम्बन्ध तथा दृष्टि पर से विचार करना चाहिए । . 

यदि लम्नेश भौर तृतीयेश परस्पर मित्र होतो भाई-बहनों का परस्परं प्रेम 
रहता है तथा रग्नेरा ओौर तृतीयंश शुभभावगत हों तो भाद्यों मे परस्पर प्रेम 
रहता हुं | । 
अन्ध विज्ञेष योग 


१-लम्न ओर लग्तेश से ३।११ स्थानो मे बुध, चन्द्र, मगल भौर गुरु स्थित 


हों तो अधिक भाई तथा केतु स्थित हौ तो बहनें अधिक होती हं । 


२--तृतीयेश शुभग्रह से युक्त १।४।७।१० स्थानो मे हो तो भाद्यो का सुख 
होता ह । | 
 ३- तृ तीयेश जितनी संख्यक राशि के नवांश मे गया हो उतनी भाई-बहनो की 

संख्या होती ह 1 

#- नवम भाव मे जितने स््रीग्रह हों उतनी बहनें गौर जितने पुरषग्रह हों 
उतते भाई होते ह । 

५-- तृतीय भाव में गये हुए ग्रह के नवांश कौ संख्या जितनी हो उतने भाई- 
बहून जानने चाहिए । 

६--तुतीयेश मौर मंगल ६।८।१२ स्थानों मे हों तो भरातहीन समक्चना चाहिए । 

७-- तृतीय भाव में पापग्रह्‌ हो मथवा पापग्रह से दृष्टौ तो रातु हानि करने- 
वारा योग होता हं 1 | 

८- ्ातृकारक ग्रह पापग्रहो के बीच में होया तीसरे भाव पर पापग्रहों की 
परणं द्टि हो तो भाई का अभाव-सू चक योग होता हं । ` 


विशिष्ट विचार 
तृतीय भाव से छोटे-बड भाई का विचार एवं पराक्रम, साहस, कण्ठस्वरः 


, आभरण, वस्र, धैर्य, वीयं, बल, मूखफर मौर भोजन का विशेष विचार करना चाहिए । 


जन्म कुण्डली मं तृतीय, सप्तम, नवम आओौर एकादश से भाई का विचार किया जाता हं । 
तृतीय भाव के स्थान का स्वामी, उपकी राशि तथा उस्‌ राशि में स्थित ग्रहो के 
बलाबल से माई का विचार करना चाहिए 1 तृतीयेश ओर गख अम भात्‌ मंहोतो 
माई की मृत्यु होती है । दोनों पापगरह की राशि मे हो अथवा पापग्रह के साथ हों तो 


भरातुसुख की अल्पता रहती है । अत्यन्त कर प्रह से युक्तं तृतीय भाव हो अथवा भातू- 


कारक क्रूर ग्रह हो या तृतीय भाव का स्वामो क्रूर ग्रह हौ तो बाल्यावस्था स भाई का 
व मे हो, पापयुक्तं भ्रातुकरारक ग्रह 


मरण हो जाता है । बलवान्‌ दवितीयेश अष्टम भ त 
तृतीय या चतुर्थं भाव के कारक से युक्त हों तो सौतेले. भाई का सुखं होता € \ यदि 


तृतीयाध्याय ` ३४१ 





तृतीय भाव में शुभग्रह हो तो दीर्घायु भाई होते है 1 यदि तृतीयेश ओर चतुरश मग ` | 





से युक्त हों तो भाई का सुल होता हं। तृतीय स्थान मं शनि ओर राहु के रहने से 
भ्ातसुख मे अल्पता रहती हं । रग्न से एकादश र द्वादश भावों मे जितने प्रह हो 
उतनी ज्येष्ठ भादयों की संख्या होती हं । रग्न से तृतीय भोर द्वितीयभावस्थ | ग्रहो से 
छोटे भादयों की संख्या का विचार करना चादिए । तृतीयेश ओौर मंगल स्त्ीग्रह की 
राशि में हों तो वहन का सुख होता है । यदि दोनो पुरुषग्रह की रारिमेंहोतो भाई का 
सुख होता ह । तृतीय भाव में चन्द्रमा कौ होरा मथवा स्व्रग्रह नि्यमान हो तो बहून 
का सुख ओर सूर्य की होरा या पुरषग्रह विद्यमान हो तो भाई का सुख होता है । 

तृतीय भाव का स्वामी उच्चस्थ होकर अष्टम भाव में स्थित हो, पापग्रहु से 
युक्तं हो, चर राशि या चरनवांश में स्थित हो तो जातक पराक्रमी होता ह । तृतीये 
सयं से युक्त हो तो वीर, चन्द्रमा से युक्त हो तो मानसधेयं, मगल से युक्त होतो क्रोधी, 
बुध से युक्त हो तो सार्विक, वृहस्पति से युक्त हो तो धीर-गुणयुक्त, शुक्र से युक्तहोतो 
कामी, नि से युक्त हो तो जड़, राहुसे युक्त होतो उरपोक एवंकेतु से युक्तहोतो 
हृदयरोग से युक्त होता हं । 

तृतीये राहु स्थित रारिपद से युक्त हो, रग्न राहुयुक्त हो तो सर्पंका भय 
होता हं । तृतीये बुध से युक्त हौ तो जातके को गररोग होता हं, बुघ के साथ तुतीयेश 
होतो भी गरूरोग होता हे । | 

तीसरे स्थान मेंशुक्रहोतो मोतीका आभूषण, गुरु हो तो रजताभूषण, सूयं 

हो तो खाङ-नीर आभूषण, वी चन्द्रमा हो तो विविध प्रकारके आभूषण प्राप्त होते 
हं । तृतीयेश युभग्रह्‌ के नवांयसे युक्तहोयादष्टहो तो श्रेष्ठ वस्त्राभ्‌षण प्राप्त होते है । 

खग्न से तृतीय स्थान मे चन्द्रमा भौर शुक्र के अतिरिक्त अन्य शुभग्रह ( बुघ, 
वृहस्पति }) शुभरारि के नवांशमें होतो जातक को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त होता ह । बुघ 
उच्चस्थ होकर द्वितीय भावमें शुभग्रहसे दष्टहो, अथवा द्वितीय भावका स्वामी 
शुभग्रह हो तो अच्छे भोजन कौ प्रापि होती ह 1 | 


आजीविका विचार 


तृतीय स्थान से आजीविकाका भी विचार किया जाता है। किंसी-किसीका 

मत है कि रग्न, चन्द्रमा ओर सूर्यं इन तीनों ग्रहों में से जो मधिक बलवान्‌ हो, उससे 

दस स्थान के नवांशाधिपति के स्वरूप, गुण, घर्मानुसार आजीविका ज्ञात करनी 
चाहिए । ¦ | 

विचार करने पर दसवें स्थान का नवांशाधिपति सूर्यं हो तो डोक्टरी, वयक से 

या दवामो के ग्यापार से एवं सोना, मोती, ऊनी वस्त, घी, गुड, चीनी आदि वस्तुओं 

के व्यापार से जातक आजीविका करता हँ । ज्योतिष मे एक मत यह भी ह. कि घास, 
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की ओौर अनाज का व्यापारो भौ उपयुक्तं योग से जातक होता हँ । ध रुड्ने 

इसकी अभिरुचि अधिक रहती हँ । | । । 
चन्द्र हो तो शंख, मोती, प्रवार आदि पदार्थो के व्यापार से, म्िटरी के सिखने 

शीमेष्ट, सूना, बा, इंट मादि के व्यापार से, खेती, शराब की दुकान, तेर कौ दूकान 


एवं वस्त्र की दूकान से जीविका करता ह । 


मंगल हो तो मेनसिक, हरता, सुरमा प्रभृति पदार्थो के व्यापार से, | बन्टूक, 


तोप, तख्वार कै व्यापार से या सैनिक वृत्ति से, सुनार, लहार, बढई, खटीक आदि के 


परी द्वारा एवं विजली के कारखाने मे नौकरी करके अथव्‌ा मशीनरी के. कायं द्वारा 
जातक आजीविका उत्पन्न करता हं 1 | „ 
बुध हो तो क्लर्क, ठेलक, कवि, चित्रकार, नित्दसाज, शिक्षक, ज्योतिषी, 
स्तक विक्रेता, यररनिर्माणकर्ता, सम्पादक, संशोधक, अनुवादक भौर वकीर के पशे द्वारा 
आजीविका जातक करता हँ । मतान्त्र से साबुन, अगरवत्ती, पृष्पमालाएं, कागज के 
लिखने आदि बनाने के कार्यो दवारा जातक आजीविका अर्जन करता हं 1 
गुर हो तो शिक्षक, अनुष्ठान करनेवाा, धर्मोपदेश्चक, प्रोफ़ेसर, न्यायाधीश, 
वकील, वैरिस्टर ओर मुख्तार आदि के पेशे हारा जातक आजीविका करता हे! क्वण, 
सुवर्णं एवं खनिज पदार्थो का व्यापारी भी हो सकता है । किसी-करिसी का मत है किं 
हाथी, घोड़ों का व्यापार भी यह्‌ जातक करता ह । | । 
| ङुक्रहो तो चांदी, लोहा, सोना, गाय, भैस, हाथी, घोडा, दूध, दही; गुडः 
आरुंकारिक वस्ते, सुगन्धित चीकँ एवं हीरा, माणिक्य आदि मणियो क व्यापार से 
जातक आजीविका करता ह । मतान्तर से सिनेमा, नाटक आदि में पादं खेन ओर शराब 
के व्यापार से भी आजीविका जातक करता हं 1 
दातिदो तो चपरासी, पोस्टमैन, हर्कारा तथा जिनको रास्ते में चठना-फिरना ` 
पडे वैसा काम करनेवाला, चोरी, हिसा, नोकरी आदि द्वारा पेशा करनेवाला, प्रेस, 
खेती, बागवानी, मन्दिर में नौकरी ओर दूत का कार्यं करना प्रभृति कामों से आजीविका 
करनेवाला जातक होता है! कुछ खोग दशम स्थान कौ राहि के स्वभावानुसार अजी- 


विका निर्णय करते हं । 


तृतीयश्च का दादश भावों मे एल 
छग्न स्थान भे तुतीयेश हो तो जातक बावदूक, ङम्पट सेवक, क्ररप्रकृति, 


स्वजनों से देष करनेवाला, अल्पधनी, भाईयों सं अन्तिम अवस्था मे शवरुता करनवाखा 


ओर गडा प्रकृति का; दवितीय भाव म हो तो भिक्षुक, धनहीन, अल्पायु, बन्धुविरोघी . 


तथा द्वितीये शुभ ग्रह हो तो बलवान्‌, भाग्यवान्‌, देशमान्य ओर कुल मे प्रसिद्ध; तृतीय 


भाव में हो तो सज्जनो से मित्रता करनेवाङा, धामिक, राज्य से लाभान्वित होनेवाला | 
1 ६१ 


तृतीयाभ्याय 


+न 






तथा शुभग्रहे तृतीयेश हो तो बन्धु-बान्धवो से सुखी, बलवान्‌, मान्य ओर र शह ह 
तो भाद्यों को कष्ठदायक, सेवक; चतुथं भाव सं हो तो काका को सुख देनेवारा, माता- 
पिता के साथ विरोध करतेवाखा, अकी तिवान्‌, लालची ओर घननाडश करनेवाला, 
पांचवे भाव म हो तो परोपकारी, दीर्घायु, सुपुत्रवान्‌, भाय के सुख से समस्वितः 
ुदधमान्‌, मितो को सहायता देनेवाला ओर जाति में प्रमुख; छठे स्थान से हो तो बन्ध 
विरोधी, नेत्ररोगी, जमीदार, भाईयों को सुखदायक भौर मान्य; सातवें भाव में त॒तीयेश 
शुभग्रह हो तो अति रूपवती, सौभाग्यवती स्त्री का पति, स्वी से सुखी, विकासी ओर 
भाग्यवान्‌ तथा पापग्रह तृतीयेर हो तो व्यभिचारिणी स्त्रीका पति ओर नीच कमरतः; 
आठवें भाव मं करग्रह तृतीयेश हो तो भादयो को कष्ट, मित्रों को हानि, बान्धवों से 
विरोधो तया शुभग्रह तृतीयेश हो तो भाइयों से सामान्य सुख, मित्रों से प्रेम करने- 
वाला ओर जाति म प्रतिष्ठा पानेवाला; नौवें भावम क्रूर ग्रह तृतीये दहो तो बन्धुजित्‌, 
मित्रो का द्वेषी, भाइयो द्वारा अपमानित ओौर साधारण जीवन व्यतीत करनेवाला तथा 
शुभग्रह हो तो पुण्यात्मा, भाडयों से सम्मानित गौर मित्र से मान्य; दसवें भावम हो 
तो राजमान्य, भाग्यशाली, उत्तम बन्धु-बान्धवों से रहित ओर यशस्वी; ग्यारह भाव 
महो तो श्रेष्ठ बन्धुवारा, राजग्रिय, सुखी, धनी गौर उद्योगरीर एवं बारह भाव 
मेहोतो मित्रो का विरोधी, बान्धवो से दुर रहनेवाका, प्रवासी भौर विचित्र प्रकृति- 
बाला होता हं 1 


चतुथं भाव विचार 


चतुथं भाव पर शुभग्रहकी दृष्टि होनेसे या इस स्थानमें शुभग्रह के रहे 
से मकान का सुख होताहै। चतुर्थेश पु बरखीहोतो पिताका पूर्णं सुख ओर 
तिर्वल हयो तो अत्पसुख तथा चतुर्थेश स्त्रीग्रह॒ बली हो तो माताका सुखपूर्णं ओर 
निवंल होतो माताका सुख अल्प होता है। चन्द्रमा बली हो तथा ङग्ेश को.जितने 
शुभग्रह देखते हों तो जातक के उतने ही मित्र होते है । चतुर्थं स्थान पर चन्द्र, बुध 
भौर शुक्र की दि हो तो बार-वगरीचा; चतुर्थं स्थान वृहस्पति से युत या दृष्ट होते से 
मन्दिरः; बुध से युत या दृष्ट होने पर रंगीन महल; मंगल से युत या दृष्ट होने "से पक्का 
मकान भौर शनिसे यतया दृष्टं होनेसे सीमेण्ट भौर रोहेयुक्त मकान का सुख 
होता ह 1 ॑ 

ग्न मे शुभग्रह हों तथा चतुर्थं ओर कन स्थान पर शुभग्रह की दृष्टिहोतो 
जातक सुखी होता हँ । जन्मकुण्डली मे पाच ग्रह स्वरा्ियों के हों तो जातक परम 
सुखी होता हं । लनेश ओर चतुथेश तथा गन ओर चतुर्थं पापग्रह से युत या दृष्ट हो 
तो जातकं दुखी अन्यथा सुखौ होता है ! रपाचवें भ बुध, राहु मौर सूर्यं, चौथे में भौम 
आर आव्रे मं शनि हो तो जातकं दुखी होता हे । | 


क | मारतीय ज्योतिष ` 
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कतिपय सुल योग 
१--चतुर्थेश को गुरं _देखता हो 1 २ चतुर्थं स्थान मे शुभग्रह की राशि तथा 
शुभग्रह स्थित हो । २ चतुथश शुभग्रहो के मध्य मे स्थित हो! ४- बलवान्‌ गस 
चतुयेश से युत हो 1 ५--चतुथंश शुभग्रह से युत होकर १।४।७।१०।५।९ न 
हो 1 ६--लग्नेश उच्चया स्वराशिमें हो । ७-रग्नेश मित्रग्रहके द्रेष्काण में 

हो भथवा शुभग्रह से दृष्टया युत हो । <चन्द्रमा जुभेग्रहो के मध्यमेहो। ९ 
देश सुभग्रह की राशि के नवांश भे हो भर वहं २।३।६।१०।११द स्थान मं स्थित 
हो तो जातक सुखी होता हं । | 
दखयोग 

१--लगन में पापग्रह हो 1 २--चतुर्थ स्थान में पापग्रह॒ हो भौर गु अल्पवली 
हो । ३--चतुथंश पपग्रह से युतहोतो धनी व्यक्तिभी दुखी होता हं। ४--चतुर्थेश 
पापग्रहं कै नवांश मे सूर्य, मंगर से युत हो 1 ५- सूरय, मंगर नीच या पापग्रहु कौं 
रा क होकर चतुर्थ मेँ स्थित हौं । ६-अष्टमेश ११बे भाव में गया हौ । ७--खन 
ञं शनि, आख्ये राहु, छठे स्थान मं भौम स्थित हो । ८--पापग्रह के मध्य सं चन्द्रमा 
स्थित हो । ९-रुगनेश वारहुवे स्थान में, पापग्रहु दसवें स्थान मे ओर चन्द्र-मगशक का 
योग किसी भी स्थान में हो तो जातक दुखी होता हं \ ं | 
इय भाव के विशेष योग 

कारकांश कुण्डली मे चतुर्थं स्थान मेँ चन्द्र, शुक्र का थोग हो; राह, शनि का 
योग हो, केतु-मंगर का योग हो अथवा उच्च रादि का ग्रह स्थितदहोतो श्रेष्ठ मकान 
जातक क पास होता है! कारकांश ` कुण्डली में चौथे स्थान मे गुरुहोतो कक्डीका 
मकान, सूर्यं हो तो फूस को कुटिया एवं बुध हो तो साधारण स्वच्छ मकान जातक कै 
पास होता हं । | ५: | 

लग्नेश चतुर्थं भाव मे ओर चतु्ेश रग्न मे गया हो तो जातक को गृहलाम 
होता है । चतुथंश बलवान्‌ होकर २।४।७।१० स्थानों मं शुभ ग्रहस्रे दृष्टया युत 
होकर स्थित हो यथवा चतुर्थेश जिस राङिम गयाहो उस रायिके स्वामी का 
नवांशायिपति १।४।७।१० स्थानों मे हो तो घर का लाम होता है । धनेश ओर रभेश 
चतुथं भाव से स्थित हों तथा चतुर्थे काम भाव या दसम्‌ मरे स्थित हो तो जातक को 


धन-सहित धर मिलता हं । & 
लग्तेश ओर चतुरथेशञ दोनों चतुर्थं भाव में शभग्रहो से दष्ट या युत होतो धर 


का जाभे अकस्मात्‌ होता हं 

लग्नेदा, धनेश भौर चतुथंश इन तीनों ग्रहो मे जितने ग्रह ९ ४} ५1७1९ १० 
स्थानों मे गये हो उतने ही घरो का स्वामी जातक होता हं । उच्च मूलत्रिकोणी ओर 
्वकषेव्रीय मेँ क्रमशः तिगुने, दूने भोर डेढ़ गुने समदनं वाहि 
तृतोयाध्याय ३३५ 


~ ~ 


` पापग्रहो से युत या दृष्ट होने से; (ग ) चतुथं ओर दशम स्थान में पापग्रहो के जाने 


* {की 


जातक के गोद--दत्तक जाने के योग 
(क ) ककं या सिह राशि में पापग्रहके होने से; (ख ) चन्द्रमाया रवि को 





से; ( घ ) मेष, सिह, धनु ओर मक्र इन राशियों मे किसी भी राशिके चतुथं या 
दशम भाव से जाने से; ( ङ ) चन्द्रमा से चतुथं स्थान मे पापग्रहं के रहने से; ( च 
रवि से नवम या दशम स्थानों मे पापग्रहों के जाने से ओर ( छ ) चन्द्र अथवा रवि के 
शतुक्षत्रीय ग्रहो से युत होने से जातक दत्तक-गोद जाता हं । 
किसी-किसी का मत हं कि चतुर्थसे विचाका भौर पंचमसे बुद्धि का विचार 
करना चाहिए । विद्या ओर वुद्धि मे घनिष्ठ सम्बन्व हं । दशम से विद्याजनित्‌ यज का 
तथा विद्वविद्यालयों को उच्च परीक्षाओं मं उत्तीणता प्राप्त करने का विचार कयां 
जाता हं । | | (३ क | 
१--चन्द्र-रुग्न एवं जन्मन से पंचम स्थान का स्वामी बुध, गुरु ओर शक्र | 
के साय १।४।५।७।९।१० स्थानों में वैटा हो तो जातक विद्वान्‌ होता है । | 
| २-चतुर्थ स्थान में चतुथेश हो अथवा शुभग्रह कौ दृष्टि हो या वहाँ शुभग्रह 
स्थित हो तो जातक विद्याविनयी होता है । । | 
३-- चतुर्थेश ६।८।१२ स्थानो मेँ हो या पापग्रह के साथ दहो या पापग्रहुसे दृष्ट 
हो अथवा पापराशिगत हो तो विद्या का अभाव समञ्चना चाहिए \ 


मातु योग विचार | ¦ 
यदि शुक्र या चन्द्रमा बली होकर बुभग्रह दारा दृष्टहो ओौरशुभ वर्गमें हो 
तथा केन्द्र मे स्थित हो भौर चतुर्थं गृह मे सवर होतो जातक की माता दीर्घायु 
होतो है! स 5 
बलहीन सुखेश ष्ठ स्थान में हो अथवा द्वादश स्थान मे स्थित हो गौर रग्न में 
पापदषट पापग्रह हो तो माता की मृत्यु चीघ्र होती.है1. | 
क्षीण चन्द्रमा अष्टम, षष्ठ मौर व्यय में पायग्रह से युक्त हो तथा चतुर्थं भाव भी 
पापुग्रह्‌ से युक्त हो तो माता की मृत्यु शीघ्र होती ह । ` 
चतुर्थं स्थान में शनि हो । पापग्रह्‌ उसे देखता.हो । बष्टमेश शत्रुगृह॒ मे अथवा 
नीच स्थानम हो तो माता की मृत्यु होती है1: ` (= अ 
तृतीय मौर पंचम भाव में पापग्रह हो । चतुर्थेश शत्रु राशिया नीच राशिमें 


स्थित हो तथा चन्द्रमा पापग्रह के साथ हो तो.माता को रोग होता ह । 


तृतीयेश के साथ चन्द्रमा यष्टम स्थान में स्थित होः तो जातक क.मा की मुतयु 
जन्म रते के कुछ ही दिन उपरान्त हो जाती है1 सुखेश ओर नवमे पाप स्थान में 
हो अथवा छुमनेश बली हो तो माता-पिता दोनों के मृत्यु का योग होता हँ । | 

चतुथस मातृकारक, उसके - सहचर, लतुर्थस्य : गोर ` चतुथंदसीः इनः ग्रहो के 
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ऋ अन्व 





बीच जो ग्रहं सबसे भधिक अनिष्ट सूचक हो, उसकी महादशा या अन्तर दशां मँ जातक 
वी माता का मरण होता हं 1 | | 
| स्पष्ट सुय म से स्पष्ट चन्द्रमा को घटाकर जो राशि अंश भादि विष्ट होः 
। उसके सधि वृहस्पति रहता ह मथवा शनैश्चर स्थित रहता है तो माता 
। क्रा मरण कहा जाता हं ( चन्द्रमा के अष्टम राशि के स्वामी मे यम कटक को घटाकर 
जो रोष बचे, उस राशि में. शनि ओर उस अंश में सूयं जब प्रास हों तव मात्‌! की मृत्यु 
।  कह्नी चादिए । 
| बाहून विचार 

चतुर्थेश ओौर चतुथं भाव बली हो, शुभग्रहसे दष्ट हों तो वाहन का सुख 
होता हं । | । 

सुखेर, सुख में बुध के सा हो, शुभग्रह उसे देखते हों अथवा सुभेग्रह के राशि 
अथवा अंशमेंहोतो मोटर की प्राति होती हं। | 

चन्द्रमा कुग्न से सम्बन्धित हो, सुखेश से युक्त हो तो उस जातक को धोडे का 
सुख प्रा होता ह 1 | 

दवितीय या चतुर्थं मावगत शुभ राशि मेहो, शुभग्रह से युक्त हो तो मोटर की 
प्रापि होती हं । | 

चतुर्थेश चन्द्रमा के साथ रग्न में हो, रग्नेश से युक्त हो, मथवा चतुर्थेश शुक्र 
से युक्त रग्न में स्थित हो तो श्रेष्ठ वाहन की प्रापि होती हं। 

शुक्र, चन्द्रमा गौर चतुर्थेश रग्न के साथ होतो मोटर आदि श्रे वाहन 
उपलन्ध होते है 1 वृहस्पति, सुखेश, चन्द्रमा ओौर शुक्र एकव ` होकर केन्द्र या ्रिकोण में 
स्थित हों तो श्रेष्ठ वाहन उपरून्ध होता हं । ¦ | = 

चतुर्थे केन्द्र मे भौर उस केन्द्र का स्वामी रग्न में हौ तो उत्तम वाहन की 
प्राति होती है । दशमेश एकादश भाव मे भौर लाभेश दशम भाव मे स्थित होतो 
रेष्ठ वस्त्राभूषण गौर वाहन उपलब्ध होते हं । 1 ष 

बुघ अपनी उच्च राशि मे स्थित होकर केन्द्र या त्रिकोण मे विद्यमान हो तो 
विद्या, वाहन, सम्पत्ति ओर विपुर धन उपरब्व होता हं । | स 

चतुर्थेश शतरुस्थान या नोच स्थान मे होकर पाप भाव मं स्थित हो भौर उसको 
नवमेश देखता हो तो.सामान्य वाहन उपरब्य होता है । नवम, द्यम गौर रग्न मे 
स्थित उच्चगत शुभग्रह रग्नेश से दुष्ट हो तो वाहन-सुल माना नीप है 1 यदि गु 
या चतुर्थेश दुष्ट स्थान पापयुक्तं ग्रह अस्त या नीचगह नँ हो तो वाहत का योग नही 
होता ह 1: ` | व हं 3 
~. यदि चतुथे भौर दशमेश बलवान्‌ होकर उभ भार मँ स्थित हो या चदु 
स्यान-को देखते हां तो उत्तम.वाहन कौ उपरुब्वि हेती ह! „` ˆ ' 
ठृतोयाध्याय | ह 2: १४ 

३ | | 








यदि घमेश ओर सुखेश छम से सम्बन्धित हो ओर उन्हे बृहस्पति देता हो तौ 
जातक को सम्मान प्राप्त होकर ओर उत्तम बाहून भी मिक्ता हं ! नवमे ओर चतुेश 
यदिः बलवान्‌ हो, शुभेग्रह.से युक्त हो तो जातक को मोटर आदि वाहन उपलब्ध 
होता ह । न | 

 सुखेश, , बृहस्पति अथवा शुक्र. बवान्‌ होकर रन से नवम भाव में प्राप हो, 
नवमेश त्रिकोण या केन्द्र में स्थित हो तो जातक बहुत वाहन से युक्त होता हँ । 


गृह्‌ विचार 





द्वितीय, द्वादश मौर चतुथं ग्रह के स्वामी पापग्रह से युक्त होकर अष्टम स्थानं 
में स्थित हों तो सर्वदा किराये के मकान में रंहनां पडता हं । | 
शत्र स्थान में पापग्रह हो अथवा पापग्रह॒ सुख भाव को देखता हो तो जातकं 
गृहक सुख से वंचित: रहता हं । नीच राशि या शत्रु राशि मे मंगर अथवा सूर्य स्थित 
हो तो मनुष्य को गृह॒-सुख प्राप्त नहीं होता । । | | | 
¦ “ ` --चतुर्थेश द्वादश भावमेंहो तो जातक परगृहमें निवास करता । अष्टममें 
हो तो गृह का अभाव होता ह । | 
द्वादंेश, दितीयेश गौर -चतुथेरा षष्ठ, तृतीय, दादश ओर अष्टम स्थान में जितने 
पापग्रह स्थित हो उतने ही गृह नष्ट होते हँ । छग्न त्रिकोण भौर कन्दर मे जितने वख्वान्‌ 
ग्रह हो तो उतने अच्छे गृह्‌ उपलब्ध होते हैँ । 
तृतीय भाव मे शुभग्रह हो ओर चतु्थेश बल्वान्‌. होकर केन्द्रःत्रिकोण में स्थित्‌ 
हो तो उत्तम गृह कौ उपर्व्धि होती है । ॑ओ छ 
तृतीय भाव ` शुभग्रह युक्त हो, चतुर्थे बली हो ओर लग्नेश भी पूर्णं बलवान्‌ 
हो तो उन्नत गृहं उपङ्न्ध होता है । | 
चतुरथेश का दादश भावों मे फल 
चतुर्थश रग्न में हो तो जातक पितुभक्त, काकासे वैर करतेवाला, पिताके 
ताम से. प्रसिद्धि पानेवाला, कुटुम्ब की . स्याति करनेवाला ओर मान्य; द्वितीय मे हो तो 
पिता के धन से वचित, कुटुम्बविरोधी, क्षगडाङ्‌ ` गौर अत्पसुखी; तीसरे स्थानों मे हो 
तो पिता.को कष्ट देनेवाला, माता से गडा करनेवाला, कृटुम्बियों के साथ रूखा 
भ्यवहार करनेवाला मर जपनी सन्तान द्वारा प्रसिद्धि पानेवाला; चौथे स्थान मेहो तो 
राजा तथा. पिता से सम्मान पानेवाखा, पिता के धन का उपभोग करनेवाला, स्वधर्मरत, 
कतव्यनिष्ट, घन-वान्य से परिपूर्णं ओर सुली; पांचवे भाव भें हो तो दीर्घायु, राजमान्य, 
पत्रवान्‌, सुखी, विद्वान्‌, कुशाग्रबुद्धि मौर पिता द्वारा अजित धन से आनन्द ठेनेवाा; 
छठे स्थान मे हो तो घनसंचयकर्ता, पराक्रमी, स्नेही तथा चतुरथेश करूर ग्रहं होकर छठे 
स्थानम हो तो पिता से वैर करनेवाला, ` पिता के घन काः .दुरपयोग करनेवाला ओरं 


#। 


+ | मारतीयः ज्योतिष ` 


कै 


व्यसनी; सातवे भाव मं करग्रह चतुथंश हो तो ससुर का विरोधी, .संसुरा के सुख से 
- तथा शुभग्रह चतुर्थेश हो तो ससुरारु से घन-मान प्राप्त करनेवाखा मौर . स्त्रीः 

त पूरण; आख्वे भावं मे ऋूर स्वभाव का चतुर्थे हो तो रोगी, दश्री, दृषक्मक्ती, 
अल्पायु, दुखी तथा सोम्य. ग्रह्‌ हौ तो मध्यमायु, सामान्यतः स्वस्थ ओौर उच्च (६ 
करा; नौव भाव में हो तो विद्वान्‌, सत्संगति में रहनेवाला, पिता का परम भक्त धर्मात्मा 
ओर तीर्थस्थानों कौ यात्रा करनेवाला; दसवें स्थान मे चतुर्थेशः पापग्रह'हो तो पिता 
जातक की माता को त्यागकर अन्यस्त्री से. विवाह करनेवाला तथा शुभग्रह हो -तो 
पिता प्रथम स्री का, बिना त्याग किये अन्य स्त्री से विवाह करनेवारा; म्या भाव में 
हो तो पिता की सेवा ` करनेवाला; धनी, प्रवासी, खोकमान्य भोर आनन्दपुवंक जीवन 
व्यतीत करनेवाला एवं बारहवे भावम हो तो विदेशवासी, माता-पिता का सामान्य 
सुख पानेवाखा जौर गृह-सुख से वंचित अथवा जीवन मे दो-तीन घरों काः.माछिक हता 
है] यदि चतुथश कर प्रह ` होकर ग्यारह ओर बारहवं भाव में स्थित हो तो जातक 
जारज--अन्य पिता से उत्पन्न हुआ होता हं । बरी, सौम्य ग्रह चतुथंश चौथे,. पांचवें 
मौर सातवें भाव में हो तो जातक जीवन मे सब प्रकार सुखी होता हं । `` ` 





पचम भाव विचार 


१--पंचम स्थान का स्वामी बुध, शुक्र से युत या दृष्ट हो, २ पंचमे जुभ- 

ग्रह से धिरा हो, ३- बुध उच्चकाहो, ४--वुध पंचम स्थान मे हो, ५4--पचमेश 
जिस नवांश में हो उसका स्वामौ केन्द्रगत हो भौर शुभग्रहो से दष्टहो.तो जातकं 
समक्लदार, बुद्धिमान्‌ भौर ` विद्वान्‌ होता है । पंचमेश जिस उस्थान में हो उस स्थान के 
स्वामी पर शुभग्रह की दृष्टि हौ अथवा दोनों -तरफ़ शुभग्रह वै. हो तो. जातक सूक्ष्म 
ुद्धिवाला होता है । यदि रग्तेश नीच या पापयुक्त हो तो जातक की बुद्धि अच्छी नहीं 
होती है । पंचम स्थान में शनि ओर राहु हों ओर शुभग्रह की पंचम परं दष्टिन हो 
पंचमे पर पापग्रहो की दृष्टि, हो ओर बुध द्वादश स्थान मेदहोतो जातककी स्मरण- 
शक्ति अच्छी नहीं होती है । पंचमेश शुभ युतया दृष्ट हो. अथवा पंचम स्थान शुभ युत्‌ 
या दृष्ट हो ओर वृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी १।४।५।७।९।१९. स्थनोमे हो तो 
स्मरण-शक्ति तीक्ष्ण होती है । गुरं १।४।५।७।९।९० स्थानों मे हो, बुध्‌ प्र॑चमःमाव मेहो, 
पचमेश बलवान्‌ होकर १।४।५।७।९।१० स्थान मे ¡ हौ तो जातक वुद्धिमान्‌ होता हं । 
पचमेरा १।४।७।१० स्थानों मे हो तो जातक की स्मरण-शक्ति अत्यन्त रनर होती है! 
१-- दसवें भाव का स्वामी कम मेया ्योरहवे माव का ` स्वामी -्यारहवं भाव्‌ 

मे हो तो जातक कवि होता ह! । > 79 
२--स्वगृही, बरत्रान्‌; मित्रगुही या उच्च राशि का ःपचमेश .१।४।५।७।१ ९९ 

स्थानों मे स्थित हो या पंचमेश दसवें अथवा प्यारहवे भाव मे स्थित हो तो सस्छृतजञ 
पिरान होता वै = क 4४9 ` ^ ५ 
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३- बुध-शुक्र का योग द्वितीय, तृतीय भाव में हो; बुध १।४।५।७९।१० स्थानौ 
भे हो; ककं राशि का गुरु घन स्थान में हो; गुर १।४।५।७।९।१० स्थानों में हो; धने 
सूयं या मगक हो ओर वहु गुर या. शुक्र से दृष्ट हो; गुरु स्वराशि के नवादा में हो एव 
कारक कुण्डली मे पांचवें भाव में बुघ या गुरु हो तो जातक फलित ज्योतिष का 
जाननेवाला होता हं । | 

४ करकांश रग्न से द्वितीय, तृतीय जौर पंचम भाव मे केतु ओर गुर स्थित 
हो; घनस्थान में चन्दर ओर मगर का योग हो तथा बुध की दृष्ट हो, धनेशच अपनी उच्च 
राशि महो, गुरु र्न ओर शनि आवे भाव मेहो; गुरु १1४1५1७1९। १० स्थानों ने. 
शुक्र अपनी उच्च राशि गौर बुध धनेश हो या धन भाव में गया हो; द्वितीय स्थान में 
शुमग्रह से दृष्ट मंग हो एवं कारकांश कुण्डली में ४।५ स्थानों मे बुध यागुरु होतो 
जातकं गणितज्ञ होता हं । जिस व्यक्ति को जन्मपत्रीमे गणितज्ञ योग होता है वह्‌ 
ज्योतिषी, एकारण्टेण्ट, इंजीनियर, ओवरसीयर, मुनीम, खज्रानची, रेवेन्य्‌ अफ़सर एवं 
पैमाइश करनेवाला होता ह । 

५--रवि से पंचम स्थान मं मग, शुक्र, रानि भौर राहु इन चारों मे से कोई 
भीदोया तीन ग्रह॒ स्थितहो, रग्न मे चन्द्रमा स्थित हो, पंचम भाव ओर पंचमे 
पापग्रह से युक्त या दुष्ट हो तो जातक अंगरेज्ी भाषा का जानकार होता है । 

६ शनि से गुर सातवें स्थान मे हो या शनि गुरु से नवम, पंचम का सम्बन्ध! 
हो या ये ग्रह मेष, तुका, मिथुन, कुम्भ गौर .सिह राशि के हों अथवा शनि-गुरु १-७, 
२-८, ३-९, ५-११ में हो तो जातक वकील, वैरिस्टर, प्रोफ़ेसर एवं न्यायाधीश होता है! 

७--कारकांश कुण्डली मं पाचवें भाव मे पापग्रहसे युत चन्द्र, गुरु स्थित हों 
तो नवीन ग्रन्थ लिखनेवाखा जातक होता ह । 





सन्तान विचार 


सन्तान का विचार जन्मकुण्डली मे पंचम स्थान ओर जन्मस्थ चन्द्रमा के. पंचम 
स्थान से होता हे 1 वृहस्पति सन्तानकारक ग्रह ह । 

१ पंचम भाव, पंचमाधिपति भौर बृहस्पति शुभग्रह द्वारा दुष्ट अथवा युत 
रहने से सन्तानयोग होता हं । ॑ 

र छगनेश पांचवे भाव्‌ में हो मौर वृहस्पति बल्वान्‌ हो तो. सन्तानयोग 
होता है 1 ` | य ॑ 

३~बलवान्‌ वृहस्पति लग्नेश दवारा देखा जाता हो . तो प्रबल सन्तानयोग 
होता ह । 
| सन्तान स्थान प्र मंगल भौर शुक्र की एकं पाद, द्विपाद या त्रिपाद दृष्ट 
आवद्यक हं । | = = 2 
५-केन्द्रत्रिकोणाधिपति शुभग्रह हो गौर उनमें से . पचम में कोई ग्रह्‌. अवदय 


0 2 मारतीय ज्योतिष 


~ ~~ ~ 








होती । 


तथा प॑चमेश ६।८।१२ब भाव मे न हो, पापयुक्त, अस्त एवं शत्रु रागत न हो तो 
॥- होताहं। 
६--पंचम स्थान मं वृष, ककं ओर तुला में से कोई राशि हो, पंचम में शक्र 
्ा चन्द्रमा स्थित हों अथवा इनकी दृष्टि पंचम पर हो तो बहपत्र योग होता ह । 
७--ङम्न या चन्द्रमा से पचम स्थान मं सुभग्रह स्थित हो, पंचम स्थान शभ- 
हों से दृष्ट हो या पचमेर से दृष्ट हो तो सन्तान योग होता है । ु 
८--रग्नेश, पंचमेश एक साथ हो या परस्पर दृष्ट हों अथवा दोनों स्वगृह, 
मितरगृही या उच्च के हों तो सन्तान योग होता हं । 
९-लग्नेश, पंचमेश शुभग्रह के साथ होकर केन्द्रगत हों ओर द्वितीयेश्च बली 
हो तो सन्तान योग होता हं । | 
१०--लग्नेर गौर नवमेदा दोनो सप्तमस्थ हों अथवा द्वितीये लग्नस्थ हो तो 
सन्तान योग होता हं \ 
११-पंचमेश के नवांश का स्वामी शुभग्रहसे युत भौर दष्टं हो तो सन्तान 
योग होता है । रग्नेश ओौर पंचमेश १।४।७ १० स्थानो मे शुभग्रह से युत या दृष्ट हों 
तो सन्तान योग होता ह । 
१२-पंचमेर ओर गुरु बलवान्‌ हों तथा रगनेश पंचम भाव मे हो; सप्तमे के 
नवांश का स्वामी, लम्नेश तथा धनेश ओर नवमेश इन तीनों से दृष्ट हो तो सन्तानः 
प्रपि का योग होता ह । | 
१३-- पंचम भाव में २।४।६।८।१०।१२ राशियां गौर इन्हीं राशियों के नवांश 
शनि, बुध, शृक्र या चन्द्रमा से युत हों तो कन्याएं अधिक तथा पंचम भाव मं १।२।५। 
७।९।११ रािर्यां तथा इन राशियों के नवांशाधिपति मशक, यनि ओर शुक्र से दृष्ट हो 
तो पुत्र अधिक होते हैं । । | 
१४- पंचमेश धन मे अथवा भाय्वँ भावमें गया होतो कन्याएं अधिक 
हेती है । 
| १५- ग्यारहवे भाव में बुध, शुक्र या चन्द्रमा इन तीनों म से एक भी ग्रह॒ गया 


होतो कन्याएं अधिक होती ह 


१६-- बुघ, चन्द्र ओर शुक्र ईन तीनों ग्रहो मसे एक भी ग्रह पांचवें भाव में 
हो तो कन्याएं मधिक होती हं । च: र | 
 १७- पंचम भाव मे मेष, वृष र कर्क राशि म केतु गया हो तो सन्तान करी 
्रापि होती हं 1 = | 
सन्तान प्रतिबन्धक योग | | । 
१- ततीयेश गोर चन्द्रमा ९४।७।१०।५ ^ स्थानों मे हो तो सन्तान नही 
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९-सिह्‌ रालि में गये हए शनि, मंगर पंचभ भाव में स्थित हं ओर 
छठे भाव मे गया हो तो सन्तान नहीं होती । | 

३ बुघ ओर रग्तेश में दोनों कन के बिना अन्य केन्द्र स्थानों होतो 
सन्तान का अभाव होता ह । 

४--५।८।१२बं माव मं पापग्रहं गये हो तो वंशविच्छेदक योग होता है । रुम 
मे चन्द्रमा, गुरुका योग हो तथा सातवें भाव में रशनिया मंगल हो तो सन्तान => 
अभावसुचक योग होता ह 1 

५ पांचवें भाव में चन्द्रमा तथा ८।१२बे भाव मे सम्पूणं पापग्रह॒ स्थित होः 

सातवें भाव मे बुध, शुक्र; चतुर्थ मे पापग्रह॒ मौर पंचम भाव मेँ गुरु स्थित हो तो सन्तान- 
प्रतिबन्धक योग होता ह्‌ । | 

९ रग्न मे पापग्रह, चतुथं मे चन्द्रमा, पंचम में लग्नेश स्थित हों ओर पंचर 
अल्प बली हो तो वंशविच्छेदक योग होता है । 

७-- सातवे भाव में राक्र, दसवें भाव मे चन्द्रमा ओर चतुथं भाव में तीन-चार 
पापग्रह स्थित हो तो सन्तान-प्रतिबन्धक योग होता ह ! 

८ ग्न में मंगर, आदवे मे शनि भौर पांचवें भाव मेँ सूर्यं हो तो वंशनारकं 
योग होता हं । 


विलम्ब से सन्तान.प्रापि योग 


१--रगनेश, पंचमेश ओर नवमेश ये तीनों प्रह शुभग्रह से युत होकर ६।८। 
१२बे भाव मं णये हों तो विलम्ब से सन्तान होती है । । 

९ दशम भाव मं सभी शुभग्रह गौर ` पंचम `भाव मे सभी पापग्रह होतो 
सन्तान-परतिवन्धक योग होता ह, अतः विम्ब से सन्तान होती है ! 

र पपग्रह अथवा गुरु चतुथं या पंचम भावमें गया हो भौर अष्टम भाव में 
चन्द्रमा हो तो तीस वषं की आयु में सन्तान होती हे । | 

४ पापग्रहु को राशि कगन में पापग्रह युक्त हो, सूयं निर्बल हो ओर मंगल सम 
राशि ( २।४।६।८।१०।१२ ) मे स्थित हो तो तीस वर्षं की आयु के पृर्चात्‌ सन्तान 
वना. 

५ ककं राशि मे गया हुमा चन्द्रमा पापग्रह से युक्तं व दष्ट हो ओर सूर्यं को 
शनि देलता हो तो ६०बें वषं मँ पुत्र की प्रापि होती ह । भ्यारहवें भाव मेँ राहु हो तो 


-वृद्धावस्था मं पुत्र होता ह । 


९ पचमम गुरुहो भौर पंचमेश शुक्र से यक्त हो तो ३२ या ३३ वषं की 
अवस्था मे पुत्र होता हं । 


होती ह । 
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९९ पचमेश 


„ छ पचमेरा ओर गुरु १।४।७।१० स्थानों मे हो तो ३६ वर्षं की आयु मेँ सन्तान 





८-नवम भाव में गुर हो मौर गुरु से नौवें भाव में शक्र रमेश से युत हो तो 
५ वषं की मवस्था मे पुत्र होता है । 
९--राहुः रवि ओर मंगल ये तीनो पंचम भाव मे हों तो सन्तान-प्रतिबन्धकं 
योग होता ट ' 

१०--पंचमेश नीच राशिमंहो, नवमेश रुन मे ओर बुध, केतु पंचम भाव 
तै गये हों तो कष्ट से पुत्र की प्रापि होती हं । 

सत्री की कुण्डली मे निम्न योगो के होने से सन्तान का अभाव होता ह । 

सूर्यं लग्न मे ओौर शनि सप्तम मे हो । २-सू्यं ओर शनि ससम भाव मे 
चन्रमा दसवें भाव में स्थितं हो तथा वृहस्पति से दोनों प्रह अदृष्ट हो 1 ३--पष्ठेश, रवि 
बौर शति ये तीनो ग्रह षष्ठ स्थान मं हों जौर चन्द्रमा सप्तम स्थान मे हो तथा वुधसे 
अद्ट हो । ४--शनि, मगल छठे ओर्‌ चौथे स्थानमे हों। ५--९1८।१२ भावों के 
तवामी पंचम भाव मे हों या पंचमेश ३।८।१२ भावो मे हो, पंचमे नीच या अस्तंगत्‌ 

हो तो सन्तान योग का अभाव पुरुष भौर स्त्री की कुण्डली में समक्षना चार्हिए । ४।९। 
१०।१२ इन रारियो का वृहस्पति पंचम भावमेंहो तो प्रायः सन्तान का अभाव 
समञ्लना चाहिए । तुतीयेश १।२।३।५ भावों में से किसी भावमे हो तथा शुभग्रह से 
यत ओर दष्ट न हो तो सन्तान कां अभाव समञ्नना चाहिए 

पचे र द्वितीये निर्वे हों ओर पंचम स्थान पर पापग्रह कौ दृष्टि हो तो 
सन्तान का अभाव रहता ह । रूगनेश, सप्तमेश, ` पंचमेश आौर गुरु निर्बङ हों तो सन्तान 
करा अभाव रहता है 1 पंचम स्थान में पापग्रह हों ओर पचमंश नीच हो तथा शुभग्रहो से 
अदृष्ट हो; वहस्पति दो पापग्रहो के बौचरम हो एवं पंचमेश जिस राशिमें हो उससे 
९८१२ भावों मे पापग्रहों के रहने से सन्तान का अभाव होता ह । 


सन्तान-संख्या विचार 

१- पंचम मँ जितते ग्रहहों गौर शस स्थान पर जितने ग्रहोकी दष्टिहो 
उतनी संख्या सन्तान की समञ्चनी चाहिए । पुरुष ग्रहो के योग बौर दष्टिसे पत्र ओर 
सवीग्रहों के योग ओर दुष्ट से कन्या-संख्या का अनुमान करना चाहिए 

२-तुला तथा वृष राशि का चन्द्रमा ^। ` भावों मे गया हो तो एक पुत्र होता 
है । पंचम में राहु या केतु हो तो एकं पुत्र हौता ह । | | 

३- पचम सें सूर्यं शुभग्रहसे द्ष्टहो तो तीन पुत्र हतेहं। पचमम विषम 
रारि का चन्द्र शक्र के वरणं मेँ हो या चन्द्र शक्र से युत हो तो बहुप् होते हं । 

४- पंचमेग की किरण-संख्या के समान सन्तान-सख्या जाननी चाहिए । 





भौम ५, बुध ५, युर ७, शक्र ८ शौर दनि 
च्मेरा की किरण निकार ङेतं चाहिए । 


दये 


१. सयं उच्च राशि का हो तो १०, चन्द्र हो तो ९ 
. की ५ किरणें होतौं ई । उच्चवरु कां साधन्‌ कर 4 


तृतीयाभ्याय .. 
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५-गुरु, चन्द्र ओर सूयं इन तीनों ग्रहो के स्पष्ट राश्यादि जोड्ने पर जितनी ` 
राशिसंख्या हो उतनी सन्तान-संख्या जानना । पंचम भाव से या पंचमेदा से श बा 3 
चन्द्रमा जिस राशि में गये हों उस राशि पर्यन्त की संख्या के बीच में जितनी रारिसंस्या | 
हो उतनी सन्तान-संख्या जाननी चाहिए । पचम भाव से या पंचमेदा से शुक्र या चन्द्रमा 
जिस राशि मे स्थित हों उस राशि पर्यन्त की संख्या के वौच जितनी रारिर्यां हं उतनी 
ही सन्तान-संख्या समज्ञनी चाहिए । 
६५ भावमें गुरुहो, रवि स्वक्षेव्री हो, पंचमेश पंचममें होतो पाचि 3 
सन्ताने होती हं । | 
७- कुम्भ राशिका रानि पंचम भावमें ग्याहोतो ५ पुत्र होतेह मकर 
राशिमें ६ अंश ४०कलाके भीतरकाशनिहो तोर पुत्र होते है । पंचम भावे 
मंगरू हो तो ३ पृत्र, गुरुहो तो ५ पुत्र, सूर्यं, मंगल दोनों हों तो ४ पुत्र, सूरय, गुरु हो 
तो £ सन्ताने, मगल, गुरु हों तो ८ सन्ताने एवं सयं, मगल, गुरु ये तीनों ग्रह होतो 
९ सन्ताने होती हं । पंचम भाव में चन्द्रमा गया हो तो ३ कन्याएं, शुक्रहो तो ५ 
कन्याएं मौर शनि गया हो तो ७ कन्याएं होती ह । 
< ख्ग्न मं राहु, ५वंमें गुरु भौर श्वम शनिराशिहोतो ९ पुत्र; श्वम 
शनि भौर नवमेश पंचम में हो तो ७ पुत्र; गुड ५।९्बे भाव मे मौर घनेश १० भाव मे 
तथा पंचमेश बलवान्‌ हो; उच्च राशि में गया हुमा पंचमेश रग्नेश से युत हो ओर गुर 
शुभग्रह से युत हो तो १० पुत्र; दवितीयेश भौर पंचमे का योग पंचम भाव में होतो ६ 
पत्र; परमोच्च राशि का गुरुहो, द्वितीयेश राहुसे युतहो ओर नवमेश श्वे भावमे 
गय।( हो तो ९ पुत्र एवं ध्वं भावमें शनि हो तो दूसरा विवाह करने से सन्तान 
होती ह । | 
९ कक राशि का चन्द्रमा पंचम भाव मे गया हो तो अत्पसन्तान योग होता 
हं । पचमेश नीच का होकर ६1८ १२वे भाव मँ स्थित हो ओर पापग्रहसे यतहो तो 
काकवन्व्या योग होता हँ; पंचमे नीच का होकर शनि से युत होतो भी काकवन्ध्या. 


- योग होता है 1 


पचम भाव का विशेष विचार 


पचम भाव से पुत्रों का, तृतीय भाव से भाइयों का, सप्तम सेस्त्रीका, चतुथं 
से दासियों का, द्वितीय से नौकरो एवं मित्रो का विचार करना चाहिए 1 इन सभी की 
संख्या जानने का रकार यह है कि उस-उस भाव पर शुभग्रहों का जो दुग्बल हो उसे 


माव को गत नवांश संख्या को गुणा कर गौर उसमे २०० से भाग देने पर रन्धि 


संख्या तुल्य पुत्रादि की संख्या जाननी चाहिए । ४ . 
क पचम्‌, तृतीय, सतम, ग्न भौर चतुर्थं भाव कौ रारियों को छोड़कर अंशादि 
को कला वताय, इसको शुभग्रह के. दृव से गुणा कर । -गुणनृफल- म ,६० का.भाग 
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. ई । आगफल मे पुन २०० का भाग देने पर क्रमशः पुत्र, भाई, स्वरी, दास, दासीः आदि 
| क्री संख्या आती ह ॥ 
4 स्पष्ट पंचमेश मौर रग्ेश का योग करने से जो राशि अंश हो, उनमें अथवा 
। उसके त्रिकोण मे वृहस्पति के रहने से पुत्र प्राि होती है । 
{ स्पष्ट गुरु, चन्द्र ओर सूयं के योग करने पर प्राप्त रादि मे जितना नवांश गत 
| हो उतने पत्र होते हं । मथवा पचम, नवमेरा, चतुथंश के स्पष्टेक्य राशि के नवांश 
/ संशया तुल्य पुत्र जानन चाहिए । पंचम, नवम ओर चतुथं भाव में प्राप ग्रहों के योग 
। रामे गत नवांश सख्या तुल्य पृत्र जाननं चाहिए । 

बहस्पति, चन्द्रमा ओर रग्न से पंचम स्थान पुत्र काह ओर उससे नव राशि~ 
वाला भी स्थान पूत्रदायक हं 1 इन रारियोंके स्वामीकी दलामें पत्र प्रापिका 
फलादेडा कहना चाहिए । पचमेश ओर सप्रमेश को युक्त करने पर जो तक्षत्र हो उसकी 
स्पष्ट दशा तथा युक्त दृष्ट की दशा भुक्तिमं पुत्र भ्रासि का फल कहना चाहिए । पुत्र 
भवेश, पुत्र कारक, पुत्र भाव द्रष्टा भौर पुत्रभावस्थ ये चार ग्रह यदि ६।८।१२ मे स्थित 
हों या इन भावों के स्वामी हों जौर निव हों तो उनकी दशा अन्तर दशा मे पुत्रनास 
का फल कहना चाहिए । 

यदि ये चारो ग्रह पूर्णं बी हो, ओर शुभग्रह हों तो अपनी दशा अन्त्र दशा 
रे पत्र लाभ एवं पुत्रों की समृद्धि का फर कहना चाहिए । 

जन्म काल से पत्रभवेश, प्रकारक, पृत्रभावदर्शी ओर पुत्रभावस्थ इन चारों 
ग्रहों के स्पष्ट राश्यादि के योग करने पर जो राशि नवांश हो, उसमे गोचरवश गुरु के 
जाने पर पुत्र का जन्म ओौर रानि के जानं पर॒ पुत्र कामरण होता ह । 


पितभाव विचार 


पिताका विचार भी पांचवें भावसे किया जाता हं1 पचम, शुभग्रह हो 
पितृकारक ग्रह गभ ग्रहसे युक्तं होया पचम भाव शुभ युक्त हो तोः जातक को पिता 
का सुख प्राप्त हता हं । 
पंचसेदा अथवा पितकारक ग्रह पारावत वैशेषिकांश मे हो अथवा अपन उच्च म 
या मित्र के नवांश में स्थित हो तो पिता दीर्घायु होता हे । 
` श॒भग्रह भौर पंचमेश यदि नीच, अस्तंगत या शतुग्रहं म स्थित हो अथवा करूर 


षष्ठी अंशमेंहो तो पिताको दुख होता ह। 
| शनि, ` मंगल ओर राहु जन्म रुण से ९।११ स्थान म्‌ हों तो ` पिता को मृत्यु 


होतो है । शनि ओर मंगरु ७८ मे हो तो जातक केः. पुत्र की मृत्यु होती हं । यदि 
मंगल पंचम या द्म भावमें स्थितहोतो मामाकीमृब्यु। एव सूयं पचम या दरम्‌ 


| १ स्थित हो तो पिता की मृत्यु ओर चन्द्रमा स्थित हो तो माता की मृत्यु होती 


सूर्यं जिस राशि ओर जिस नवाश सं हो उन. दोनो मं जो बङवात्‌ 


(@ तीवाव्याच ५ 4 1 








५।९ राशि में सूयं के जाने पर॒पिता की मृत्यु एवं चन्द्र स्थित नवांश ओर रा म २ 


बली राशि से ५।९ मे सूर्यं के जाने पर माता को मृत्यु होती हं । 


सूर्य ६।८।१२ मं स्थित हो गौर यह सिह या मीन के द्वादशांश में हो तो जातक ` । 


के जन्म के पहे ही पिता की मृत्यु होती हं। | 
स्पष्ट गुलिकि में स्पष्ट सयं के घटाने से जोशेषहो उस रारि या उसके त्रिकोण 
मे गोचरीय शनि के जाने पर जातक के पताकी रोगहोताहै। ओर रोष रारि के 
तवांश में वृहस्पति के जाने पर उसके पिता क मृत्यु होती हं । 
यदि सूयं या चन्द्र मेष, ककं, तुला ओर मकरराशि के होकर केन्द्र 
( १।४।७।१० ) मे स्थित हो तो पुत्र माता-पिता का दाह संस्कार नहीं करता ह । 


बुद्धि विचार 


पचमेश ६।८।१२ मेँ या अदृश्य राशि में हो तो जातक विशेषकर मन्द वुद्धि 
होता ह 1 यदि पंचमे बुध गौर गुरु से युक्त होकर केन्द्र (१।४।७।१०) अथवा त्रिकोण 
( ५।९ ) में स्थित हो तथा बलवान्‌ हो तो जातक कुशाग्र बुद्धि होता है 1 

यदि वृहस्पति अपने नवांश मे अथवा रुभ ष्टी-अंशमें याशु ग्रह्‌ के नवांश 
मं स्थित होकर शुभग्रह द्वारा दृष्ट हो तो जातक त्रिकालज्ञ होता ह । 

बुद्धि का विचार विशेषतः पंचमे दवारा करना चाहिए पर इसके साथ चतुर्थेश 
का सम्बर्व भी देखना आवद्यक ह 1 यदि चतु्थेश पंचम भाव में स्थित हो भौर पचमेश 
चतुथं भावमे स्थितहोतो जातक तीव्र वुद्धिहोतादहै। वह अपनी प्रतिभा द्वारा 
नयो-नयी बातो का आविष्कार करता है। पंचमेशाका षष्ठ भावया षष्ठे के साथ 


युक्त होना प्रतिभा का घातक ह । जिस जातक का चतुर्थे शुभ ग्रह के नवांश मेँ स्थित ` 


रहता हं वह जातक मेधावी होता हँ । यदि पंचमेश नीच ओर अस्तंगत होता है तो 
जातक क्रर कायं करनेवाखा अभिमानी ओर मूखं होता ह । 

पंचमेश गुरु के नवांश में स्थित होतो जातक प्रतिभाशाली गौर प्रतिष्ठित 
होता हे । | 


पचमेश का हादज्ञ भावों मे फल 


पंचमेश र्न में होतो जातक प्रसिद्ध पुत्रवाखा, शास्त्रज्ञ, संगीत-विरारदः 
सुक््मरत्‌, विद्धान्‌, विचारक गौर चतुर; द्वितीय भाव मेँ हो तो धनहीन, काव्यकला 
जाननेवारा, कष्ट से भोजन प्राप्त करनेवाला, आजीविका रहित गौर चाखाकः; तुतीय 
मे हो तो मघुर-माषी, प्रसिद्ध, पुत्रवान्‌, आश्रयदाता ओर नीतिज्ञ; चौथे में हो तो गुखुजन- 
भक्त, माता-पिता की सेवा करनेवाला, कुटुम्ब का संवर्धन करनेवाला ओर सुन्दर 
सन्तान का पिता; पचिवे भावर्मे होतो श्रेष्ठ, सच्चरित्र पुत्रों का पिता, धनिक, 


खब्वप्रतिष्ठ, चतुर, विदान्‌ गौर समाजमान्य; च्छे भाव मे हो तो त्रहीन, रोगी, धनहीन, 
क 4 


५990८ ३४ 


द # ° 
1 > 26 4 > 

| 9 + 

[= "नच ल~ + क 91" "क + १" कणा क कया 


` ककन 








॥ क्षा्प्रिय योर दुखी; सातवे भाव मे हो तो सुन्दरी, सुशीला, सन्तानवतौ, मधुरभाषिणी 
। सर्याका पति; आव्वं भावम हौ तो कठोर वचन बोलनेवाला, मन्दभागी स्थानके 
| ऋ से दुली ओर कष्ट भोगनेवाला; नोवे भाव मे हो तो विद्धान्‌, संगीत्रिय ॑ राजमान्य 

न्दर, रसिक ओर सुबोध; दसवें भाव मे हो.तो राजमान्य, सत्कर्मरत, लत के सुल 
षे सहित ओर एश्वय॑वान; ग्यारहवे भाव में हो तो पुत्रवान्‌, कलाविद्‌, राजमात्य 
स्क्मरत, गायक भौर धनधान्य से परिपुणं एवं बारहवें भावमें हो तो त्वान्‌ सी 
तया करर ग्रह पंचमेश हो तो सन्तान-रहित, दुली आर प्रवासी होता ह । 


हष्ठभाव विचार 


छठे स्थान मे पापग्रहो का रहना प्रायः सुभ होता है । किन्तु इस स्थान में रहने- 
वाञे निर्बखं पापग्रह्‌ शान्रुपीडा के सूचकं 1 षष्ठेश च्छे भावमेदहो तो स्वजाति के रोग 
ही शत्रु होते है । पचमेश ६।१२ भावमें हो भौर कभ्नेशाकी दृष्टिहोतो शत्रुपीडा 
जातक को होती ह । 

१--चतुरथेश. गौर एकादशेश लगमनेश के शतु होतो मातासे बैर होता ह। 
चतर्थेश पापग्रह से युत या दृष्ट हो या चतुर्थेश लमग्नेशसे छठे भाव मं स्थित हो अथवा 
चतुथं श छठे भाव मेवैठाहोतोमातासे जातक का वैर होता हं। 

२--लग्ेश ओर दशमेश की परस्पर शत्रुता हो, दशमेश लग्नेश से छठे स्थान 
म वैठा हो या दशमेश छठे भाव में स्थित हो तो जातक कीं पिता से अनबन रहती हं । 
पचर ६।८।१२ भावों मे हयो तो जातक पिता से शत्रुता करता हं । 

३--लम्तेश भौर सपमेश दोनों मापसमें शत्रु हों तो स्त्री से जातक की सदा 
सटपट रहती ह 1 

छठे स्थान में राह, शनि ओौर मंगल मे से कोर ग्रह हो ओर छठे स्थान पर युभ 
ग्रहों की दृष्टि हो तो जातकं विजयी ओर शतरुनारक होता हं । 


रोगविचारं 


यद्यपि छुग्न स्थान से कुछ रोगों का विचार किया गया है, किन्तु.छठे स्थान से 
भी कतिपय रोगों का विचार किया जाता है, अतः कुछ योग नोचे दिये जाते है 

१- षष्ठेश सूयंसे धुत १५८ भावों मं होतो मुख या मस्तक पर घाव 
निकरुता हें । | 
२- षष्ठेशा चन्द्रमा से युत १।८ भावो मं हो तो मुख या तादु पर त्रण होता 
है 1 मंगल से युत होकर १।८ में हो तो कण्ठ मे घाव; बुध से युत होकर १८ मे हो तो 


हृदय मे तरण; गुरु से युत होकर १८ मे हो तो नामि के नीचे व्रण; ुक्र से युत होकर 


१८ में हो तो नेत्र के नीचे ब्रणः; शनि से युत होकर १।८मे हो तो पैरमं ण्‌ एवं राहु 
ओर केतु से युत होकर १८ म हो तो सलं पर ववि शता 


तृतीयाध्याय स | ६ 





होता ह 1 


ररह भाव मै गुर गौरं चन्द्र का योग हो भौर बुध २।६।१ भावों भे हौ 


तो गुदा के समीप त्रण होता हं । 


४- मंगर ओर शनि का योग छठे या बारहवं भाव मं हो मौर शुभग्रह न देखते र 


हो तो गण्डमाला ( कण्ठमाखा ) रोग होता हं 1 
५-पापग्रह से युत या दृष्ट षष्ठेश जिस स्थानमेंहो उस स्थानके स्वामी कौ 
दशा मेँ तथा उस राशि द्वारा सांकेतिक अंग में घाव जातक को होता ह । 


६ कुमेर गौर रवि का योग ६।८।१२ भावो मंसे किसी भावमेंहोतो 


गलगण्ड दाहयुक्त; चन्द्रमा ओर रग्तेश ६।८।१२ भाव मं हो तो जलोत्पन्च गङ्गण्डः 
गते, षष्ठेशा मौर चन्द्रमा मे से कोई भी ६।८।१२ भावो मं से किसी भी भावमेंहो 
तो कफजनित गर्गण्ड होता ह । 


७-रगनेय गौर बुव का योग ६।८।१२वें भावम हो तो पित्तरोग; गुरु ओर ¦ 


लग्नेल का योग ६८ १२वें भावम होतो वातरोगी एवं शुक्र ओर रूगनेश का योग 
६1८1१ २वे भाव में हो तो जातक क्षय रोगी होता हं । यहां स्मरण रखने की एक बात 


यह्‌ ह कि इन योगों पर करूर ग्रहो की दृष्टि का होनां आव्यक ह । क्रूर ग्रह की दष्टिके 


अभाव मे योग पूणं फर नहीं देते हुं । 


८- मंगल गौर शनि रुग्नस्थान या लग्नेश को देखते हो तो इवास, क्षय, कासः 


रोग; कक रारि मे बुध स्थित हो तो कास, क्षय रोग; शानि युक्त चन्द्रमा की दृष्टि मंगल 
प्र होतो संग्रहणी रोग; चतुथं स्थान में गुरु, रवि ओौर शनि ये तीनों ग्रह स्थित हों 


तो हृदयरोगी एवं ऊाभेद छठे स्थान मं स्थित हो तो अनेक रोगो से पीडति जातक 


होता हं । 


९ सूर्य, मंग, रानि जिस स्थान में हों उस स्थानवाके अंग में रोग होताह. 


तथा सूर्य, मंगर ओर रानि से देखा गया माव रोगाक्रान्त होता ह 


१०-रुक्र के पापयुक्त, पापदृष्ट तथा पापराशि स्थित होने से वीर्य सम्बन्धी . . 


रोग होते हं । 
११ मगर के पापयुक्त, पापदष्ट तथा पापरारि स्थित होने से रक्त सम्बन्धी 


रोग होते है । 


१२ बुध के पापयुक्त, पापदष्ट॑तथा पापराशि स्थित होनेसे कुष्ट रोग 


१३ सूर्यं के पापयुक्त, पापदष्ट॒तथा पापराशि स्थित होने से चर्मरोग 


` र 


१४- चन्द्रमा के पापयुक्त, . पापदष्ट तथा पापराशि स्थित होने से . मानसिक 
रोग होते हं। 


८ १५ गुड के पापयुक्त, पापदृष्ट तथा पापराशि स्थित होने से मृगी, अपस्मार ` 
४ 6 आदि रोग होते ह । मतिविश्चम मी इस योग के होने से देखा गया ह । 
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५ १६--ू्य, मंग ओर शुक्रका योग तथा अष्टमेश गौर रमेश का यौगं 
| ४. ष जातक कर रोगी बनाता € । ॑ 
[5 १७--चछ्ठे स्थान पर शनि को पूर्ण दृष्टि हो तो जातक को राजयक्ष्मा होता । 
। ६ चन ओर शनि एक साथ ककं राशि मं स्थितहोंया छठे भाव में स्थित्‌ होकर 
॥ वधे दृष्टो तो जातक को कष्ट रोग होता है! 


ष्टे का द्वादश भावों मे एल 


षष्ठे क्न भावम हो तो जातक नीरोग, कुटुम्ब को कष्ट देनेवाला, शत्रु- 
नाशक, निरुत्साही, निरुद्यमी, चंच, धनी, अन्तिम अवस्था मे आलसी ¶र मध्यम वय 
त परिरमी ओर अभिमानी; द्वितीय भावम होतो दृष्ट बुद्धिवाङा, चाङाक, संग्रह 
करनेवाका, उत्तम स्थानवाला, प्रख्यात रोगी भौर अस्त-व्यस्त रहनेवाछा; तुतीय 
भावम होतो कुटुम्बियो से मनमुटाव रखनेवाला, संग्राहक, द्ेषवुद्धि करनेवाला, 
स्वार्थी, अभिमानी, नीरोग ओर चतुरः; चौथे भावमेहो तो पितासे देष करनेवाला, 
नीच बुद्धि, अमिमानी, अभक्ष्य-भक्षक ओर लालची; पांचवें भावमेदहो तो माताका 
भक्त, चतरुओं से पीडित, साधारण रोगी, बवासोर ओर मस्तिष्क रोगसे पीडित; छठे 
/ भव में हो तो नीरोग, कपण, शतुहन्ता, अरिष्टनाशक, सुखी, साधारण धनी तथा क्रूर 
| हक दृष्टिहो तो नाना रोगोंका शिकार, अभिमानो ओर कुदु्ब को शात 

समञ्ञनेवाला; सातवें भाव में क्रूरग्रह षष्ठेरा हो तो भार्यां कुरूपा, लड़ाकू, अभिः 
मानिनी मौर व्यभिचारिणी होती है तथा शुभग्रह षष्ठेश हो तो सन्तानहीन, रूपवती, 
गुणवती स्त्री का पति; आढवे भाव म हो तो स्त्री-मृत्यु के साधनों का ग्रहों के स्वरूपा- 





, " तुसार अनुमान करना चाहिए तथा जातक रोगी, अनेक व्याषियों से पीडित्‌, दुखी गौर 
/ शतभोंके दवारा कष्ट पानेवाख; तौव भावमेंहो तो नीरोग, सम्माननीय, धर्मात्मा 
। 


0 ओर मित्रों से युक्त; दसवें भावमें होतो पितासे स्तेह करनेवाला, पिता रोगी रहने- 
५ वाला, माता की सेवा करनेवाला, नीरोग, ब्वान्‌, एेकवर्यवान्‌ ओर साहसी, किन्तु 
षष्ठे क्र ग्रह हो तो इसके विपरीत फर मिक्ता है; म्यारहवे भावमें होतो शत्रुओं 
से कष्ठ, वेशी के व्यापार से काभ ओर नीरोग तथा षष्ठेश करर हो तो रोगी, शत्रुओं 


धनार्जन करनेवाङा होता हं । 
^ सातवे भाव का विचार 
( ~ ससम स्थान से विवाहं का विचार प्रधानतः 
^ भरतिबन्धक योग निम्न हं ` 

य १-सपमेश श्रुम युक्त न होकर 


| 9 ` अस्तंगत हो तो विवाह नही होता है अथवा विधुर होताहं। 
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से दृली मौर अभिमानी एवं बारहवे भाव मे होतो रोगी, टली गौर व्यापारसे ` = 


क्रा जाता है। विवाह के 
र ६८1१२ ` भाव मे हो अथवा नीच काया 4 


३४९ + 


| 





२-सपतमेश बारहवे भाव मे हो तथा कगनेश ओर जन्मराशि का व ४. 


सप्तम में हो तो विवाह नहीं होता । 


३--षष्ठेदा, अष्टमेश तथा द्वादशेश सप्तम में हों तथा ये ग्रह ुमगरह से युत 


या दृष्ट न हो अथवा सपमे ६।८।१२बे भाव का स्वामी हो तो स्त्रो-सुख जातक करो 
नहीं होता हं । 

४--यदि शुक्र ओर चन्द्रमा साथ होकर किसी भावमें वैटठे हों गौर शनि 
भौम उनसे सप्तम भाव मे हों तो विवाह नहीं होता । 

५-- रग, सप्तम ओर द्वादश भाव मे पापग्रह बैठे हों ओर पंचमस्थे चन्द्रमा 
निव हो तो विवाह नहीं होता 1 

९--७।१२बें स्थान में दो-दो पापग्रह हों तथा पंचम मेँ चन्द्रमा हो तो 
का विवाह नहीं होता । 

७-- ससम मे शनि गोर चन्द्रमा के सप्तम भाव में रहने से जातक का विवाह 
नहीं होता, यदि विवाह होता भी है तो स्त्री बन्ध्या होती हं । 

८--सपतम भाव में पापग्रह के रहने से मनुष्य को स्त्री सुख में बाधा होती है । 

९ शुक्र भौर बुध सप्तम में एक साथ हों तथा सततम पर पापग्रहों की दृष्टिहो 


एवं 


तो विवाह नहीं होता, विन्तु शुभग्रहों कौ दुष्ट रहने से बड़ी आयु मे विवाह्‌ होता ह । 


१०- यदि नसे सप्तम भावम केतुहो भौर शुक्रकी दृष्टि उसपर होतो 
स्त्री-सुख कम होता हं 1 

११ गुक्र मंगर ५।७।९बे भाव मे हों तो विवाह नहीं होता । 

१२ क्नमेकेतुहोतो भार्यामरण तथा सप्तम मे पापग्रह हों गौर सप्तम 
पर पापग्रहो की दुष्टिभीदहो तो जातक को सत्रीसुख कम होता हँ 1 


विवाह योग 


९ सततम भाव शुभयुत या दृष्टहोने से तथा सपमेश कै बलवान्‌ होने से 
विवाह होता हं । 

र शुक्र स्वगृही या कन्या राशि का हो तो विवाह होता हं । 

३ ससमेशा लग्न में हो या सपतमेश शुभग्रह से युत होकर ११ भाव मेहो 
तो विवाह होता है । 

४--जितने मधिक वलवान्‌ ग्रह॒ ससमेश से दृष्ट होकर सप्तम भाव मेँ गये हो 
उतनी ही जल्दी विवाह होता है । 


५--द्वितीयेश गौर सपतमेश १।४।७।१०।५।९बे स्थान नें हों तो विवाहं 


होता हं 1 | 
~ ६ मग तथा रवि के नवांश में बुघ, गुर गये हों या सतम भाव मे गुर्‌ का 
| नवांश हो तो विवाह होता है । ॑ ‹ 
१५ स मारतीम योतिष 
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॥  (-रगेश रुन में हो, नेश सप्तम भाव मे हो, सपमेश या रगनेदा द्वितीय 
ए प हो तो विवाहं योग होता हे । | 
¢ ८- सप्तम ओर द्वितीय स्थान पर शुभग्रहो की दृष्टि हो तथा दितीयेश ओर 
: ओ समदा शुम रारि महो तो विवाह होता हे । 
९--लग्तेा दशम मं हो ओर उसके साथ वलवान्‌ बुध हो एवं सप्तमेश ओर 

चद्धमा तृतीय भाव मे हों तो जातक का विवाह होता ह । 

१०-- गुर अपने मित्र के नवांशमें हो तो विवाह होता है । 

११ सप्तम सें चन्द्रमा या शुक्र अथवा दोनों क रहने से विवाह होता है । 

१२- यदि रग्न से सप्तम भाव में शुभग्रह हो या सप्तमेश शुभग्रह से युत होकर 
द्वितीय, सप्तम या अष्टम मेहो तो जातक का विवाह होता ह । 

१३-- विवाह प्रतिबन्धक योगों के न रहने पर विवाह होता हं । 


विवाह-खरीसंख्या विचार 


१--सपतम में बृहस्पति ओर बुघ के रहने से एक स्वरी होती हं । सप्तम मे मगल 
यारविहोतो एक स्त्री होती हं। | 

२--लग्तेश ओर ससमेश इन दोनों ही के रुन या सप्तममें रहनेसे दो 
स्त्रिणां होती है 1 यदि ग्ने र सप्तमेर दोनों ही स्वगृहीदहों तो जातक का एक 

हं । 

४2 त ओर द्वितीयेशा शक्र के साथ अथवा पाप ग्रह॒ के साध्‌ होकर 
६।८१२े भाव में हो तो एक स्त्री की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह होता ह । 

+ यदि स्तम या अष्टम स्थान में पापग्रहं ओर मंगल द्वादश भाव मे हों तथा 
दरादशेश अद्य चक्रार्ध मे हो तो जातक का द्वितीय विवाह भव्य होता है । ४ 

सप्तम स्थान ओर चन्द्रलग्न ये तीनों दविस्वमाव रारिमें होतो 
जातक के दो विवाह होते है । 





होते ह । ध नी क 
७- छग्नेश द्वादशा भाव मे भौर द्विताय 0 1 कही भी ही 
स्तम स्थान से पायग्रह बैठा हो तो जातक कौ दो स्विया होती हं 
८- श॒क्र पापग्रह॒ साथ हो अथवा नीच का हो तो जा 
होते हें 1 . | 
| ९--अष्टमेश १।७बे भाव मे 
ससमेश शभ ग्रह से युत शत्रु या नीच राश्िमं गया हः. 


वं शुक्र नीच शु आर 
 अस्तगत राशि का हो तो विवाह होते है । 4 5 
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६-लग्नेदा, सप्तमेश ओर रालीश दिस्वभाव ररिमे. हों तो दो विवाहं | 


हो; लम्तेशा खत मं हो; रम्नेश छठे भाव मेहो; 
,। 


६५१ 


= 3 


१०--धन स्थान मे अनेक पपग्रह हो ओर धनेश भी पापग्रहों से दृष्ट होतो 
तीन विवाह होते हं । 

११ सप्तम भाव में बहुत पापग्रह हों तथा सप्तमेश पापग्रहों से युत होतो 
तीन विवाह होते ह । 

१२--बी चन्दर ओर शुक्र एकं साथ हो; बरौ शुक्र सप्तम भाव को पूर्ण दृष्ट 
से देखता हो, रम्नेश उच्च का हो या ङग्न भाव में उच्च का ग्रह॒ एवं रुगनेश, द्वितीये 
मोर षष्ठेश ये तीनों ग्रह पापग्रहो से युक्त होकर सप्तम भावमें स्थितहोंतो जातक 
अनेक स्त्रियो के साथ विहार करनेवाखा होता हे । 

१२ सप्तमेश से तीसरे स्थान मेँ चन्द्रमा, गुरुसे दृष्टहो, या सप्तमेशसे 
तीसरे, सातवें भाव में चन्द्रमा हो, सप्तमेश शनि हो, सप्तमे ओर नवमेश बली होकर 
५।९बे भाव मे स्थित हो एवं दशमेश से दृष्ट सप्तमेडा १।४।५।७1९।१ णवे भाव मेँ स्थित 
हो तो जातक अनेक स्त्रीभोगी होता ह्‌ । 

१४-- जवं या १२वे भाव में बुध हो तो वेश्यागामी होता हँ । 


स्री रोग विचार 


१- रग्न स्थान मे शनि, मगर, बुध, केतु इन चारोमेसेकिसीभी ग्रह के 
रहने से स्वी रोगिणी रहती ह 
२- सप्तमे ८।१२वे भाव में हो तो भार्या रोगिणी रहतो है । 
` ३ सप्तमेश ओर द्वितीयेश दोनों पापग्रहों से युत होकर २।१२बे भाव.में हो 
तो स्त्री रोगिणी रहती है । ` 3 





विवाहु-सय विचार 


 {--वृहत्पाराशरीकार ने बताया है कि सप्तमेश शुभग्रह की राशिमें गयाहो 
ओर शुक्र अपनी उच्च राशिमेंहोतोनौ वर्षक्री मवस्था मे विवाह होता ह । 
२ शुक्र धन स्थान मं ओर सप्तमेश ग्यारहवे भावमें हो तो १० या १६ वर्षं 
की आयु में विवाह होता है । | 
रग्न मं शुक्र ओर रुग्तेश १०।११ रारिमेंहोतो ११ वर्षंकी आयु में 
विवाह होता ह । 
| ४ केन्द्र स्थानम शुक्रहो ओौर शुक्र से सातवे शनि होतो शय्या १९की 
अवस्था मे विवाह होता है। . 
५- सातवे स्थान मे चन्द्रमा हो ओर शुक्र से सातवें स्थान मे शनि हो तो १८ 
वषं कौ मायु मे विवाह होता है ॥ 
६--द्ितीयेश ११ गौर एकादशेशा ररे भाव मे हों तो १३ वर्षं की-आयु मे 
विवाह होता ह । ॑ ्‌ | 


। दः | न ~. .  ; ` भारतीय ज्योतिष . ` 





७-गुक्र द्वितीय स्थान मे हो ओर दवितीयेश तथा मंग इन दोनों का योगं 
हो २७बे वषं मे विवाह होता हं । मतान्तर से इस योग के रहने पर २२ या २३ 
वर्ष की आयु म विवाह होता हं । 
८--पंचम भाव में शुक्र ओर चतुथंमं राहुहोतो३श्वे या ३३बे वर्षं की 
धयु मे विवाहं होता हं । 
९--तृतीय भाव में शुक्र ओर श्वे भावम सप्तमेश गयाहोतो ३०्ेया 
२७ वषं मे विवाह होता हं । 
 १०-कग्नेश से शुक्र जितना नजदीक हौ उतनी जल्दी विवाह होता है । शुक्र 
क्री स्थिति जिस राशि मेहो उस राशि को दशा मे विवाह होता है । 
 ११-सप्मस्थ राशि की जो संख्या हो उसमें भाठ गौर जोड़ देने पर विवाह 
रो वषं संख्या आ जाती है । शुक्र, रग्न ओौर चन्द्रमा से ससमाधिपति की संख्या मे 
विवाह का योग आता हं 1 
१२--लग्न, द्वितीय ओौर सप्तम में रुभग्रहहो या इन स्थानो पर शुभग्रह की 
दष्ट हो तो छोटी अवस्था में विवाह होता दं 
१३-लग्तेश ओर सप्तमेश को जोड़कर जो राशिहौ उस राशिमे जब 
गोचर का गुरु पटंचता है तब विवाह का योग होता है । अपनी जन्मराशि के स्वामी 
मौर अष्टमेश को जोडने से जो राशि अये, उस राशि में जब गोचर का गुर, पहंचता 
है तब विवाह होता हं 1 । 
१४-- शक्र ओर चन्द्रमा इन दोनो मे से जो ग्रह्‌ बरौ हो उसकी महादशा मं 
विवाह होता हं । 
१५-- यदि सप्तमेशा शुक्र के साथ हो तो सप्तमेश को अन्तव्शा म विवाह्‌ होता 
है । नवमेश, दशमेरा ओर सप्तम भावस्थ ग्रह्‌ की अन्तर्दशा मे विवाह होता हं । 
१६--रग्नेश गौर सप्तमे के स्पष्टराद्यादि के योग तुल्यराशि मे जब गोचरीय 
वृहस्पति स्थित रहता है तब विवाह होता है । चन्द्राधिष्ठित . नक्षत्र ओर सप्तमे के 
योग्य तुला अंश में गुर के होने पर विवाहं होता है । यदि गुरु मित्र के नवाश सं होतो 
एक ही भार्या प्रात होती है । स्वनवांश मे स्थित हो तो तीन स्वयो का योग होता € । 
यदि गुरु उच्चांड में स्थित हो तो बहुत स्वयो का योग होता हे) 
१७- सपमे जिस राशि ओर नवांश में स्थित ही उसके स्वामियो म अथवा 
शक्र ओर चन्द्रमा मे जो धिक बली हो उसकी दशा मं सप्तप् र रष्यंश च 
त्रिकोण मे गर के होने पर विवाह होता ह । ¦ 
१८- श॒क्रयक्तं सप्तमेश की दला भक्ति मे विवाह का योग अता ९.५ 
दितीयेश की रारिपति दशा भुक्ति मे पाणिग्रहण होता है 1 दशमेश भौर 2. की 
दशा भुक्ति मे विवाह कायोग भताहं। ˆ. ` ` “ ` न 


तृतीयाध्याय | 
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१९- गोचर से गुरं २।५।७।९।११ स्थान मे होने पर विवाह का व | 


आता हे । 
£ २०- सपमे, पंचमेश ओर एकाददो को दशा -अन्तर्दशा में विवाह योगं 

आता हे । 

२१-सप्तमस्थ बरिष्ठ ग्रह॒ की दरा-अन्तदंशा में विवाह होता है ! 

२२ विवाह किंस दिशा में होगा इसका विचार शक्र से समस्थान का 
स्वामी जिस दिशा का अधिपति होता है, उसी दिशा में विवाह करना चाहिए । 

२३ यदि पापग्रह॒ सप्तम भौर दितीय स्थानम होतो विवाह विलम्बसे 
होता ह 1 अथवा विवाह हो जाने पर भी पत्नी-वियोग होता हँ । 


स्मृत्य विचार 

१-- कोई पापग्रह॒ सप्तम स्थानम हो, पंचमेरा सप्तम स्थानमेंहो; अष्टेश 
सप्तम स्थान में हो, गुरु ससम स्थानम हो एवं पापग्रह॒ से युत शुक्र सप्तममेंहोतो 
जातक की स्त्री का मरण उसकी जीवित अवस्थामे होता हं । 

२- स्त्री के जन्मनक्षत्र से पुरुष के जन्मनक्षत्र तक ॒ तथा पुरुष के जन्मनक्षत्रे से 
स्रौ के जन्मनक्षत्र तक ॒गिनने से जो संख्या आवे उसमं अकल्ग-अलग ७ से गुणा कर 
२८ का भाग देने से यदि प्रथम सख्या मं अधिक दोष रह तोस्त्रीकी मृत्यु पहुङे ओौर 
दवितीय संख्या मे अधिक शेष रहं तो पुरुष को मृत्यु पहले होती हं । 

३- शुक्र के नवांशमे या लग्न से सप्तम स्थानमेंरुक्रहो ओर सप्तमेश पंचम 
स्थान मे हो तो जातक को स्त्रीमरण का दुख सहन करना पड़ता ह 1 

४- द्वितीये गौर सप्तमेश ६।८।१२े भावम होतो स्त्रीमरणः; च्ठेमें 
मगल, सप्तम मे राहु गौर अष्टम में रनि हो तो भार्यामरण होता है । 

५-- सुक्र द्विस्वभाव राशिमेहो भौर ससम में पापग्रह स्थित हों अथवा सप्तम 
पर पापग्रहो की दष्टिहोतोजातककी स्त्रीका मरण होता है । 


सप्रमेश का दादश भावों मे फल 


सप्तमेश क्ग्न स्थान मे हो तो जातक स्वस्त्री से प्रेम करनेवाला, 
सदाचारो, परस्त्री रति से घृणा करनेवारा, रूपवान्‌, स्त्री कै वश मे रहनेवाका, 
सुपुत्रवान्‌ ओर धर्मभीरु; द्वितीय भाव में हो तो सुखरहित, दुखी, ससुराल से 
घन ्रापस्त करनवाङा, स्त्री के सुख से रहित ओर रतिसुख के किए सदा कालयित 
रहनेवाखा; ततीय भावमें होतोपुत्र से प्रेम करनेवाका, रोगिणी मार्याका पति 
दुली, रोगी ओर कौटुम्बिक सुख से हीन; चौथे भावम हो तो साधक, पिता से देष 
करनवाखा, चचक, समाजसेवी ओर सुखी; पांचवें भाव में हो तो सौमाग्ययुक्त, पुत्रवान्‌' 


हो, दृष्ट विचारवाखा, माता की सेवा करनेवाखा गौर दष्ट प्रकृति का; छठे भाव मेँ 


1  भरतीय ज्योतिष 
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| तीस षे देष करनेवाला, रोगिणी भार्यां का पति, स्त्र से हानि गौरं कुटुम्ब से 





॥ वँ भाव में तो दीर्घायु रीलव्‌ => 

0 व रवान्‌, तजस्वौ, सुन्दर नारी का | 
। सौमाग्यशारी, सुखी ओर कुटुम्ब से परिपूर्णः आठवें भाव मे हो तो वेदयागामी क 
च वंचित, वास्तविक रतिसुख से वंचित भौर रोगी; नौवें भावम होतो तेनस्वी | 


हिली, सतीषु से परपरुण , सुन्दर रमणी कै साथ रमण करनेवारा, धर्मात्मा ओर 
तिन; दसवें भाव मेँ हो तो राजा से दण्ड पानेवाला, लम्पट, कामी, क्रूर गौर नीच 
कर्मरत; प्यारहवें भाव में हो तो रूपवती, सुशीखा रमणी का पति, गुणवान्‌, दयालु 
ओर धनिक एवं बारह भावमें हो तो गृह ओर बन्धु से हीन, स्वीमुलरहित गरा अलय 
सखीषुल पानेवारा होता है । यदि सपतमेश क्रूर ग्रह हौ तो उसका प्रत्येक भाव मे अनिष्ट 
फल ज्ञात करना चाहिए । 


४. 


` अष्टम भाव विचार 


अष्टम भाव से प्रधानतः भायु का विचार किया जाताहं। दीर्घायु के योगं 
निम्न हं 

१--पंचम मे चन्द्रमा, नौवें में गुरु ओर दसवें भावमें मंगलहोतो दीर्घायु 
योग होता ह । 

२--अष्टमेश अपनी राशि में हो ओर शनि अष्टम मेहो । 

३--अष्टमेश, रगनेश ओर दरशमेश १।४।५।७।९१ णद भावम हों तो दीर्घायु 
होता ह । 

४ -षष्टेश ओर व्ययेश दोनों रग्न मे हो, दशमेश केन्द्रमे हौ भौर लग्तेश 
केन्र मे हो तो दीर्घायु योगहोताहं1 | 

५- पापग्रह ३।६।११ ओर शुभग्रह १।४।५।७९।१० स्थानो मेहो तो दीर्घायु 
योग होता हं । 

६- रमेश बलवान्‌ होकर केन्द्र मे हो तो दीर्घायु ओर सभौ ग्रह तीसरे, चौथे 
अथवा आयवे स्थान में हों तो जातक दीर्घायु होता ह । 





अल्पायु योग | 
१- वर्चकः का सूर्यं गुर के साथ रग्न त हो गौर अष्टमेश केन्द्र मे हो तो २२ 
वषं की आयु होती ह । 0. = . 
२-१।४।५।८ राशियों का शनि कणन ने हो; बुभग्रह ३।६।९१२ में हो तो 
२६ या २७ वषं की अयु होती है । ¦ 4 श 
२--अष्टमेया पापग्रह हो भौर गुर या पप्र से दृष्ट हो; ऊग्यश अष्टम भावम 
हो तो २८ वर्षं कौ आयु होती है \ . क 


` ४- चन्द्र या दानियुक्त सूयं आघ्वे भावम हो तो २९ कष की भाः राशीशं ` 


५५ 
ततोया्याबि ` । 
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होती हं 1 


ओर अष्टमेश के मध्य मे चन्द्र हो, व्ययं भावम गुरुहो तोर७यां ३०कौ ग ( 


५- क्षीण चन्द्रमा हो, अष्टमेस पापयुक्त वेन्द्र या अष्टममे हो; रग्न पापयकत 
निर्ब॑छं हो तो ३२ वषं की आयु होती हं । 

६--६1८1१२बें भावों मे पापग्रह हो, क्गनेश निवल हो तथा शुभग्रहों से युत 
मौर दष्ट न हो तो जातक अल्पायु होता हं । 

७-सभी पापग्रह ३।६।९।१२ भावो मेँ हों तो अल्पायु, कग्ेश ओर अष्टमेश 
६ या आव्वं भाव में हों तो अल्पायु होता हं 1 

८- द्ितीयेर नवम भाव में, शनि सातवें ओर गुरु, शुक्र ग्यारहवे भाव में हो 
तो अल्पायु योग होता हं 1 

`  ९रनेश निर्बल हो तथा सभी पापग्रह॒ १।४।५।७।९।१० स्थानो में हों मौर 

शुभग्रह की दष्ट नहीं हो तो अल्पायु योग होता हं । 

१०--गुक्र, गुरु रग्न में हों ओर पचम में मंगर पापग्रह॒ से युत हो तथा सूरय 
सहित लग्नेश रग्न मं हो तो जातक अल्पायु होता ह । 





मध्यमायु योग 


१-सभी पापग्रह २।५।८।११े स्थान में हों या ३।४ स्थानो में हों ` तो मध्य- 
मायु योग होता ह । 

२-रग्नेश निर्बल हो, गुर १।४।७।१०।५।९ स्थानो मे हो ओर पापग्रह ६।८ 
१२ भाव में स्थित हों तो मध्यमायु योग होता हे । 

२- समी शुभग्रह १।४।५।७।९।१० स्थानों में हो, शनि ६।८ स्थानो में हो 
ओर पापग्रह बलवान्‌ होकर ७८ स्थानों मे हों तो जातक मघ्यमायु होता हं । 

४--१।४।५७1 ९1१० स्थानों मे शुभ ओर पाप दोनोंही प्रकार के मिधित 
ग्रह हो तो मघ्यमायु योग होता हं । 

५- दिन में जन्म हो भौर चन्द्रमा से आघ्वें स्थान में पापग्रहहों तो मध्यमायु 
योग होता हं । 

मृत्यु का निर्णय करने के किए मारकका ज्ञान कर ञ्ेता आवदयकं हं। 
ज्योतिषशास्त्र मे रग्तेश, षष्ठेश, मष्टमेश, गुर गौर शनि इनके सम्बन्ध से मारकेश 
का विचार किया गया है । अष्टमे बरी होकर २।४।६।१०।१२ स्थानों मेँ हो तो 
मारक होता हं । लगनेश से अष्टमेश बलवान्‌ हो तो अष्टमेश की अन्तर्दशा मारक होती 
है । शनि षष्ठेश ओर अष्टमेश होकर रग्ने को देखता हो तो लम्नेशा भी मारक ही 
जाता हं । अष्टमेश सतम माव में वैटठक्रर रग्न को देखता हो तो पापग्रह की दशा- 


अन्तर्दशा मं वह मारक होता ह । मंगर की दशा भें शनि तथा शनि की दशा मेँ मंगलं 


८ ५६. ` | | भारतीय श्मोति्ष 








। सद जातक को रोगी बनाते ह । अष्टमेश चतुथं स्थान मे शतरधत्री हो तो मारक बन 
जतार। । 
पाराशर कै मत से द्वितीयं ओर ससम मारकं स्थान € । तथा इन दोनो 
द्वितीये, सपमेश, दवितीय ओर सप्तम मे रहनेवाछे पापग्रह एवं ्वितीयेश ८ 
स्मेर के साथ रहुनेवले पापग्रहं मारकेश होते हँ । अभिप्राय यह ह किं यदि ्िरीये 
पिरह हौ तथा पपग्रह से दुष्टहोतो प्रथम वही मारकेश होता है, पश्चात्‌ सपमेश 
पापग्रह हो ओर पापग्रह से दष्ट हो; अनन्तर द्वितीयेश में रहनेवाङा पापग्रह एनं ससम 
त रहनेवाला पापग्रह, द्वितीयेश के साथ रहनेवाला पापग्रह॒ ओर समे क साथ रह्ने- 
वाला पाप ग्रह मारकेश होता है । शनि यदि मारकेश के साथ हो तो मारकेश को हटाकर 
स्वयं मारक बन जाता है । द्वादश भी पापग्रह होने पर मारक बन जाता है 1 पापग्रह्‌ 
ष्ठेश हो या पापराशि मे षष्ठेश बैठा हो अथवा पापग्रह॒से दष्टहोतो षष्ठेशाकी दशा 
ते भी मरण को सम्भावना होती ह 1 मारकेश की दशा में षष्ठेश, अष्टमेश ओर 
द्रादरेशा की अन्तर्दशा मे मरण सम्भव होता है 1 यदि मारकेश अधिक बल्वान्‌ हो तो 
उसकी. दशा या अन्तर्दशा में मरण होता है 1 राहु या केतु १।७।८1१२बे भाव मे हो 
अथवा मारकेश से जवे भावमें होया मारकेश के साथ होतो मारक होते हं । मकर 
ओर वृरिचिक छुग्नवालों के लिए राहु मारक बताया गया =. 


जैमिनी कै मत से अए्युविचार 


लन्तेर-अष्टमे, जन्मरग्न-चन्द्र एवं जन्मरगन-होराखग्न इन तीनों के दवारा आयु 
ऋ विचार करना चाहिए । उपयुक्त तीनों योगोवाले ग्रह॒ अथात्‌ लग्ने भौर अष्टमेश, 
जन्मखन भौर चन्द्र, तथा जन्मरुगनन ओर हौराङूगन हास तीचे के चक्र से आयुं का 
तिर्णय करना चाहिए । 


ध षे 

















दीर्घायु | मध्यमायु अल्पायु 
1. ¦ 
---शि-कमेय  ' बरराशि-कगनेा ` | चररासिकमनेश 
चरराशि-अष्टमेश स्थिरराशि-अष्टमेश | द्िस्वभाक-गष्टमय 

० (व | त्म 
स्थिर राशि-कग्तेरा स्थिररारि-खगनेश ` स्थिरराशि-कग्तेश 
दविस्वभाव-अष्टमेश चरराशि-गष्टमेश ` स्थिरराशि-अष्टमेश 
 , 4 
दिस्वभाव्‌-रुगनेश दविस्वभाव-लमनेश. | द्विस्वभाव-ग्तस 


स्थिरराशि-अष्टमेश दविस्वभाव-अष्टमेश चरराशि-अष्टमेश 
[~ 





इसी प्रकार कग्न-चन्द्र अथवा रानि-चन्द्र, जन्मलग्न तथा होरालग्न पर से. भापु 
का विचार होता है । यदि तीनो प्रकार से अथवा दो प्रकार से एक ही प्रकार की भयु 


तृतीयाष्याय ` = १ 


आये तो उसे ठीक समकषना चाहिए । यदि तीनों रकार से भिन्न-मिच्च प्रकार की 
ये तो जन्मलग्न ओर होरालग्न पर से जो आयु निकले उसी को ग्रहण करना 

विसंवाद होने पर कन या सप्तम में चन्द्रमाहो तो शनि भौर चन्द्रमा पर 
आयु निकालना चाहिए । अन्यथा जन्मङग्न ओर होरारुग्न पर से भायु सिद्ध करना 
चादिए । 

इस प्रकार आयु का योग॒ निरिचत कर लेने पर भी यदि लगने या अष्टमेश 
शनिहोतो कक्षा हानि अर्थात्‌ दीर्घायु योग आया हो तो उसको मच्यमायु योग 
मघ्यमायु योग भाया हौ तो अल्पायु योग॒ ओर अल्पायु योग आया हो तो हीनायु योग 
होता हं, परन्तु शनि ७।१०।११ रारियो मे से किसी भी राशि मे हो तो कक्षा हानि 
नहीं होती हं 1 

ख्या सप्तम में गुरु हो मथवा केवल शुभग्रह से युत या दृष्टगुरुहोतो 
कक्षा-वुद्धि अर्थात्‌ ल्पायु मेँ मध्यमाय, मध्यमायु मं दीर्घायु ओर दीर्घायु में ुर्णायु 
होती हं । 

तीनों प्रकार से दीर्घायु माये तो १२० वर्ष, दो प्रकारसे अपेतो १०८ वषं 
तथा एकं प्रकार से आये तो ९६ वर्षं होते है । 

तीनो प्रकार से मध्यमायु मे ८० वषं, दो प्रकार से मघ्यमायु मे ७२ वर्षं ओर 
एक भकार से मध्यमायु मे ९४ वषं होते है । ः 

तीनों प्रकार से मत्पायु मेँ ३२ वर्ष, दो प्रकार से अल्पायु योग में ३६ वर्षं मौर 
एक भकार से मत्पायु हो तो ४० वषं होते हैं । | 


स्यष्टायु साधन का नियम 


जिन ग्रहों पर से आयु जानना हो उन स्पष्ट रहो को राशियों को छोड अंशादि 
का योग करके, योगकारक ग्रहों कौ संख्या स भाग देकर जो अंशादि भ्ये, उनके 
अनुसार अश, कला, विकला फल के कोष्ठक के नीचे जो वर्षं, मास ओर दिनादि हो 
उन्हे जोड़कर दीर्घायु हो तो ९६ मे से, मघ्यमायु हो तो ६४ मंसे भोर अल्पायु हो तो. 
३९ मे से घटाने पर स्पष्टायु होती हं । | 

मतान्तर से योगकारक ग्रहों के अंशादि जोडने से जो भये उसमें योगकारक 
ग्रहो की संख्याका भाग देने से जो लव्ध ञाये उसमें तीन प्रकार से आयु आने पर 
४०से,दोप्रकारसे आने पर ३६से गौर तीन प्रकारसे आने पर ३२ से गुण्णा कर 
२० का भाग देने पर छब्ध वर्षादिको वक्ति आयु खण्ड में से घटाने पर स्पष्टायु 
होती हं । ` 
९. काल कोर सेगुणाकर पौवकरा माग देनेसे जो रारयादि आयं उन्म रविस्पष्ट को जोड 

देने पर होरारन होता है 1 क 
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डदाह रण-दवितीय अध्याय में दी गयी उदाहरण-कुण्डली ही यहां पर उदाहरण 
समक्चना चाहिए । यहां लग्नेश सूर्यं है ओर अष्टमे शुक्र ह । सूयं चर रािमे ओर 
अषटमेश द्विस्वभाव राशि मे हं” अतः अल्पायु योग हुआ ह । द्वितीय प्रकार अर्थात्‌ चन्द्र 
शति से विचार किया तो चन्द्रमा स्थिर राशि मे ओर शनि द्विस्वभाव रारि में हं अत; 


दीर्घायु योग हुआ । 


इष्टकार २३।२२ > २= ४६।४४ ~ ५ = ९।१०४८ + र विस्पष्ट 
०।१०। ७।३४ सूर्यं स्पष्ट 
९।१०।४८। ° 


नि 
९।२०।५५।३४ स्पष्ट होरारग्न 


इख उदाहरण में जन्मरग्न स्थिर ओर होरालग्न स्थिर राशि मे है अतः अल्पायु 
योग हुभां । | | 

इस उदाहरण में दो प्रकार से अल्पायु योग आया हं, अतएव अल्पायु समञ्नी 
चाहिए । 

स्पष्टायु निकालने के लिए गणित क्रिया की-- 


= लमतेश सूयं ०१० ७।३४ 
अष्टमे शुक्र ११।२३।२०।१० ` | राशियों को 
होराखुगन ९।२०।५५।३४ जोड़ दिया . 
जन्मलरन ४1२३।२५।२७ 
1७५७।४८।४१. 


७७।४८।४५ ~ ४ = १९।२७।११ इसे रसे गुणा किया ओर ३० का भाग 
दिया तो वर्षादि २३।४।३।४२ भिला । इसे अल्पायु के द्वितीय खण्ड मे से घटाया 
३६।०।०1 ° 
२३।४।२।४३ 





१२।७।२६।१७ स्पष्टायु 
आयुसाधन कौ इसरो प्रक्रिया 


जन्मकुण्डली के केन्द्रक, त्रिकोणांक केन्द्रस्य ्रहंक गौर तरिकोणस्थ ग्रहाक 
इन चारों संख्यां को जोड़कर योगफल को शरसे गुणा कर १० का मागदेनेसेजो 


वर्णादि खन्ध आये उनमें से १२. घटाने पर आयु प्रमाण निकलता हं । 


१. केन्द्रमे सिं चन्द्रमा है, सयं से चन्द्रमा दूसरी संख्या का दै । अतः २ अंक ख्यिाहे, 


इसी भकारं मंगर से ३, वु से ४, यर से ५, शुक से 2» शनि से ७, रा से ८ ओर केत से ९ 
सक र्तेदे। ` न हः 


तृतीयाध्याय ` | | ३५९ 


उदाहरण-दूसरे अध्याय में जो उदाहरण-कुण्डली लिखी गयी है उसकी 


आयु- 
केन्द्रक ५८ + ११+२= २६ 
त्रिकोणांक ९+१ = १० 
केन्द्रस्थप्रहाक २ = २ 
त्रिकोणस्थग्रहांक ४~+ १ = ५. 


१९ {०२५ = ४३। ४ २ = प = ५ १क्ध 
६ म -~ 9२? (4२ ~ 
१ठ >€ -बृ- = दृठं = ७ वृ 1 दृ ८3९ = ६ 


ते 
५१७1६ 
१२।०।० 


३९।७।६ आयुमान हुआ । 
नक्षत्राय 





जन्मनक्षत्र को भुक्त घयियों को ४से गुणाकररेका भागदेनेसे जो ङ्ग्य 
माये उत्ते १०० वषं मे से घटाने से नक्षत्रायु आती है । 


उदाहरण ~-मुक्तनक्षत्र १२।१० है । 
९२।९० > ४ = ४८४० > ३ = ४८६२ = ४८८ + ड = १४६ >. 
= ई = १६६०८ १२ = § = २३८३० = २० 
१६।२।२० को १०० वर्षं में से घटाया 


१० ०।9 


१६।२।२० 6 स 
८२।९।१० नक्षत्रस्पष्टायु हुई । 


१ 
उ 


ग्रहरक्ष्मियों हारा अयु साधन 


सुय का रमि गुणांक १०, चन्द्र का ११, मंगल का ५ , . बुघ का ५, गुर का 
७, शुक्र का ८ गौर शनि का ५ रदिम गुणांक ह । 

ग्रह मे से अपने-अपने उच्च को घटाना, शेष छु राशि से कम हो तो उसे १२ 
राशियों मं से घटाने पर जो शेष रहे उसकी कला बनाकर अपने गुणांक से गुणा करना 
चाहिए । जो गुणनफकल यावे उसमे २१६०० का भाग देने पर ग्रह की रदिमिज आयु 
आती हं । इस विधि से समस्त ग्रहों की रद्मिज मायु का साधन कर जेना चादहिए। 
जो ग्रह स्वगृही, उच्चराशि, . मिवक्षेती, ओर वक्री होनेवाला हो उसके वर्षोको ¦ 
दवगुणित कर छेना चाहिए । वक्री गौर अस्तंगत ग्रह॒ के वर्षो का आधा करने पर ग्रह 
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नो आयु भाती है । समस्त ग्रहों को आयु को जोड़ देने पर जातक की आयु भा जाती 
है । रदिमिज आयु मं राह ओर केतु की मायु नहीं निकाली गयी हं ।॥ 


लगनाथु साधन ( 

जन्मकुण्डली में जिस-जिस स्थान मं ग्रह॒ स्थित हो, उस-उस स्थान में जो-जो 
राहि हो; उन सभी ग्रहस्य रारियों के निम्न धाक को जोड देने से रण्नायु होती ह ॥ 
्रुवांक -- मेष १०, वृष ९, मिथुन २०, ककं ५, सिह ८, कन्या २, तुला २०, वृरिचक 
६, धनु १०, मकर १४ कुम्भ र गौर मीन १०.धुर्वाक संख्यावाटी हं । 


केद्रायु साधन 

। जन्मकुण्डली में ` चारों केनद्रस्थानो ( १।४।७। १०) कौ राशियों का योग कर 
भौम भौर राहु जिस-जिस राशि में हों उनके अंकों की संख्या का योग केन्द्रक संख्या के 
योग म से घट देते पर जो शेष बचें उसे तीन से गुणा करते से केन्द्रायु होती है। 


प्रकारार्तर से लक्षत्रायु 

भयात को ९० मेँ से चटाकर जो शेष रहे उसको चार से गुणा कर तीन का 
भाग देने से कन्ध वर्षादि नक्षत्रायु होते ह । | 
ग्रहयोगों पर से आपु विचार । 

१--शनि तुला के नवांश मे हो भौर उसपर गुरं की दृष्टि हो तथा शनि, 
राहु बारहवे मे हों भौर शनि वक्री हौ तो १३ वषं की आयु होती ह । 

२--शनि कन्था के नवांश मेँ हो गौर बुधं से दृष्ट हो; राहु, सूरय, मगल, बुघ 
गौर शानि ये पाचों ग्रह या इनमें से कोई चारं ग्रह॒ अष्टम मे हौ एवं मगङ-राहु या 
शनि-राह बारहवे स्थान में हों तो १४ वषं की आयु होती हं । 
~ -३- शनि सिहके नवांश मेहो गौर राहुसे दृष्टहो तथा चौथे मं चन्द्रमा 
ओर छठे मे सूर्यं हो तो १५ वषं कौ आयु होती हं । 

४-२याश१बे भावे शनिया स्वे मे रवि भौर गुर, शुक्र केन्र मे नही 
हो, तथा शनि ककं के नवांश मे, केतु से दृष्टहो तो १६ वषं की आयु होती ह । 

५- शनि मिथुन के नवांश में लग्नेश से दुष्ट हो; सूर्य वृरिचक या कुम्भ राति 
म, शनि मेष में ओौर गुरु मकर रारि में हो एवं ककं या कुम्भ राशि में सूर्य, श्नि भौर 
मेष राशि में गुरु, शुक्र स्थित हों तो १७ वषं कौ आयु होती है1 ` 

६--लग्नेश अष्टम मे, अष्टमेश रनम हों; च्ठे स्थानम शनि, सूयं ओर 
चन्द्रमा एकत्रित हों एवं पापगरहों से दुष्ट चन्द्रमा ६।८।१२बे भाव मे ही, लग्तेश अष्टम 
मे पापग्रह दष्ट या युत होतो १८ से.२० वर्षं तक आयु होती हे। 

७- रग्न मे वृदिचक राशि हो ओर उसमे सर्य, गुर स्थित हों तथा अष्टमे 
द्र भ हो; चन्रमा मौर राहु ७।८बे भाव मे हो; पापग्रह के साय गुरु रू मं हो, 
तृतीयाध्याय | १३६१ 

४६ | | 


अष्टम स्थान ग्रहशून्य हो; अष्टमे, दितीयेश ओर नवमेश एफ साथ हों तथा रगनेरा 
अष्टममे होतो २२या २४ वषं को आयु होती हं । | 
< रानि द्वस्वभाव राशिगत होकर लग्न मे हो ओर दादशेश तथा अष्टमेश 
निर्बल हो तो २५ रषं को आयु होती हं । 
९--रगनेश निर्बल हो, अष्टमेश द्वितीय या तृतीय मं हो; लग्नेश, अष्टमेश 
केनद्रवर्ती हों तथा केन्द्र मं ओर शुभग्रह नही हों तो जातक को ३०या ३२ वष कौ 
आयु होती हं । 
१०-- गुरु ओर शुक्र केन्द्र मे हो ओर कग्ेश किसी पापग्रह के साथ आपोक्लिम 
मं हो भौर जन्म सन्ध्या समय काहोतो ३६ वषं की आयु होती है । 
११-अष्टमेरा स्थिर राशि मं स्थित होकर केन्द्रमे हो गौर अष्टम स्थान 
पाप दष्ट हो; अष्टमेश खन में हो ओौर अष्टम स्थानमें कोई शुभग्रह नहीं हो एवं 
स्वक्षत्री शुभग्रह को दुष्टि अष्टम स्थान पर पड़ती हो तो जातक को ४० वर्षं की आय 
होतो हं । 
१२--अष्टमेदा खग्न में मंगल के साथ हो अथवा अष्टमेश स्थिर राशि में स्थित 
होकर १।८।१२ स्थानो मे से किसी भी स्थान में स्थित हो तो जातक की ४२ वषं की 
आयु होती हं 1 
१३ रग्न दिस्वभाव रारि में हो, वृहस्पति केन्द्र मे ओौर रानि दसवें स्थान मेँ 
हो; सुयं भोर शुक्र मकर राशि में ३।६ठे स्थान में हो ओर -अष्टमेश केन्द्रमे होतो 
४४ वषं की आयु होती हँ 1 
१४--जन्मराशीरा पापग्रह के साथ अष्टम स्थानमें हो ओर कम्नेश किसी 
पापग्रह के साथ छठे स्थान मे हो तो ४५ वर्षं कौ आयु होती ह 1 
१५-- सभी पापग्रह केन्द्र मे हों तो ४७ वषं की आयु होती ह । 
१६- बुघ चौथे या दसवें स्थानमे हो ओर चन्द्र कन अष्टम द्रवादयमें 
हो भौर वृहस्पति-शुक्र किसी भी स्थान में एकत्रित हों तो ५०वर्षकी आयु होती हं 1 
१७- रग्न मीन राशि हो ओौर शनि अन्य ग्रहौ के साथ उसमे स्थित हो तथा 
चन्द्रमा ८।१२बे स्थान मे हो; शुक्र ओर गुरु उच्च के हों एवं द्वादशेश ओर अष्टमेश 
उच्च के हों तो ५५ वषं की आयु होती हँ । 
< तृतीयेर गुरुके साय र्न मेहो, कोई भी पापग्रह कम्भ राशिका 
होकर केन्द्र में हो; अष्टमे रग्न में हो, कग्ेश द्वाद भाव सें हो तथा अष्टम स्थान मं 
पपग्रह हो; सुर्यं शतरुग्रह गौर मंगल के साय रग्न में हो; कम्नेश पापग्रह के साथ 
९।८।१२्वे भाव मं हो एवं अष्टम स्थान शुमग्रह से रहित हो ओर लग्नेदा पापग्रहु के 
साय ९।८।६२ब स्थान मं हो तो ९० वषं को मायु होती है । 
१९ नीच का रानि केनद्रया त्रिकोण हो गौर रवि शुभग्रह के साथ 
९।४।७११० स्थानो मं किसी मीः स्थान मेँ हो तो ६५ वषं की आयु होती हं । 
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२० मंगल पंचव, सूयं सातवें गौर शनि नीच राशि का हो तो ७० वर्षं की 
्ायु होती हं । भ | 
२१-अष्टम स्थान को जो बलवान्‌ ग्रहं देखता हं उसके धातु कै प्रकोपसे 
लु होती हं । अर्थात्‌ सूयं देखता हो तो अग्नि से, चन्द्रमा देखता हो तो जर से, मगल 
रहता हो तो गुध से, बुष देखता हौ तो ज्वर से, वृहस्पति देवता हो तो कफ से, शुक्र 
देवता हो तो क्षुषा से ओर शनि देखता हो तो तृषा से रोग॒उत्पन्न होकर मृत्यु होती 
है। क्न से अष्टम स्था का स्वामी रनम होतो वह रग्न राशि जिस अंग मे 
( कारं पुरुष के ) हो उस अंग में उत्पन्न रोग से मरण होता है । अष्टमभाव कां नवांश 
नर राहि मेहो तो विदेश, स्थिर राशि में हो तो गृह मे, एवं द्विस्वभाव राशि में स्थित्‌ 
हो तो मां मे मृत्यु होती है! यदि बो सूर्यादि ग्रहो मं से अष्टमभाव दृष्ट या युक्त न हो 
तो शून्य गृह मे मृत्यु दती हं । | ्‌ 
२२--मष्टम में पापग्रह युक्त हो तो कष्ट से मरण ओर शुभग्रह युक्त दय .तो-सुल- 
पूवक मृत्यु होती ६ ! 4 9 
२३-- क्षीण चन्द्रमाः बष्टमस्थ हौ ओर उसे- बलवान्‌ ..शनि-देखताःहो-तो गुदा- 
रोग अथवा नेत्ररोग की. पीडा से मृत्यु होती ह. 1 | | 
२४- कमन से अष्टम या तरिकोणस्य सूर्यं, शनि, चन्द्र ओर मंगर हो तो सूल, 
वज्र या दीवार से टकराकर मृत्यु होती है! इस योगं दारा मोटर दुर्घटना का भी 
परिज्ञात किया जा सकता हं । क . | 
२५- चन्द्रमा रग्न मे हो, सूयं निर्व अष्टमभाव्‌ म स्थित हो, ` खगन से हाद्य 
गुरु हो, सुखभाव मे पापग्रह हो तो जातक की मृत्यु दुघंटना से होती है। 
२६-दशम भाव का स्वामी नवांशपति दाति से युक्त हो, ६।८।१२ भाव मे 
स्थित हो तो विष भक्षण से मृत्यु होती ह । राहुया केतु से युक्त ही तो गञेमे रस्सी 
बधिकर - फांसी लगाकर मृत्यु होती हं । मंगर, राहु ओर शनि से युक्त हा तो आग 
में .जलने या जल मे इबने से मृत्यु होती ह । ~~~ = ५ ~ 
` २७-- चन्द्रमा या गुर ज्वर राशि में होकर अष्टम में स्थितःहो ओर पापग्रह्‌ 
दारा.दृष्ट हो तो क्षय रोगदाय मृत्यु होती हं । 5 
` २८- मूत्युस्थान मं -राहु.हो, उसे पपिगर देता हो तो स्प-देशन सेः मृत्यु ` 
 २९्-रूनमे शनि, सप्तम म राहु, कल्या मे शुक्र ओर सप्तम मे क्षीण चन्द्रमा .. 
हो तो शस्त्रघात से मृत्यु : होती ह । यहां मृत्युस चक योग दिये जाते हं-- | । 
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च यत, तीचकमरत, अभिमानी ओर इख प्रपि करनेवाङा; तृतीय भावम होतो 
विरोधी, सदोदररहित, इव, रोगौ, भल्पयुली चर विकरलगी; चौथे भाव मे हो 
तो पिता से .शबुता करनेवाला, अन्याय से पिता के धन का हरण करनेवाला, पिता 
क्क लिए विभिन्त॒ध्रकार क्रे कष्ट देनेवाला, चालाक, वावदूक ओर उग्र प्रकृतिवाखा; 
पाचने भाव मेहो तो सुतहीन, . अल्प॒सन्ततिवोला, सन्तान के द्वारा सर्वदा कष्ट पाने- 
वाला भौर मेधावी; छठे स्थान स हो तो रोगी, दुली, जीवन में अनेक भ्रकार के उतार 
चदाव देखनेवाङा शत्रुओं से पीडा प्रास करनेवाखा तथा उनके द्वारा मृत्यु को प्राप होने- 
वाला मौर सन्तस; सातवे भाव मेहो तो दृष्ट कुरोत्पन्न स्त्री का पति, गुल्मरोगी, कष्ट 
पानेवाला, स्त्री के साथ निरन्तर कलह सै दुखी रहनेवाला जौर अल्पसुली; आठवें भाव्‌ 
त हो तो व्यवसायी, नीरोग, व्याधिरहित, नीचो का नेता, नीचकर्मरत भौर धूत का 
सरदार; नौवें भाव मे हो तो पापी, नीच, धर्मविमुखः अकेला रहतेवाला, सज्जन तथा 
नीच अष्टमेश होने से ब्राह्मण की हत्या करनेवाला भौर कुरूप; दसवें भावमेंदहोतो 
नीचकर्मरत, राजा को सेवा करनेवाला, आलसी, कूर प्रति, जारजः नीच ओर 
मातुघातकः; ग्यारहवें भाव में हो तो बाल्यावस्था मे दुःखी, पर अन्तिम तथा मध्यावस्था 
मे सुखी, दीर्घायु, सत्का्यरत तथा पापुग्रहं अष्टमेश ग्यारह्वे म॒हो तो अल्पायु नीच- 
कर्मरत, हिसक ओर दुखी एवं बारहवे भाव मे अष्टमेश क्रूरग्रह हो तो निकृष्ट, चोर, शठ, 
कृव्जक, रोगी, दुखी भौर अनेक प्रकार के कष्ट पानेवाला होता हं । 


अष्टमेश लग्न मेँ जौर रम्नेश अष्टम मे हो तथा द्वाद्य, द्वितीय ओर तृतीयं 
स्थानों पर पापग्रहों कौ दृष्ट हो या पापग्रह इन स्थानो सेहो तो जातक नाना व्याधियों 
से पीडित होकर मृत्यु को प्रास्त करता हे 1 | 


नवम्‌ भाव विचार 


नवम से भाग्य ओर धर्म-कम के सम्बन्ध न विचार किया जाता है 1 भाग्येश के 
बरुवान्‌ होने से जातक भाग्यशाखी होता है 1 यदि. मास्य-भवन प्र अनेक ग्रहों की दृष्टि 
हो तो भाग्योदय के समय अतेक व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती ह 1 भाग्येश ६।८॥ 
१२बे भाव में शतुगृह मेँ बैठा हो तो भाग्य उत्तम नहीं होता है । भाग्यस्थान मे रुभे 
वैठादहोतो नौकरी का योग होता है \ . धनेश राभ मे गया दहो ओर ददामेश से युत या 
दुष्ट हो तो भाग्यवान्‌ होता है 1 काभेश नोवे भाव म हो गौर दशमेश से युत या दष्ट हो 
तो भाग्यवान्‌ होता हं 1 नवमेडा धन भाव में गया होः जौर दशमे से युत या दृष्ट हौ तो 
भाग्यवान्‌ होता ह । लाभेश नवम भाव स, धते छाम भाव मे, नवमेश धन भाव मेहो 
ओर ददमेश से युत या दृश हो. तो महाभा्यवान्‌ होता है ॥ नवम भाव भुर ओर शुक्र 
से युत, दृष्ट हो या भाग्येश गुर, रुक्त से. युत हो या ुगनेश ओर घनेश पंचम में स्थित 


हों अथवा नवम भाव में; नवमेश्च रुभ्त भाव ने गया हो तो जातक भाग्यवान्‌ होता ह । 


तुवीयाण्याय ` ३६५ 


भाग्योदय कालं 


सत्तमेश या शुक्र ३।६।१०।११।७बे स्थान में हो तो विवाह कै बाद भाग्योदय 
होता हं । भाग्येश रवि हो तो २्२के वषं मे; चन्द्रहोतो रण्वे वर्षे; . मगल हो तो 
रथे वषं मे; बुघहोतो ३रवे वर्षमे; गुरुहोतो १६बें वषं मे; शक्र हो तो २५बे 
वषं मे; शनि हो तो ३६बे वषं मे मौर राहु हो तो ४२बे वषं मे भाग्योदय होता है । 


इष भाव का विशेष एड 


१- नवम भाव मंगुरुया शुक्र स्थित हो तो मन्त्री, शासनकार्यसें सहयोग या 
विचार पराम देनेवाला, कौन्सिर का मेम्बर, पारलमेण्ट-ेक्रेटरी ओर प्रधान न्यायाधीश 
का पेशकार होता ह । पर इस योग में ध्यान देने की एक बात यह हँ कि यह फल गुर 
या शुक्र के उच्च राशिमें रहने पर ही घटता ह । नवम भाव पर गुभग्रहको दृष्टिभी 
` अपेक्षित हं । 

२ नवमस्य गुरं को स्यं देवता हो तो राजा के समान, धारासभायों का 
सदस्य, जनता का प्रतिनिवि; चन्द्र देखता हो तो विरासी, सुन्दरदेही; मंगल देखता हो 
तो कांचन, हिरण्य आदि मल्यवान्‌ घातुगोवाला; बुध देवता हो तो धनी; शुक्र देखता ` 

हो तो पशु, धन-घान्य आदि सम्पत्ति से युक्त; शनि देखता हो तो चर-अचर नाना 
प्रकार की सम्पत्ति का स्वामी होता है 1 | 

३ गुरु को सुयं-मंगर देखते हों तो एेवर्य, रत्न, स्व्णं आदि सम्पत्ति से युक्त, 
साहसी, धीर-वीर, पराक्रमी ओौर बडे परिवारवाखा होता हं; सुरयं-बुध देखते हों तो 
सुन्दरः भाग्यवान्‌, सुन्दर स्त्री का पति, घनी, कवि, लेखक, संशोधक, सम्पादक 
भर विद्वान्‌ होता ह; सूर्॑-शुक्र देखते हों तो उद्यमी, कलाविद्‌, यशस्वी, सुरुचिसम्पन्न, 
सुल भौर नेन्न होता है; सूर्य-शनि नवमस्य गुर को देखते हों तो नेता, प्रतिनिधि, 
कोषाध्यक्ष, प्रख्यात, मजिष्टेट, न्यायाघीद ओर संग्रहकर्ता होता ह; चन्द्र-मंगल देखते 
हो तो सेनापति, कीतिवान्‌, धारासभा का सदस्य, मन्त्री, सुखी, भाग्यवान्‌, चतुर ओर 
मान्यः चन््र-बुध देखते हो तो उत्तम सुख प्राप्त करनेवाला, तेजस्वी, क्षमावान्‌, विद्धान्‌, 
कवि, कहानीकार ओौर संगीतप्रिय; चन्द्र-शुक्र देखते हों तो धनिक, कर्तव्यपरायण, 
सन्तानहीन ओर कुटुम्ब से दृखी; चन्द्र-शनि देखते हों तो अभिमानी, प्रवासी, 
मध्यावस्था मं सुखी, अन्तिम जीवन पे दुखी ओर कष्ट प्राप्त करनेवाला; मंगल~लुघ 
देखते हों तो चतुर, सुशीक, गायक, मूमिपति, विद्या दवारा यदयोपार्जन करनेवाला, 
भतिज्ञा पूणं करनेवाला गौर मान्य; मंगल-शुक्र देखते हो तो धनिक, विद्वान्‌, विदेश 
जानेवाला, तेजस्वी, सात्विक, चतुर, लन्धप्रतिष्ठ ओर शासन करनेवाला; मगल-शनि 
देखते हो तो नीच, पिशुन, द्वेषी, विदे यात्रा करनेवाछा, नीच प्रकृति, धन-धान्य से ` 
` परिपूर्णं होता है । ध इ~ ¦ 
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नवम भाव एवं बृहस्पति से भाग्य प्रभाव, गुर, धर्म, तप ओर शुभ का 
किया जाता है 1 नवमेश जर वृहस्पति शुभ वगं मं हो, भाग्य भाव शुभग्रह से 
युक्तं हो तो जातक भाग्यवान्‌ होता हं । | 

५--यदि पापग्रह, नीचराशिस्थ प्रह या अस्तग्रहं नवमान्‌ मे हों तो जातक 
यश, धर्म ओर धन से हीन रहता ह । पापग्रहं भी यदि उच्च स्थान में मित्रगृह मे होकर 
तवम मेँ स्थित हो तो मनुष्य निरन्तर भाग्यवान्‌ होता ह । 

६-- नवम भाव यदि अपने स्वामी या शुभग्रह से युत अथवा दृष्ट हो तो जातक 
भाग्यशाली होता हं । भाग्ये जिस राशिनें हो उसका स्वामी भी भग्यकारक होता | 
है । नवमेश प्रह भाग्य का परिचायक भौर भाग्य से पंचमे अर्थात्‌ लस्तेरा भाग्य का 
बोधक होता है । यदि ये समी ग्रह अपने-अपने उच्च या सगृहं के राशिमेंदों तो जातक 
सदा भाग्यशाली रहता हं \ | | | 

७._ यदि चार बरी ग्रह अपने उच्च तथा नवांश म स्थित होकर भाग्यस्थान 
त हों तो जातक भाग्यशाली होता हं ओर उसे सभी प्रकार कौ सम्पत्तियां प्रा 
होती हं 1 | १ | 


„_ आर्यस्थान--नवम भाव जपते स्वामो या शुभग्रह से युत या इ होतो 
जातक भाग्यवान्‌ होता हं । 


९--नवम भावगत गुर यदि सूर्यं के द्वारा दृष्ट हो तो जातक राजा, मंगल दाराः 

दहो तो मंत्री, बुधद्वारा दृष्टो तो घनी, शृक्रद्रारा दष्ट हो तो मोटर मादि 
सम्पत्तियां से युक्तं ओर चन्द्रमा द्वारा दृष्ट हो तो सुली होता हं । 
१५--नवम भाव मेँ स्थित गुर को चन्द्रमा मोर सूर्यं देखते हो तो जातक पण्डित्‌ 

एवं धनी होता है 1 मंगर ओर सूर्यं देखते हो तो वाहन, रत्न आदि सम्पत्ति से युक्त होता 
ह । सूर्य मोर बुध देखते हों तो घनिक एवं सूर्यं ओर शुक्र द्वारा दृष्ट होने पर धन-सम्पत्ि 
की प्राति होतीहै। | £ 
११ तवम भावमें सूयं एवं बुध स्थित हों तो जातक दुखी, रोगी, पीडित; 
चन्द्रमा मौर बुधं हों तो जातक चतुर, ` शास्तन चन्द्रमा ओौर गुरु हों तो जातक घीर 
। बुद्धि, श्रीमान्‌, भाग्यशाी; चन्द्रमा गौर शुक्र हों तो साधारणं भाव्यवान्‌ एवं चन्द्रमा 
| ओर शनि हों तो दुली गौर निर्धन होता हं । नवम भा तं मंगल भौर बुध हों तो जातक 
भोगी, सुखी एवं सम्पन्न; मंगर आर बृहस्पति हों तो धनवान्‌, पूज्यः मंग भौर शुक हो 


ता दो स्तिया का पति, परदेशवासी, भाग्यशारी; मगल ` जीर शानि हो तो परस्तीगामी 
दान्‌, धनी 


| घनिक एवं नीच विचारयुक्त तथा बुध ओर गुरुहों तो चतुर बुद्धि, वि 
| . बोरज्ञानी होताहं। नवम भाव ने बुध जौर सुक्र हौ तो जातक बुद्धिमान्‌, रतिभरिय' 
` एवं पण्डित; -लुध-शनि हयं तो रोगी, धनान्‌ एवे. मिथ्यावादी. वृहस्पति.रुक् होतोः 
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श्रीमान्‌, घनिक एवं दीर्घजीवी; शनि भोर गुरु हों तो धनवान्‌ ओर रोग एवं शुक्र-शनि 
हो तो अधिक समद्धिशारी होता ह । 


१२- नवम भाव मे सूयं, चन्द्र॒ आर मगल होतो जातकके दारीरमें घाव 
माता-पिताहीन, सामान्यतया धनिक; रवि, चन्द्र ओर बुध हों तो हसक, कुराचारहीन 
साधारणतया धनिक; रवि, चन्द्र ओर गुरु होतो सुखी, वाहन परिपूर्णं एवं समद 
सूयं, चन्द्र ओर शुक्र हों तो क्षगङ़ार्‌, निर्धन एवं व्यापार मे धन नाश करनेवाला 
सर्य, चन्दर ओर शनि हों तो दूसरे को नौकरी करनेवाला, साधारणतया भाग्यशाटी एवं 
श्रेष्ठ व्यक्तियों से विरोध करनेवाला; सूयं, मंगर, बुध हों तो सुन्दर, क्रोधी एवं विवाद- 
प्रियः; सूर्य, मगल एव गुरुहों तो लोकप्रिय, धनिक एवं भाग्यशाटी; सूर्यं, मंगर ओर 
शुक्र हों तो क्रोधी, स्वियों से ज्ञगडनेवारा एव निधनः; सूर्य, मंगल भौर शनि हों तो बन्ध- 
हीन, साधु एवं पितृहीन; सूर्य, बुध ओर गुरु हों तो यशस्वी एवं धनिक; सूर्य, वृध ओर 
शुक्र हों तो राजा के समान वैभवशाी तथा सूर्य, बुध ओर श्निहोंतो परस्त्रीगामी 
एवं धनिक होता ह । नवम भाव में सूर्य, वृहस्पति गौर शुक्र हों तो जातक परस्त्रीरत, 
धनी एवं पण्डित होता है; सूर्य, वृहस्पति मौर शनि हों तो धूर्तराट्‌; सूर्य, शुक्र भौर शनि 
हो तो निगंण एवं राजा से दण्डित; चन्द्र, मंगर ओौर बुध हों तो जातक बाल्यावस्था मे 
दुखी, युवावस्था मे सुखी; चन्द्र, मंगर, गुरु हों तो भाग्यशाी; चन्द्र, मंगर ओर्‌ राक्र 
हों तो स्वीरहित एवं रोगी; चन्द्र, मंगर भौर शनि हों तो पण एवं मात्हीन; चन्द्र 
बुध ओर वृहस्पति हों तो विद्वान्‌, धनी एवं पराक्रमी; चन्द्र, बुध गौर शुक हों तो परा- 
करमी, एवं घनिकः; चन्द्र, बुध ओौर शनि हो तो जातक पापी, विवादग्रिय एवं बुद्धियुक्त; 
चन्द्र, गुरु ओर शुक्र हों तो राजा के समान समृद्धिशाली; चन्द्र, गुरु गौर शनि हों तो 
सद्गुणी एवं कर्मशील;. शनि, बुघ ओर शुक्र हों तो राजा क तुल्य एवं धनिक; बृहस्पति 
मगल भौर वुध हों तो मन्त्री, शासक एवं भाग्यशाली; व॒हस्पति, मंगर ओर शक्र होतो 
शस्तवत्ता, चच एवं भरु; वृहस्पति, मंगर ओर रानि हों तो विवाद मे तत्परः; शक्र 
बृहस्पति ओर बुध हो तो यरास्वो, विद्वान्‌, घनिक एवं धर्मात्मा; शक्र वृहस्पति भौर 
शनि हो तो श्रेष्ठ वक्ता एवं भाग्यशाली; गरु, शक्र, बध ओर चन्द्रमा हों तो श्रीमान्‌ 
पराक्रमी एवं उद्योगी; सूर्य, मंगल, वृहस्पति मौर शनि हों तो साहसी, पराक्रमी एवं 
घनिक; शुक्र, मंगल, वृहस्पति ओर चन्द्रमा हों तो वीर, सर्वगणसम्पन्च एवं रसिक तथा 
वृहस्पति, बुघ गौर चन्द्रमा हों तो जातक यशस्वी एव भाग्यशाखी होता ह । 


भागयेश्च का दादश भावों मे फल 


भाग्यश रुन म॒हो तो जातक धर्मात्मा, श्रद्धाल, पराक्रमी कृपण, राज-काय 
करनेवाला, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, कोमल प्रकृति का ओर शरेष्ठ कार्यो मँ अभिरचि रखने- 
वाला; द्वितीय भाव.मे हो तो रील्वान, ` प्रख्यात सत्यप्रिय, दानी, धर्मात्मा, - धनिक, 
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यवात्‌ मौर मान्यः तृतीय भावम हो तो बन्धुओों से परेम करनेवाला, अनाथो का 

बश्रयदाता भौर ुटुम्बियों को सब प्रकार से सहायता देनेवाला; चौथे भाव मे होतो 

पिता का भक्त, विद्वान्‌, कीतिवान्‌, सत्कायंरत, दानी, मित्रवगं को सुख देनेवाला, 

जद्योगी, तेजस्वी ओर चपकः; - पाचवे भाव मे हो तो पुण्यात्मा, देव-द्विज गौर गुरु कौ 

सेवा मे तत्पर रहतेवाला, सुपुत्रवान्‌, सन्तान द्वारा यश प्राप्त करनेवाला भौर माता 

क्रो सेवा म सव॑दा प्रस्तुत रहनेवाला; छठे भावमें होतो शत्रुओं से पीडित, भीरु, 
पापी, नीच, शोक्रोन, निद्रा, मूखं ओर धूर्त; सातवें भाव में हौ तो सुन्दर, सत्यवती, 
सुशीला, घनवती तथा मधुरभाषिणो नारी का पति, विलासी, रतिकर्म मे प्रवीण ओर 
ुन्दर; आघ्वे भावमेंहो तो दुष्ट, हसक कू टुभ्बियों से विरोध करतेवाङा, निदयी, 
वचित स्वभाव का मौर दुराचारी; नौवें भाव मे हो तो स्तेही, कुटुम्ब की वृद्धि करने- 
वाला, भाग्यवान्‌, घनिक, दानी, श्रद्धालु, सेवापरायण, सज्जन, व्यापार द्वारा, धनार्जन 
करतेवाखा ओर प्रद्यात; दसवें भाव मं हो तो रेश्वर्थवान्‌, राजमान्य, सुखी, विलासी, 
कठिन से कठिन कायं मे भौ सफलता प्राप्त करनेवाला, कब्धप्रतिष्ट, रासनकायं मं भाग 
लेतेवाला, धाराष्षमाओं का सदस्य ओौर उच्च पद पर रहतेवाखा; ग्यारह भाव मे हो 
तो दीर्घायु, धर्मपरायणः, धनिक, प्रेमी, न्यापार्‌ दासा काम प्रप्त करनेवाला, राजमान्य, 
पुण्यात्मा, यशस्वी ओर स्व-परकार्यरत एवं बारहवे भाव में होतो विदेश मे मान्य, 
ुन्दर, विद्वान्‌" कलाविज्ञ, चतुर, सेवा द्वारा ख्याति प्राप्त करनेवाला ओर किसी महान्‌ 
कार्य मेँ सफकता प्राप्त करनेवाला होता हे । यदि भाग्येश करग्रह हो तो जातक दुबुद्धि 
मौर नीचकार्यरत होता हं 1 


दशाम भाव वचार 





दशम भाव पर शुभग्रहों की दुष्टिहो तो मनुष्य व्यापारी होता है1 (क) दसवे 
भाव में बुध स्थित हो, (ख) दशमेश अगेर लगमतेश एक राशि मेहो, (ग) कम्तेश दशम 
भाव से गया हो, (घ) दरमेश १।४।५।७।९।१० में हो तो तथा शुभग्रह से दृष्ट हो, (ड) 
द्रामेदा अपनी राशि में हो तथा शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक व्यापारी होता ह 1 
१--६।८।१२बे भाव मे पापग्रहों से दृष्ट बुध, . गुर भार शुक्र हो तो जातक को 
किसी भी काम में सफलता नहीं मिती है \ दशमे ३।८।१२वे भाव मँंदहोतो मन 
चंच रहने से काम ठीक नहीं होता । स द 
२--दशमेश ग्यारहवे माव मे हो ओर एकादशे दशाम भाव मे हो अथवा 
नवमेरा दशम मे गौर. दशमेश नवम भाव मे; हो-तो जातकं, श्रीमान्‌, प्रतापी, शासक, 
वीर जोक्रमान्य दाता दै = 2.4 
३--१।४।७।१० मै रवि हो; चन्द्रमा १।४।५।७। >। १०बे स्थान मे हो, ` ¶।४्ये 
भाव में गुरु हो तो राजयोग होता द =. य 
४--अषटमेदं छठे ओर्‌: षष्ठेश आवे भाव स हो. अथवा.अष्टमेशा ओर षष्ठेश ये 
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दोनो ग्रह १।४।७।१० मं स्थित हों या छठे मं गुरु ओर ग्यारहवं मे चन्द्रमा तथा साभेशं 
शुभग्रह को राशि ओर शुभग्रह के नवांश में स्थित हो तो जातक प्रतापी होता है 1 
५-- बली शुभग्रह ग्यारहवे भाव मे हो गौर किसी अन्य शुभग्रह के दवारा देखा 
भौ जाता हो अथवा द्वितीय स्थान मे चन्दर, गुर ओर शुक्र गये हो तो जातक श्रीमान 
होता हं । 
६ पचम स्थान मे गुरु ओर दरम स्थानम चन्द्रमाहो तो जातक राजा, 
बुद्धिमान्‌ या तपस्वी होता हे । 


पितृसुख योग 


१--( क ) दशमेश शुभग्रह हो भौर वह शुभग्रह सेयुतया दृष्टहो; (ख ) 
दशमे गुरु, शुक्रसे युत हो; ( ग ) नवेश परमोच्व का हो; ( घ ) चन्द्रकुण्डली मेँ 
कन्दरस्थान में शुक्र हो; एवं ( ङ ) दशमे शुभग्रहो के मध्यमहो तो जातकको पिता | 
का सुख अधिक होता हं । 

२-( क ) सूयं, मगर दसवें या नौवें भाव मेहो; (ख) पापग्रह्‌ से युत सूर्यं 
सातवे भावमेंहो; (ग) सातवें में सूर्य, दसवें स्थान में मंगर ओौर बारहवे स्थान में 
राह हो; ( घ ) चतुथंश ६।८।१२बे भाव मँ हो; (ङ ) दशमेश रवि, मंगल से युक्त 
हो एवं ( च ) दरम भाव में दशमेश की रत्रुराशि का ग्रहौ तो जातकके पिताकी 
शीघ्र मृत्यु होती हं । जातक अपने पिता का वहुत कम सुख प्राप्त करता ह । 

३-( क } ककं राशि में राहु, मंगल ओर शनि हो; (ख ) चतुर्थं स्थान मं 
र ग्रहहो; (ग) चतुर्थेश क्रूर ्रहोंसे दुष्टया युतहो; (घ) दशम स्थानमें. 
समराशिगत हो ओर उस राशि का स्वामी क्रूर ग्रह हो; ( ङ ) चन्द्रमा पापग्रह॒ के साथ 
हो तथा चन्द्रमा से चतुर्थं शनि गौर राहु हों तो जातक को माता का सुख कम मिक्ता 
हे; अर्थात्‌ छोटी ही अवस्था मे माता की मृत्यु हो जाती ह । 


दशम भाव का विल्ेष विचार 


दराम भाव से गासन, मान, आमूषण, वस्र, व्यापार, निद्रा, कृषि, प्रव्रज्या, 
कर्म, जीवन, यड विज्ञान ओौर विद्या का विचार करना चाहिए ! दशमेश, सूयं, बुध, 
गुरु ओर शनि से भी उक्त विषयों का विचार करे । 

दशमेश निर्व हो तो जातक चंचख बुद्धि ओर दुराचारी होता ह । वृहस्पति, 
बुव, शनि भौर सूयं बररहित ६।८।१२ स्थान मे स्थित हों तो जातक सत्कर्महीन 
होता ह । दशम भाव में मीन रादि हो ओर बुघ तथा मंग इसी स्थान में स्थित हों 
तो जातक तपस्वी होता ह । व | 

दशमेश, बुध ओर वृहस्पति दशम भाव में हों तो जातक पुण्य कां करनेवाला 
होता है । लमनेश, दशमेश एक स्थान में हो, अथवा दोनों का एकायिपत्य हो ( कन्या 
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कौर मीन कग होने से रमेश भोर दशमेश मे एकाधिपत्य होता ह ) तो जातक स्व- 
अर्जित उत्तम धन से सत्कार्य करता है । दशम में करई शुभग्रह हों तो जातक अनेक पुण्य 
क्यं करता हं । चन्दना से दशम भाव मे बलवान्‌ शुभ ग्रह॒ उच्चादि वगं मं स्थित हो 
तथा बृहस्पति से युक्तं या दष्ट हो तो जातक श्रेष्ठ कार्यं करता है एवं जीवन मं सर्वत्र 
सफलता प्राप्त करता है 1 दशमेश, बुध भौर वृहस्पति बख्वान्‌ हों तो जातक कर्मठ होता 
है भौर गोशाला मन्दिर, तालाब, बाग आदि का निर्माण कराता ह । यदि दशमेश 
शुभग्रह तथा चन्द्रमा के साथ हो ओर दरम स्थान में राहु ओर केतु नदीं हौ तो जातक 
परम पुरुषार्था होता है । 

बुध अपने उच्च (कन्या ) राशि मे राहु केतु से रहित हो अथवा नवम भाव मं 
स्थित हो एवं दशमेश नवम भाव में हो तो मनुष्य अपने पुरुषार्थं मे पूणं सफरुता प्राप्त 
करता है 1 दशमेश से दशम भाव राहु स्थित हो भौर कमश उच्चराशिगत होने पर भी 
६८1१२ से स्थितहोतो जातक को कर्म मे सफलता नहीं प्रास होती 1 दशम ओौर 
नवम स्थान में शुभग्रह हो ओर उन भावों के स्वामी वृहस्पति ओर रग्नेश बख्वान्‌ हों 
तो जातक आचार, धर्म, गुण, कमं आदि मे सफ़रुता प्राप्त करता हं 1 

लग्न से अथवा चन्द्रमा से दशाम स्थान में जो ग्रह्‌ हो उस ग्रहं के द्रव्य से मनुष्य 
की जीविका होती ह 1 रग्न से अथवा चन्द्रमा से दशम सूयं हो तो पिता से धन मिर्ता 
है । चन्द्रहो तो मातासे, मंगरुहोतोशत्रुसे, बुधघहौतो मित्र से, गुरु हो तो भाई 
से, शक्रहोतोस््रीसे, शनि हो तो सेवक से धन प्रास्र होता है । यदि लग्न ओर चन्द्रमा 
दोनों से दशम भाव में ग्रह हो तो अपनी-अपनी दशा मे दोनों फल देते ह । लग्न, चन्द्रमा 
इन दोनों मे जो बली हो उससे दशम भाव का स्वामी जहाँ स्थित हो उस नवांशपति से 
माजीविका कटनी चाहिए । | 

लग्न या चन्द्रमा से ददाम स्थान का स्वामी सूर्यं के नवाश मे हो तो ओषध, भन्न, 
तृण, धान्य, सोना, मुक्ता ञादि' के व्यापार से आजीविका कहनी चाहिए । ौ 

लगन या चन्द्रमा से द्यम स्थान का स्वामी चन्द्रमा के नवाश मेहोतो जरम 
उन्न होनेवाली वस्तुमों के व्यापार से गौर छृषि, भिद क खिङौने, विकास सामग्री 
आदि के व्यापार से काम कहना चाहिए । | | 
 ङ्ग्न या चन्द्रमा से दशमेश, मंगर केः नवा सेहो तो सोना, चाँदी, ताबा, 
पीतल आदि के व्यापार से तथा कोयला एवं राख के व्यापार से धनं रमि कहना 
चाहिए । क | 

लग्न यां चन्द्रमा से दशमेश बुधके नवांशमें होतो शिल्प, काव्य, पुराण, 
ज्योतिष मादि क द्वारा आजीविका सम्पादित होती ह । | 

लग्न या चन्द्रमा से दशमेश गुर के नवांश मे हयो तो जातक रिक्षक, प्राध्यापक 
पुराणवेत्ता एवं धर्मोपदेशक होता है 1 1 


लृतोयाष्याय | ३७१ 





लगन या चन्द्रमा से दशमेश शुक्र के नवांश मे हो तो सुवणं, मणि, गज, असव, 
गो, गड, चावल, नमक आदि के व्यापार से लाभ होता है । 

ग्न या चन्द्रमा से दशमेदा, रानि के नवांशमे होतो निन्दिति मार्गं से आजी- 
विका सम्पन्न होती हँ । 

चन्द्रमा से दशम मे मगल-बुघ से युक्त हो तो शास्त्रोपजीवी, गुरु से युक्त हो तो 
नोचों का स्वामी, शुक्र से युक्त हो तो विदेश से व्यापार करनेवाला, रानि से युक्त हो तो 
साहकषी एवं निःसन्तान होता हं ! 

चन्द्रमा से दरम भाव में बुघ, शुक्र हों तो विद्या, स्त्री एवं धन से युक्त, शनि 
से युक्त हो तो पृस्तक-लेखक, वृहस्पति, शुक्र से युक्त हो तो समृद्ध, शनि से युक्त होतो 
द्ढ्‌ संकल्प एवं कलाकार होता हं 1 


दश्ञमेश का दादश भावों मे फल 


दरमेा रग्न मे हो तो जातक पिता से स्नेह करनेवाला, बाल्यावस्था में दुखी, 
माता से देष करनेवाला, अन्तिम अवस्था में सुखी, वनिक, पुत्रवान्‌ ओर देशमान्यः 
द्वितीय स्थान में हो तो अल्पमुखी, जागीरदार, माता से द्वेष करनेवाखा भौर परिथम 
से जी चुरानेवाका; तृतीय स्थानमें होतो कृटुम्बियों से विरोध करनेवाला, मामा के 
दारा सहायता प्राप्त करनेवाखा ओर प्रत्येक कायं मेँ असफलता प्रात करनेवाला; चौथे 
स्थान मे हो तो सूखी, कुटुम्बियो की सेवा करनेवाला, राजमान्य, शासन मे भाग लेने- 
नाला, पंच प्रमुख , सवका प्रिय ओर एेच्वर्यवानू; पांचवें भाव में हो तो शुभ कार्य करने- 
वाला, पखण्डी, राजा से धन प्राप्त करनेवाला, विलासी, माता को सर्व-प्रकार से सुखे . 
. देनेवाला भौर सुखी; छठे भाव मेँ दगमेश पापग्रहु होकर स्थित हो तो बाल्यावस्था में 
दुखी, मध्यावस्था मेँ सुखी, माता से द्वेष करनेवाका; भाग्यरहित, सामान्य धनिक 
ओर शरु द्वारा हानि प्राप्त करनेवाला; सातवंमें होतो सुन्दर, रूपवती ओर पुत्र 
वाली रमणी का भर्ता, कौटुम्बिक सुख से परिपूर्ण, भोगी, ससुरार से सुख प्राप्त करने- 
वाला जौर सुखी; अय्वें भावमें हो तो क्रूर, तस्कर, पाखण्डी, धूत, मिथ्याभाषीः 
अल्पायु, माता को सन्ताप देनेवाला, कष्टो से दुखित ओर नीचकर्मरत; नौव भाव 
मे होतो बन्बु-बान्धव समन्वित, मित्रोंके सुख से परिपूर्ण, अच्छे स्वभाववाला, 
धर्मात्मा ओर रोकश्रियः; दसवें भाव में हो तो पिता को सुख देनेवाला, माता के कुटुम्ब 
को प्रसन्न रखनेवारा, मातुर कौ सेवा करनेवाङा, राजमान्य, मुखिया, धनी, चतुर, 
लेखक ओर कार्यकुशल, ग्यारहवें भाव मेँ हो तो माता-पिता को सम्मानित करनेवाला, 
धनिक, उद्योगी ओर व्यापार मेँ अत्यन्त निपुण एवं बारहवे भाव में हो तो राजकायं 
मे प्रेम रखनेवाला, मान्य, शासन के कार्यो मेँ सुधार करनेवाला, स्वाभिमानी गौर 
प्रवासी होता ह । ~ 


४७२ | | मारतीय अयोविष 








एकादला भाव विचार 


लाम भाव मे शुभग्रहहोतो न्यायमागं से धन का राभ मौर पपग्रह्‌होंतो 
लयाय मार्ग से घन का छाम होता हं तथा गुम भीर अथु दोनों प्रकारके ग्रह्‌ लाम 
आव मेँ हो तो न्याय, अन्याय मिश्रित मागं से घन बाता ह। 
| लाम भाव पर शुमग्रहोकी दुष्टिहोतो छाम ओौर पपग्रहोकी दष्ट होतो 
हानि होती ई । लाभे १।४।५।७।९।१० मावो मे हो तो घन का बहुत ाम होता है । 

लासेशा शुभग्रह से सम्बन्ध करता हो तो लाभ होता हं । 

` यद्यपि ससुरारु से धन प्राप्त करने कै दो-तीन योग पहले भी क्लि गये है; 

न्तु ग्थारहवे भाव के विचार म इन योगों पर कुछ विचार कर छेना आवश्यक है 1 
निम्न योग अनुभवसिद्ध ह 

१-- सप्तम ओर चतुर्थं स्थानका स्वामी एक ही ग्रह हौ तथा बह प्रह इन्दी 
दोनों भावों में से किसी भावम हो 1 | 

२--जायेश ट्ब स्थान मे ओर कुटुम्बेश जायां स्थान मे हो । 

३-- जाये भौर कुटुम्बेश दोनों ग्रह सप्तम मे अथवा कुटुम्बं स्थान मे एकत्र 
स्थित हो 1 

४--जायेश ओौर कुटुम्बेश दोनों ग्रह॒ १।४।५।७।९।१०1९ श्वे भावम हौ या 
चन्द्र से ७वे अथवा चतुर्थं स्थान में एत्रित हो \ | 

५-- नेरा ओर रामेश यदि रगनेश के मित्र हों तो जातक को अच्छी आमदनी 
होती हं । | 

६ सूर्यं या चन्द्रमा राभेश हो तो राजा के सदश धनवान्‌ के आश्रय से, 
मंगल कामेश हो तो मन्त्री के आश्चयसे, बुध लाभेरा हो तो विद्या द्वारा, वृहस्पति 
लाभेश हो तो आचारं द्वारा, शुक्र रामेश हो तो पशुओं के व्यापारं द्वारा ओर शति 
लाभेश हो तो खर करम द्वारा धनाम होता हं ! ¦ 


७- लाभ स्थान का स्वामी लसन से केन्द्रया त्रिकोण मे स्थित हो, लाम मं 
पापगरह हो अथवा लाभेश उच्च आदि राशि या उसकै नवांश में स्थित हो तो धनवान्‌ 
होता है 1 छाभकारक ग्रह॒ के साथ अन्य लोगों का विचार भी अपेक्षित हँ । काभकारक 
रह की महादशा एवं अन्तर्दशा भें फल कहना चार्हिए । 

बहुखाभ योग--लाभे शुभग्रह हीकर दशम्‌ से ओर दशमेश नवम भाव में 
हो या छा नवम भाव में हो भौर नवमे. लाम भात मं होतो जातक को प्रचुर 
सम्पत्ति का काम होताहै1 भ ¦ 








१. चोषा स्यान । २. . स्म स्थान । ९, सम स्थानेस । 


सुषोयाध्याय | | । | | ३७६ 


हदशं भवो मे कामेश का फल 

लाभेश कम्मे हो तो जातक अल्पायु, रोगी, बख्वान्‌, पराक्मी दानी 
स॒त्कार्यरत, धनिक, एश्वर्यवान्‌, रोभी, समय पर काय करने को सञ्च से अनभिज्ञ 
ओर हटी; दूसरे भावम हो तो भोगी, साधारणतया धनी, रोगी, रत्न, सोना ओर 
चांदी के आभूषण घारण करनेवाङा गौर आधि-ग्याधिग्रस्त; तीसरे भावमें होतो 
बन्धु-बान्धव से युक्त, लक्ष्मीवान्‌, सव॑प्रिय ओर कुल मे स्याति प्राप्त करनेवाला; चौथे 
भावमें होतो दीर्घायु, समय की गति को पहचाननेवाङा, धर्मरत, धन-धान्य का 
छाम प्राप्त करनेवाला ओर ठेश्वरय॑वान्‌; पांचवें भाव मं हो तो पुत्रवान्‌, गुणवान्‌, अल्प 
लाभ प्राप्त करनेवाला, मघ्यावस्था मे आर्थिक सकट से दुखी ओर पितासेप्रेम करने- 
वाखा; छठे भाव में हो तो रोगी, शत्रुभो से पीडित, पशुं का व्यापार करनेवारा ओौर 
प्रवासी; सातवें भाव मे हो तो तेजस्वी, पराक्रमशाली, सम्पत्तिवान्‌, दीर्घायु, पत्नी से 
प्रम करनेवाला, सब प्रकार के कौटुम्बिक सुखो को प्राप्त करनेवाला ओर रति कर्म 
मे प्रवीण; आव्वे भावम हो तो अल्पायु, रोगी, दुखी, जी विकाहीन, आकसी, निस्तेज 
ओर अर्धमृतक समान; नौवें भाव में हो तो ज्ञानवान्‌, शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा, स्यातिवान्‌ 
जोर क्रद्धालु; दसवें भावमें हो तो माता का भक्त, पुण्यात्मा, पितासे देष करनेवाला, 
दीर्घायु, धनिक, उद्योगी, समाज-मान्य, सत्कायंरत, र्टरीय कार्यो में प्रमुख भाग जेने- 
वाका, दे की उन्नति मे अपने, जीवन भौर प्राणों का उत्सगं करनेवाला, देशमें 
प्रतिनिधित्व प्राप्त करनेवाला ओर अमर कीति को स्थापित करनेवाखा; ग्यारहवें 
भाव मेहो तो दोरघायु, पुत्रवान्‌, सुकर्मरत, सुरी, हंसमुख, मिलनसार, साधारण धनिक 
एव बारहवे भाव मे हो तो चंचल, भोगी, रोगी, बाल्यावस्था में दूखी, मघ्यावस्था में 
साधारण दुखी किन्तु अन्तिमावस्था में आधि-व्याधियों से पीडित, अभिमानी, अवसर 
आने पर दान देनेवाला ओर सदा चिन्तित रहनेवाखा होता हं 1 


बारह्वे भाव का विचार 


दादश भाव मं शुभग्रह स्थित हों तो सन्मागं में धन व्यय; अश॒भग्रह स्थित हों 
तो असत्कार्यो मे धन व्यय एवं शुभ गौर पाप दोनों ही प्रकारके ग्रह्‌ होतो सद्-असद्‌ 
दोनों ही प्रकार के कार्यो मे धन व्यय होता है । रवि, राहु ओर शुक्र ये तीनों बारहवे 
भावमेहों तो राजका्यंमे तथा गुरु वारहवें भावमें होतोटैक्स ओर व्याज देने में 
घन व्यय होता है । बारहवे भाव में शनि, मंगल हों तो भाई के द्वारा घन खर्च भौर 
क्षीण चन्द्र एवं रवि हों तो राज-दण्ड मे धन खर्च होता है । 

यद्यपि जातक के व्यवसाय के वारे मेँ पहले छ्खाजा चका है किन्तु दादश 
भाव को सहायता से भी व्यवसाय का निर्णय करना चाहिए । चर राशिगत ग्रहों की 
संख्या अधिक हौ तो जातक किसी स्वतन्त्र व्यवसाय का करनेवाला, स्थिर राशिगत ग्रहों 
की संख्या अधिक हो तो डोव्टर, वकील एवं स्थायी व्यवसायवाला तथा दिस्वभाव 
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ग्रहो की संख्या अधिक हो तो जातक अध्यापक, प्रोफ़ेसर, मास्टर, किरानी, 

आदि का पेशा करता ह । | 

र्षि ओौरं ग्रहों के तत्त्व प्रथम भाव के विचार मे छिखे गये ह 1 उनके सनुसार 

प्रकार विचार किया जाता == 

(१) बरी ग्रह्‌, (२) बल रह कौ राशि, (३) लग्न ओौर (४) दशम राशि इन 
चां मेँ यदि अग्तिततव करी विशेषता हो तो वुद्धि बौर मानसिक क्रियाओं में चमत्कार- 
पूर्ण कार्य; पुथ्वीतत्तव करौ विशेषता हो तो शारीरिक श्चमसाघ्य कार्यं एवं जकतत्त्व की 
विहेषता हो तो जातक कां व्यवसा बदला करता ह । | 


दादश भावों में हाद्शेश का फल 


व्यश रग्न में हो तो जातक विशेष नचमण करनेवाला, मधुरभाषी, घन खनं 
करनेवाला, रूपवान्‌, कुसंगति मं रहनेवाला, क्षगडालू्‌, नाना प्रकार के उपद्रवो को 
करनेवाला ओर पुंसत्व शक्ति से हीन या अल्प पुंसत्व शक्तिवाला; द्वितीय भाव में 
होतो कृपण, कठोर, कटुभाषी, रोगी, निर्धन ओर दुखी; तीसरे भावमें हो तो 
मातुहीन या अल्प भादयोबाला, प्रवासी, रोगी, भल्पधघनी, व्यवसायी, परिश्रमी भौर 
वाचाल; चौये भाव में हो तो रोगी, . भेषठ कार्यरत, पुत्र से कष्ट प्राप्त करनेवाला, दुख, 
आधिक्ष संकट से परिपूर्णं ओर जीवन ते प्रायः असफल रहनेवाला; पांचवें भाव मे 
पापग्रह व्ययेश हो तो पुत्रहीनः पृत्रसुल से वंचित, दुखी तथां शुभग्रह व्ययेश हो तो 
त्रसुख से अन्वित, त्कार्यरत गौर अल्पसन्तति, सुख को भर्त करनेवाखा; छठे भाव 
म पापग्रह व्ययेश हो तो कृपण, ` दृष्ट, नाचकार्यरत, अल्पायु तथा शुभग्रह व्ययेश हो तो 
मध्यमायु, राभान्वित, साधारणतया सुखी मौर अन्तिम जीवन मे कष्ट प्राप्त करनेवाला; 
सातवें भावमेंदहोतो दुर्चरित्र, चतुरः अविवेकी, परस्नीरत तथा क्रूस्प्रट सप्तमेश हो 
तो अपनी स्त्री से मृत्यु प्राप्त करनेवाखा या किसी वेश्या के जाल मे फंसकर सूत्यु को 
प्रातं करनेवाला सौर व्यसनी; माघ्वे भावमें हो तो पाखण्डो, धूर्त, धनरहित भौर 
नीचकार्यरत; नौवें भावम हो तो तीर्थयात्रा करनेवाला, च॑चल, भासी, दानी 
धनार्जन करनेवाला, ओर मतिहीन; दसवें भाव मं हो तो परस्त्री से पराडूमुख सुन्दर 
सन्तानवाला, पवित्र, धनिक, जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करनेवाङा ओर माता 
के साथ देष करनेवाला; ग्यारहवे भाव मे हो तो दीर्थजीवी, प्रमुख, दानी, सत्यवादी, 
सुक मार, प्रसिद्ध, शरे ठकायंरत, मान्य, सेवावृत्ति के ममं को जाननेवाला ओर परिश्चमी 
एवं बारह भाव में हो तो ठेश्वर्यवान्‌, ग्रामीण, कृषणः परु-सम्पत्तिवारा' जमीदार 


श 


या मामूली जागीर का स्वामी जौर स्वकार्यरत होता हे । 

दरावश लग्नो काफल =; = 
मेष लगन सं जन्म केनेवाला जातक ` दुल, अभिमानी, अधिकं बोरनेवाला, 

` बुद्धिमान्‌, पेज स्वभाववाला, रजोगुणी, चंचल. स्वरों से देष रखनेवाला, धमात्मा, कम 
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सन्तानवाला, कुखदीपक, उदारवृत्ति तथा १।३।६।८।१५।२१।२६।४०।४५।५६।६३ ह्न 
वर्षो मे शारीरिक कष्ट, घनहानि मौर १६।२०।२८।२४।४१।४८।५१ इन वर्षो मे भाग्य- 
बुद्धि, धनलाभ, वाहन सुख आदि को प्राप्त करनेवाला; वृष में जन्म हो तो जातक गौर- 
वणं, स्त्रियो का-सा स्वभाव, मधुरभाषी, शौक्रौन, उदारवृत्ति, रजोगुणी, एेरवर्यवान्‌, 
लच्छी संगति मे व॑ठनेवाखा, पृत्र से रहित, म्बे दांत ओर कुचित केशवारा, पर्णायु ओौर 
३६ वषं की आयु के पर्चात्‌ दुख भोगनेवाला; मिथून लग्न मे जन्म हो तो गेहुंभ रंग, 
हास्यरस मे प्रवीण, गायन-वाद्य-रसिक, स्तियों की अभिलाषा करनेवाला, विषयासक्त, 
गोर चेहरेवाखा, शित्पज्ञ, चतुर, परोपकारी, कवि, गणितज्ञ, तीर्थयात्रा करनेवाला, 
प्रथम अवस्था मं सुखी, मध्य में दुखी गौर अन्तिम अवस्था में सुखे भोगनेवाखा, ३२-३५ 
वषं कौ अवस्था में भाग्योदय को प्राप्त करनेवाला, मध्यमायु ओर नाना प्रकार के सुखों 
को प्रात करनेवाा, ककं रग्न में जन्म हो तो स्वकाय, कुटिल स्वभाव, स्थल शरीर, 
स्नियो के वशीभूत रहनेवाला, धनिक, जलाशय से प्रेम करनेवाला, मित्रद्रोही, रनुओों 
से पीडित, कन्या सन्ततिवाला, व्यापारी, सुन्दर नेत्रवाका, अपने स्थान को छोडकर 
अन्य स्थान में वास करनेवाला, १६ या १७ वषं की अवस्था मे भाग्योदय को पराप्त 
होनेवाला जौर व्यस्तनी; सिह कन में जन्म हो तो पराक्रमी, बडे हाथ-पैरवाखा, चौड 
हदयवाला, ताभ्रवणं, पतली कमरवाला, तेज स्वभाव का, क्रोधी, वेदान्त विद्या को 
जाननेवाला, घोड़े की सवारी से प्रेम करनेवाला, रजोगुणी, अस्त्र चाने मेँ निपुण, 
उदारवृत्ति, साधु-सेवा मे संख, प्रथमावस्था में सुखी, मघ्यमावस्था मेँ दुखी, अन्तिमा- 
वस्था मे परणं सूखी तथा २१ या २८ वषं कौ अवस्था मे भाग्योदय को प्राप्त करने- 
वाला; कन्या लगन में जन्म हो तो जनाने स्वभाव का, श्युंगारप्रिय, बड नेतरवाला, स्थूल 
तया सामान्य शरीर का, अल्प भौर प्रियभाषी, स्त्री के व मे रहनेवाला, भ्रातुदरोी, 
चतुर, गणितज्ञ, कन्या सन्तति उत्पन्न करनेवाला; धर्म मेँ रुचि रखनेवाला, प्रवासी, ` 
गम्भौर स्वभाववाा, अपने मन की बात किसी से नहीं कहनेवाका, बाल्यावस्था 
मं सुखी, मध्यावस्था में सामान्य बौर अन्त्यावस्था में दुखी रहनेवाला ओर २३-२४ से 
३६ वषं की अवस्था पर्यन्त माग्योदय द्वारा धन-एेर्वरयं वढ़नेवाला; तुखा रग्न मेँ जन्म 
हो तो गौरवणं, सतोगुणी, परोपकारी, शिथिल गात्र, देवता-तीथं में प्रीति करनेवाला, 
मोटी नासिकावाला, व्यापारी, ज्योतिषी, प्रिय वचन बोलनेवाला, रोभरदित, ्रमण- 
शील, कुटुम्ब से अजग रहनेवाला, स्यो का द्रोही, वीर्य-विकार से युक्त, प्रथमावस्था 
मे दुखी, मध्यमावस्था मेँ सुखी, अन्तिमावस्था मे सामान्य; मघ्यमायु ओर ३१ या ३२ 
वषं कौ अवस्था मे भाग्यवृद्धि को प्राप करनेवाका;. वृर्चिक कमन मँ जन्म॒हो तो हस्व- 
काय, स्थुल शरीर, गो नेत्र, चौडी छातीवारा, निन्दक, सेवाकर्म करनेवाला, कपटी, 
पाखण्डी, भाता से द्रोह करनेवाला, कटु स्वभाव, श्ट बोलनेवाखा,. भिक्ावृत्ति, 
तमोगुण, पराये मन की ` वात जानेवाला, ज्योतिषी, दयारहित, प्रथमावस्था. मे दुखी, 
मध्यमावस्था मं सुखी, पूर्णायुष ओौर -२० या २४ वषं कौ अवस्था मे भाग्योदय को 
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नासि होनेवाला; धनु लगन मं जन्म हो तो सतोगुणी, ` अच्छे स्वभाववारा, बडे दांतवाला, 
रिक, ए्वर्यवान्‌, विद्धान्‌, कवि, ठेखक, प्रतिभावान्‌, ` व्यापारी, यात्रा करनेवासा, 
महात्माओं करी सेवा करनेवाला, पिगल्वर्णं, पराक्रमी, अल्प सन्तानवाला, प्रेम के वश 
त रहेवाला, प्रथमावस्था मे सुख भोगनेवाङा, मध्यावस्था मं सामान्य, अन्त में धन- 
श्वय से परिपूर्णं शौर २२ या २३ वषं कौ अवस्था में धनाम प्राप्त करनेवाला; मकर 
ननं मै जन्म हो तो मनुष्य तमोगुण, सुन्दर नेत्रवाला, पाण्डौ, मालसी, खर्चीङा, भीर, 
` अपते धर्म से विमुख रहुनेवाखा, स्त्रियों में भासक्ति रखनेवाखा; कवि, निज्ज, प्रथमा- 

वस्था म सामान्य, मध्य में दुखी, पूरणयु ओर अन्त मे ३२ वषं की आयु के पश्चात्‌ सुख 
ओगनेवाला; कुम्भ लग्न मे जन्म हो तो रजोगुणी, मोटी गरदनवाला, अभिमानी, ईष्यालु, 
्रषयुक्त, ग॑जे सिरवाला; ऊचे शरीरवाला, परस्त्रियो की अभिलाषा करनेवाङा, प्रथमा- 
वस्था मे इली, मध्यमावस्था में सुखी, अन्तिम भवस्था मे धन, पुत्र, भूमि प्रमृति के सुखो 
नो भोगनेवाला, भरातद्ोदीः भौर २४८ या २५ वर्षं कौ अवस्था मेँ भाग्योदय को भास 
करनेवाला एवं मीन रग्न भे जन्म हो तो सतोगुणी, बड नेच्रवाला, ठोढी मं गड्ढा, 
सामान्य शरीरवाला, प्रेमी, स्त्री के वशीभूत रहनेवाला, ` विशार मस्तिष्कवाका, उ्यादा 
सन्तान वैदा करनेवाला; रोगी, आलसी, विषयासक्त, अकस्मात्‌ हानि उठनेवाखा, प्रथमा- 
वस्था मे सामान्य, च्य म दुखी गौर अन्त मँ सुख भोगनेवाला तथा २१-२२ वर्षकी 
मायु मे भाग्यवृद्धि करनेवाला होता हं 1 | ध 
होराफल र . | 

दवितीय अध्याय में होरा का साधन किया गया ह 1 अतएव होराकुण्डली बना- 

कर देखना चाहिए कि होराकग्न ूर्य-राशि हो मौर सूयं उसी मं स्थित हो तो जातक 
रजोगुणी, उच्वपदाभिलाषी; गुर ओर शुक्र हौ रालभ्न मं सूयं के साथ हो तो सम्पत्तिवान्‌? 
सुखी, मान्य, उच्चपदाख्द्‌, शासक, नेता, शीलवान्‌, राजमान्य तथा होरेश क्न मे पाप 
रह से युक्त हो तो नीच प्रकृतिवाला, दुश्शील, सम्पत्तिरहित, कुक के विरुद्ध आचरण 
करनेवाला ओर नीच कर्मरत होता है । यदि चन्द्रमा की राशि होरा गन मेहो ओर 
होरेश चन्द्रमा उसमें स्थित हौ तो जातके शान्त स्वभाववाला, मातुभक्त, लज्जा, 
व्यवसायी, कृषिकर्म मे अभिरुचि करनेवाला, अल्प ऊभि मे सन्तोष करनेवाला तथा. 
शुभग्रह गुरु, शुक्र आदि भी होरारग्न मे चन्द्रमा के साथ हों तो जातक भक्तिभद्धा- 
सदाचारयुक्त आचरण करतेवाला, रीक्वान्‌, धनिक, सन्तानवान्‌” सुखी मौर चन्द्रमा 
के साय पापग्रह हों तो विपरीत आचरणवाला, निर्धन, दुलौ तथा नीच कार्यो से प्रेम 
करनेवाला होता ह । | 


सप्रमांश चक्र का फर विचार. ` 


सप्तमांश ख्ग्न से केवर सन्तान का विचार करना चादिए । समांश छग्न का 
स्वामी पुरुषग्रह हो तो जातक को पुत्र उत्पत होते है ओर सप्तमांश रग्न का स्वामी ` 
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रप्र हो तो जातक को कन्याएं अधिक उत्यन्न होती हँ । ससमांश लग्न का स्वाभी 
पापग्रह हो, पापग्रह के साथ हो या पपग्रह की राशि मं हो तो सन्तान नोच कर्मं करने- 
वारी होती है ओौर समांश ङगन का स्वामी स्वराशि का रुमभग्रहसे युक्तया दष्ट हो 
या शुभग्रह को राशि में स्थित हो तो सन्तान शुभाचरण करनेवारी, सुन्दर, सुशील 
ओर गणी होती ह । ू 
सप्तमा रग्न का स्वामी समांश रग्न से ६ या ८वे स्थान मे पापग्रह्‌ से य॒क्त 
या दष्ट हो तो जातक सन्तानहीन होता हं । 


नवमां कुण्डी के फ का विचार 


नवमां लग्न से स्तरीभाव का विचार करिया जाता हं । इससे स्त्री का आचरण, 
स्वभाव, चेष्टा प्रभृति को देखना चाहिए । नवमांश कमन का स्वामी मगरुहो तोस्तरी 
क्रूर स्वभाव की, कुल्टा, ज्ड़ाकू; सूयं हो तोः पतिव्रता, उग्रस्वभाव की; चन्द्रमा हो तो 
शोतरस्वभाव की, गौरवणं भौर मिलनसार प्रकृति की; बुध हो तो चतुर, चित्रकार, 
सुन्दर आङृति, रित्प विद्या मं निपुण; गुह हो तो पीत वर्ण, ज्ञानवती, शुभाचरणवाखी, 
पतिव्रता, सौम्य स्वभाव, त्रत-तीथं करनेवारी;; शुक्र हो तो चतुर, श्युंगारगप्रिय, विरासी, 
कामक्रीड़ामें प्रवीण, गौरवर्ण, व्यभिचारिणी गौर शनि होतो क्रूर स्वभाववाी, 
कुरु के विरुद्ध आचरण करनेवारी, श्यामवर्णं, नीच संगति में रत, पति से विरोध 
करनेवाली होती है । नवमांश रग्न का स्वामी राहु, केतु के साथहो तो दुराचारिणी, 
कुलटा, दृष्टा; नवमांश क्ण का स्वामी -शुभग्रह हो ओर स्वरारिस्थ केन्द्र त्रिकोण 
मेहोतो जातकको स्त्री का पूर्णं सुख मिकताहै तथा नवमांश ग्न का स्वामी 
भाग्येश के साथ ७।११बें भाव में उच्च का होकर स्थित होतो स्त्ियोंसे अनेक प्रकार 
का लाम तथा ससुरा के धन का स्वामी होता ह। नवमांश रुन का स्वामी पापग्रहो 
से युक्तया दृष्ट ६।८१२वें भाव मेँ स्थित हो तो जातक को स्तीका सुख नहीं होता 
हं । यह जितने पपग्रहोसे युक्तया दष्टहो उतनीही स्तरियोंका नादा करनेवाला 
होता ह । 


दादशांश कुण्डलो के फल का विचारं 


दादशाश रग्न पर से माता-पिता के सुख-दुख का विचार किया जाता हँ । यदि 
दादलाश क्ग्न का स्वामी शुभग्रहहो तो जातक के माता-पिताका शभाचरण भौर 
पापग्रह हो तो ग्यभिचारयुक्त आचरण होता है 1 द्वादशं लगन का स्वामी परुषग्रह॒ 
अपनी राशि, मित्रकीराशिया उच्चकी राशिमें स्थित होकर १।४।५।७।९।१०बें 
स्थानो मे स्थितहोतो जातकको पिताका पण सुख भर नीच रारि, शत्रुरारि 
या पापुग्रहको राशिमे स्थितहो या ६८।१२बें भावम वैठाहो तो पिताका 
अल्प सुख होता हं । ददशां रमन का स्वामी स्त्रीग्रह सौम्य हो -ओरः स्वरादि, 
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भरद या उच्च कौ राशि में स्थित होकर १।४।५।७९।१० भावो मं .स्थित हौ तो 
जातक को मात का सुख होता हं । यही यदि स्त्रीग्रह पापयुक्तया पाप-दृष्ट होकर 
६।८।१२ब माव मे हो तो माता का सुख नहीं होता 1 | | 


चदरकुण्डली फल विचार 


चन्द्रकुण्डली से जन्मकुण्डली के समान फल का विचार करना चाहिए 1 यदि 
चन्र लम्ेश उच्च राहि, स्वरादि या मित्रारि मे स्थित होकर १।४।५।७।९।१०बे 
भव में स्थित हो तो जातक चतुर' धनिक, का्यकुशल, ख्यातिवान्‌, धन-घान्य समन्वित 
होता दै ` तथा चन्द्र-लगनेश पाप दृष्ट या पापयुत होकर ६।८।१२बे भाव मे स्थित हो 
तो जातक को नाना प्रकार के कृष्ट सहने पड़ते हँ । चन्द्र-लग्तेश शुभग्रह से युत 
होकर जन्म-रग्नेश से इत्थशार करत हो तो जातक एेशवर्यवान्‌, पराक्रमी भीर सहन- 
शील होता ई । चन्दर ग्न से चौथे मंगल, दसवें गुरु मौर ग्यारह शृङ्ग हो तो जातक 
राजमान्य, नेता, प्रतिनिधि ओर धारासभा का मेम्बर होता ह 1! चन्द्र खगन से बुध चौथे, 
शकर पाच, गुरु नौवें ओर मंगल दसवें स्थान मे हो तो जातक राजा, मन्त्री, जागीर 
दार, जमीदार, शासक या उच्च पदासीन होनेवाला होता ह, चन्द्र॒ रग्नेशं चन्द्ररग्न से 
वम स्थान के स्वामी का मित्र होकर चन्द्रलग्न से दसवे भाव मेँ स्थित हौ तो जातकं 
तपस्वी, महात्मा, शासक या पूज्य नेता होता ह । चनद्र-लग्नेश का ३।६बे भाव में रहना 
रोगसूचक ह । ¦ 





विशोत्तरी दशा फल विचार ध 
 , ` दलाके दवारा प्रत्येक ग्रह्‌ को फल-प्रासि का समय जाना जाता हं 1 सभी प्रह 
अपनी दशा, अन्त दंशा, भत्यन्तदंशा मौर सूक्ष्म दशाकाल मे फल्‌ देते हं \ जो ग्रह 
उच्चरालि, मित्ररालि या अपनी रायि मे रहता ह ` बह अपनी दशा भे अच्छा फल जौर 
जो नीचराशि, शनुराशि मौर भस्तंगत हों बे अपनी दशा मे धन-हानि, रोग, अवनति . 
आदि फलों को करते हं 1 | = 
रवि दशाफङं-- सूर्यं की ददा मे परदेशगमन, राजा से- घन ङाम,-ग्यापार से 
आमदनी, ` स्यातिलाभ, धर्म मे अभिरुचि; -यदि सूयं नीच राशिःमे पापयुक्त या दृष्ट हो 
तो ऋणी, व्यायिपीडित,. प्रियजनो के वियोगजन्य क्ट को सहनेवाला,_ रोजा से भय 
शौर कलह आदि गशुभ फल होता है 1 सूयं यदि मेषराशि मे हो तो ते्ररोग, धनहानिः ` 


१, ग्रहवौयानुसारेण फर शेयं दरा च ।- 
आदद्रेष्काणगे खेटे दशोरम्मे फर वदेत्‌ ॥ 
` द्ञाम्ये फं वाच्यं मध्यद्रेष्काणगे खगे । < 
जन्ते फटं तृतीयस्थे व्यस्तं खेटे च वक्रे ॥ --दृदपाराशरहोरा, दशाफल अ.» कलो. ३-४।. ` 
। २, देख, इहतयाराशरहोरा, दकषाफाध्याय्‌, शलो" ७. १४१ न 


 दृतीयाष्याय ` ` ~ = ३०९ 





राजा से भय, नाना प्रकार के कष्ट; वृष राशिगत हो तो स्व्री-पुत्र के सुख से हीन, हृदयं 
मौर नेच का रोगौ, मित्रों से विरो; मिथुन राशि मे हो तो अन्न-धनयुक्त, शास्ब-कान्य 
से आनन्द, विलास; ककं मे हो तो राजसम्मान, धनप्राति, माता-पिता, बन्धु-वर्गं से 
पुथक्ता, वातजन्यरोग; सिह में हो तो राजमान्य, उच्च पदासीन, प्रसन्न; कन्या में हो 
तो कन्यारत्न की प्रापि, घमं में अभिरुचिः; तुला मे हो तो स्वरी-पुत्र की चिन्ता, परदेश- 
गमन; वृरिचक मे हो तो प्रताप कौ वृद्धि, विष-अग्नि से पीडा; धनुमेंहोतो राजा से 
प्रतिष्ठा-प्राप्ि, विद्या की प्रापि; मकर मेहो तो स्तरी-पुत्र-धन आदि की चिन्ता, निदोष, 
रोगी, परकार्यो से प्रेम; कुम्भ में हो तो पिशुनता हृदयरोग, `मल्पधन, कुटुम्बियों से 
विरोध ओर मीन राशिमेंदहो तो रविदशाकार में वाहन काभ, प्रतिष्ठाकी वृद्धि, धन- 
मान की प्रसि, विषमज्वर आदि फलो को प्रापि होती हं । | 


९ ¦ 

चन्द्रदशा फर पूर्ण, उच्च का गौर शुभग्रह युत चन्द्रमा हो तो उसकी दशा 
मे अनेक प्रकार से सम्मान, मन्त्री, धारासभा का सदस्य, विद्या, धन आदि प्राप्त करने- 
वाखा होता हं । नीचया शन्रुराशि मेँ रहने पर चन्द्रमा की दशा मे कलह, ्ररता, 
सिर में ददं, धननाश आदि फल होता ह । . चन्द्रमा मेषराशि में हो तो उसको दशा में 
स्नीयुल, विदेश से प्रोति, कलह, पिररोग; वृष में हो तो धन-वाहन लाम, स्त्री से प्रेम, 
माता की मृत्यु, पिता को कष्ट; मिथुन में हो तो देशान्तरगमन, सम्पत्ति-लाभ; कक मेँ 
हो तो गुसरोग, घन-धान्य की वृद्धि, कलाप्रेम; सिह मे होः तो बुद्धिमान्‌, सम्मान्य, 
धनलाभः; कन्या मं हो तो विदेशगमन, स्व्ीप्राप्ति, काव्यप्रेम, अर्थलाभः; तुक्ामें होतो 
विरोध, चिन्ता, अपमान, व्यापार से घनकाभ, मर्म स्थान में रोग; वृदिचिकमंहोतो 
चिन्ता, रोग, साघारण घन-लाभ, घर्महानि; घनु मे हो तो सवारी का लाभ, धननाशः 
मकरमें हो तो सुख, पुत्र-सत्री-घन की प्राप्ति, उन्माद या वायु रोग से कष्ट कुम्भमें 
हो तो व्यसन, ऋण, नाभि से ऊपर तथा नीचे पीड़ा, दात-तेत्र मे रोग ओर मीन में हो 
तो चन्द्रमा की दशा में अर्थागम, घनसंग्रह, पुत्रलाभ, शं तरुनार आदि फलों की प्राप्ति 
हेत ह । क, 

भोम दशाफठं- मंगल उच्च, स्वस्थान या मूलत्रिकोणगत हो{तो उसकी दरा 
मे यशाम, स्त्री-पुत्र का सुख, साहस, `घनलाभ आदि फल प्राप्त होते ह । मंगर मेष 
रारि महो तो उसको दा में घनलाभ, ख्याति. अग्निपीड़ा; वृषमें हो' तो रोग, अन्य 
से धनकाम, परोपकाररतः; मिथुन में हो तो विदेशवासी, कुटिल, अधिक खर्च, पित्त. 
वायुसे कष्ट, कानमे कष्ट; कर्कं मेँ हो तो घनयुक्त, षले, स्त्री-पुत्र आदिसे दूर 
निवासः; सिह मे हो तो श्लासनलाम, शस्तराम्निपीडा, धनन्यय; कन्यामें हो तो पुत्र, 
भूमि, धन, अन्न से पपू; तुला में हो तो स्त्री-घन से हीन, उत्सव-रहित, शं्षट 
अधिक, व्टेरा; वृरिचक मे हों तो अन्न-धन से परिपूर्ण, अग्नि-शस्त्र से पीडा; धनु में 
१- बदत्पाराशरदोरा, दहाफलाध्याय, श्छो, १ ५-२६। स 


भ 


२, विशेष के छि देखे, बही, छो. २७-३३। 
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हो तो राजमान्य, जय-छाभ्‌, धनागम; मकर में हो तो अर्धिकार-्रापि, स्वर्ण-रत्नलाभ, 

कार्यसिद्धि; कुम्भ में हो तो आचार का अभाव, दरिद्रता, रोग, व्यय अधिक, चिन्ता 

मौर मीन मे हो तो छण, चिन्ता, विभूचिका रोग, खुजरी, . पीड़ा मादि फल प्रास 

० | 

नुध दशाफर-उच्च, स्वराशिगत . गौर बख्वान्‌ बुध कौ दशा में विद्या, 
विज्ञानः दिल्पकृषि कमं मे उन्नति, धनकाभ, स्त्री-पत्र को सुख, कफ-वात-पित्त की पीडा 
होती है । मेष रारि मे वुधदहो-तो बुध की दशा में धन्हानि, छल-कपटयुक्त व्यवहार 
करे किए भवृत्ति; वृष राशि मेहो तो धन, यरालाभ, स्व्ौपुत्र की चिन्ता, विषसे कष्ट; 

मिथुन में हो तो अल्पलाम, साधारण कष्ट . माता को सुखः; ककम हो तो धनार्जन, 
काव्यसुजन योग्य प्रतिभा की जागृति, विदेशगमन; सिह मे हो तो ज्ञान, यश, धननाशः 
क्या में हो तो ग्रन्थों का निर्माण, प्रतिभा का विकास, धन-रेश्वयं काभ; वृद्चिक मं 
होतो कामपीडा, अनाचार अधिक खर्च; नुमे. होतो मन्त्री, शासन की प्रापि, 

ेतागिरी; मकरमें होतो नीचो से मित्रता, धनहानि, अल्पकाभः; कुम्भमेंहोतो 
बन्धुओं को कष्ट, दरिद्रता, रोग, दुर्बलता ओर मीन राशि मं हो तो. बुध की दशा नँ 
सी, विष-अग्नि-शस्त्र से पीड़ा, अल्पहानि, नाना प्रकार की कषं्षटे आदि फलों की 
प्रप्ति होतीहं। | 

गुरु दशाफलं-गुर की दशा, मे ज्ञानलाम, धन-अस््र-वाहुन-लाभ, कण्ठ रोग, 
गुल्मरोग, प्टीहा रोग आदि फर प्रास होतेह मेष रारिमेंगुरुदो तो उसकी दशा 
मे अफसर विद्या, स्त्री, घन, पुत्र, सम्मान आदि का कामः; वृषमें होतो रोग, विदेश 
मे निवास, धनहानि; मिथुन मे हो तो विरोध, क्टेश, धननाशः; ककं में हो तो राज्य से 
लाभ, एेववर्यकाभ, स्यातिलाभ, मित्रता, उच्चपद, सेवावृत्ति; सिह मेहो तो राजासे 
मान, पुत्र-स््री-बन्धु-लाम, हर्ष, धन-धान्यपूर्ण; कन्याम हो तो रानी के माधयसे 
घनलाभ, शासन मे योगदान देना, भ्रमण, विवाद, कलह; तुरा मे हो तो फोड़ा-फुन्सी, 
विवेक का अमाव, अपमान, शत्रुता; वृर्चिक मेँ हो तो पुत्रखाभ, नीरोगता, घनकाभ, 
रणं ऋण का अदा होना; धनु राशि मे हो तो सेनापति, मन्त्री, सदस्य, उच्च पदासीन, 
अल्पा; मकर मे हो तो आधिक कष्ट, गुद्यस्थानां मे रोग; कुम्भ मे हो तो राजा स॒ 
सम्मान, धारासभा का सदस्य, विद्या-घनलाभ, माधिक - साधारण सुख मौर मीन में 
हो तो विद्या, धन, सत्री, प्र, प्रसन्नता, सुख भादि को प्राप्त करता हं । ८ 
रुक्र दशाफल शुक्र कौ -दशा में रत्न, वस्त्र, आभूषण, सम्मान तवीन 
कार्यारम्भ, मदनपीडा, वाहनसुख आदि फर मिरते है । मेष राशि मे शुक्र हो ठो मन 
मे च॑चरुता, विदेश भ्रमण, उद्वेग, . व्यसन प्रेमः घनहानि; वृष मे ह तो विद्यालाभ, 
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धन, कन्या सुख की प्राति; मिथुन मं हो तो काव्य-परेम, प्रस्ता, धनलाभ, परदेशगमन, 
व्यवसाय में उच्चति; ककं में हो तो उद्यम से धनलाभः, मामू षणखाभ, स्त्रियो से विशेष 
प्रम; सिह मेहो तो साधारण आधिक कष्ट, स्त्री द्वारा घनराभ, पुत्रहानि, पशुओं से 
छाभः; कन्या मे हो तो भाधिक कष्ट, दुली, परदेशगमन, स्त्री-पुत्र से विरोधः; तुला मेँ 
हो तो ख्यातिलाम, भ्रमण, अपमानः; वृर्चिक मेँ हो तो प्रताप, क्लेश, घनखाभ, सुस, 
चिन्ता; धनु में हो तो काव्यप्रेम, प्रतिभा का विकास, राज्य से सम्मान खाभ, पुत्रो से 
सवेह; मकर में हो तो चिन्ता, कष्ट, वात-कफ के रोगः; कुम्भ मे हो तो व्यसन, रोग, 
कृष्ट, घनहानि मौर मौन में हो तो राजा से धनलाभ, व्यापार से लाभ, कारोवार की 
वृद्धि, नेतागिरी मादि फलों की प्रापि होती है । 

शनि दशाफल बलवान्‌ शनि की दशा मे जातक को धन, जन, सवारी, 
भ्रताप्‌, भ्रमण, कीति, रोग आदि फल प्रात होते है ! मेष राशि में शनि हो तो शनि 
को दशा में स्वतन्त्रता, प्रवास, मर्मस्थान में रोग, चर्मरोग, वन्धु-वान्धव से वियोगः; 
वृषमें होतो निर्म, वायुपीड़ा, कलह्‌, वमन, दस्त के रोग, राजा से सम्मान, 
विजयलाम; मिथुन में हो तो ऋण, कष्ट, चिन्ता, परतन््ता; कक मेँ हो तो नेव-कान के 
रोग, बन्धुवियोग, विपत्ति, दरिद्रता; सिह में ह्योतो रोग, कलह, आर्थिक कष्ट; कन्या में 
हो तो मकान का निर्माण करना, भूमिकाभ, सुखी होना; तुखामें हो तो धन-घान्य का 
लाभ, विजय-लाम, विलास, भोगोपभोग वस्तुओं की प्राप्ति; वृर्चिकमेंहो तो भ्रमण, 
पणता, नीच संगति, साधारण आर्थिक कष्ट; धनु मे हो तो राजा से सम्मान, जनता 
मं स्याति, मानन्द, प्रसन्नता, यदालाभ; मकर सें हो तो आधिक संकट, विक्वासघात, 
बुर व्यक्तियों का साथ; कुम्भमेंहोतो पुत्र, धन, स्तीका काभ, सुखलाभ, कोति, 
विजय ओर मोन में हो तो मधिकार-प्रासि, सुख, सम्मान, स्वास्थ्य, उन्नति भादि फलों 
की प्राति होती ह। । | स 

राहु दशाफलु- मेष राशि मे राहु हो तो उसकी दशा में अर्थराभ, साधारण 
सफलता, घरे ज्ञगड़े, माई से विरोधः. वृष मेहो तो राज्य से लभ, मधिकारप्रासि, 
कष्टसहिष्णुता, सफलता; मिथुन में हो तो दशा के प्रारम्भ में कष्ट , मध्य मं सुख; ककं में 
हो तो भर्थलाम, पुत्रलाभ; नवीन कायं करना, घन संचित करना; : सिह मे हो तो परम, 
ईषया, रोग, सम्मान, कायो मे सफलता; कन्या मे हो तो मध्यवरं कै रोगों से राभ, 
व्यापार से लाभ, व्यसनों से हानि, नीच कार्यो से प्रम, सन्तोष; तुला राशि का हो तो 
शक्षट, अचानक क्ट, वन्धु-बान्धवों से वेरा, घनलाभ, यडा भौर प्रतिषठाःकी वृद्धि; 
विचक राशि का राहु हो तो आधिक कष्ट, रतुओों से हानि, नीचकार्यरत; धनु का हो 
तो यशकाभ, धारासमाओं मे प्रतिष्ठा, उच्पद-प्रासि; मकर का राहु दहो तो सिर में रोग, 
` बातरोग, आधिक संकटः; कुम्भ का हो तो वनराभ, . व्यापार से साधारण लाभ, विजय. 
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शौर मीन काहो तो विरोध, क्गडा, अल्पाम्‌, रोग आदि बातें होती है । 

ङृतु दशाफर-मेष में केतु हो तो धनकाभ, यश, स्वास्थ्य; वृषमें हो तो कष्ट, 
हानि, पीडा, चिन्ता, भल्पङाभः; मिथुन में हो तो कीति, बन्धुओं से विरोध, रोग, पीडा; 
करव सें हो तो सुख, कल्याण, मित्रता, पुत्रकाम, स्त्रीकामः; सिह में हो तो मल्पसुख, घन- 
लाभ; कन्यामें होतो नीरोग, प्रसिद्ध, सत्कार्या से प्रेम, नवीन काम करने की इचि; 
तुला मे हो तो व्यसनं मं रचि, कार्यहानि, अल्पलाभ; वृर्चिक में हो तो धन-सम्मान- 
ुत्र-स्तीकाम, कफ रोग, बन्धनजन्य कष्ट; धनुमे होतो सिर में रोग, नेत्रपोड़ा, भय, 
क्षगडे; मकरमें होतो हानि, साधारण व्यापारो से काभ, नवीन कार्यो मे असफरुता; 
कुम्भमेदहोतो आर्थिक संकट, पीडा, चिन्ता, बन्धु-बान्धवों का वियोग भौर मीन मेहो 
तो साधारण लाभ, अकस्मात्‌ धन-प्रास्ि, खोक मं ख्याति, विद्यालाभ, की तिलाभ आदि 
बाते होती ह! दशाफल का विचार करते समय प्रह किस भावका स्वामी ह ओर 
उसका सम्बन्ध कैसे ग्रहो से ह, इसका ध्यान रखना आवश्यक हं । 


भावेनों के अनुसार विशोत्तरा दशा का फल 


१--लगनेश की दशा मे शारीरिक सुख ओर धनागम होता ह, परन्तु स्त्रीकष् 

भी देखा जाता हं । | 
--धनेश की दशा मेँ घनराभ, पर शारीरिक क्ष्ट भी होता हे । यदि धनेश 
पापग्रहसेयुतहोतोसमुत्युभीदो जाती ह | = | 
३-तुतीयेश की दशा कष्टकरारक, चिन्ताजनक जोर साधारण आमदनी कराने- 

वाली होती है । र 

४--चतुर्थेश की दशा मे घर, वाहन, भूमि आदिके . लाभ के साथ माता, 
मित्रादि ओौर स्वयं पते को शारीरिक सुख होता है । चतुर्थेश बर्वान्‌, शुभग्रहो से दृष्ट 
हो तो इसको दशा मे नया मकान जातक बनवाता है । लाभेश ओर चतुथेश दोनो दशम 
याचतुर्थमेंहोंतो इसग्रहकी दशामें मिलया बड़ा कारोवार जातक करता है । 
लेकिन इस द॑शाकार म पिता को कष्ट रहता है 1 विद्यालाभ, विच्वविद्याल्यों कौ बही 
डिगरि्यां इसके काल में प्राप्त होती है । यदि जातक को यह दशा पते विदयर्थीकाक मे 
नहीं मिरे तो अन्य समय मेँ इसके काल मेँ विद्याविषयक उक्षति तथा विद्या द्वारा यश 
की प्रापिहोतीहं। ५. ॐ ः &: थ | 
 ५- पचना की दशा में बि्याप्रासि, धनलाभ, सम्मानवृद्धि, सुबुद्धि, माता की .` 
मृत्यु या माता को .पीडा होती है । यदि पंचमेदा पुरुषग्रह हो तो पुत्र, आर सत्रीग्रह्‌ हो 
तो कन्या सन्तान कौ श्रासि का भी योग रहता है, किन्तु सन्तान योग पर इ विचार 
मे दुष्ट रखना आवद्यक ह । 2 





१. चर. पा., दला. इलो. ४४-५१ ॥ ` 


ठृतीयाध्याय क र | ३८३ 


६ षष्ठे की दशा मे रोगवृद्धि, शात्रुभय ओरं सन्तान को कष्ट होता ह । 

७ सप्तमे की दा मे रोक, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट ओर अवनति होती 
ह । सपमे पापग्रह होतो इसकी दशामें स्त्रीको अधिक कष्ट मौर शुभग्रह हो तो 
साघारण कष्ट होता हं । 

<८--अष्टमेश की दशा में मृत्युभय, स्त्री-मृत्यु एवं विवाह आदि कार्य होते है । 
अष्टमेश पापग्रह हो ओर द्वितीय मे वैठा हो तो निश्चय मृत्यु होती ह । ` 

९ नवमेश की दशा मं तीथंयात्रा, भाग्योदय, दान, पुण्य, विद्या द्वारा उन्नति, 
भाग्यवृद्धि, सम्मान, राज्य से लाम ओर किसी महान्‌ कार्य में पूर्णं सफलता प्राप्त करनै- 
वाला होता हं । | 

१०--दशमेश को दशा मे राजाश्रय की प्रापि, घनकाभ, सम्मान-वृद्धि ओर्‌ 
सुखोदय होता हँ । माता के किए यह दशा कष्टकारक है । 

११ एकादशो को दशा में घनखाभ, ख्याति, व्यापार से प्रचुर लाभ एवं 
पिता कौ मृत्य होती है । यह्‌ दशा साधारणतः श॒भफलदायक होती हं । यदि एकादेश 
पर क्रूरग्रह को दृष्टि हो तो यह्‌ रोगोत्पादक भी होती है । 

९२--दादशेश को दशा में धनहानि, शारीरिक कष्ट, चिन्ताएे, व्याधिर्था भौर 
कुटुम्बियों को कष्ट होता है । 

ग्रहों को दगा का. फल सम्पूर्णं दशाकाल मे एक-सा नहीं होता ह, किन्तु प्रथम 
द्रेष्काण में ग्रहहोतो दशाके प्रारम्भमे, द्वितीय देषकाण में हो दशा के मध्यमं ओर 
तृतीय द्रेष्काण में ग्रहदहो तो दला के अन्तम फल कीप्रासि होती है । वक्रीग्रहदहो तो 
विपरीत अर्थात्‌ तृतीय दरष्काण मेँ हो तो प्रारम्भ मेँ, दितीय मेँ हो तो मध्यं मे भर भयम 
द्रेष्काण में हो तो अन्त मेँ फक समञ्चना चाहिए । | 

वक्छोभ्रह को दशा का फल-वक्रीग्रह की दशा मे स्थान, घन ओर सुख का 
नाश होता है; परदेशगमन तया सम्मान की हानि होती हं । 

मार्गाग्रह कौ दशा का फल मार्गीग्रह की दशा में सम्मान, सुख, धन, यर 
को वृद्धि, कभ, नेतागिरी गौर उद्योग की प्रापि होती ह । यदि मार्गीग्रह॒ ६।८।१२बें 
भावमंहो तो अभीष्ट सिद्धि मे बाधा आती है । 

नीच ओर शातृक्षेत्री ग्रह को दशा का फछ-नीच ओर शत्रु ग्रह की दशा 
मे परदेश मे निवास, वियोग, शत्रुयों से हानि, व्यापार से हानि, दुराग्रह, रोग, विवाद 
भोर नाना प्रकार की विपत्तियं आती हैँ । यदि ये ग्रह सौम्य ग्रहो से युतयादृष्टहों 
तो बुरा फल कुछ न्यून खूप मे मिक्ता ह । 


अन्तदंशा एल 


९ पापग्रह को महादशा मेँ पापग्रह की अन्तर्दशा धनहानि, शत्रुभय भौर कष्ट - 
देनेवाखी होती है । 


६८७. मारतीय ज्योतिष 
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२--जिस ग्रह की महादशा हो उससे छठे या आसवे स्थान मे स्थित ग्रहों की 
अन्तदशा स्थानच्युत, भयानक रोग, मूत्युतुल्य कष्ट या सुत्यु देनेवारी होती हे 1 

३--पापग्रह की महादशा मे शुभग्रह की अन्तर्दाहो तो उस अन्तर्दशा कां 
पहला आधा भाग कष्टदायक ओर आखिरौ आधा भाग सुखदायक होता ह । 

४--गुभग्रह की महादशा मँ शुभग्रह कौ अन्तर्दशा, धनागम, सम्मानवृद्ध, 
सुखोदय ओर शारीरिक सुख प्रदान करती हं । ~ 

५--शुमग्रह की महादशा में पापग्रह कौ बन्तदंशा हो तो अन्तदंशा का पूर्वां 
सुखदायक ओर उत्तरां कष्टकारक होता ह । 2 ॑ 

ई-पापग्रह की महादशा में भपते शत्रुग्रह से युक्त पापग्रहं की अन्तदशाहो तो 

विपत्ति आती ह । ह प 

७---शनिक्षेव मे चन्द्रमाहो तो उसकी महादला मे सप्तमेश की महादशा 
प्रम कष्टदायक होती हं । | स्ख. ४4 

८-शनि मे चन्द्रमा मौर चन्द्रमा मे शनि का दशाकाल आधिक खूपसे कष्ट 
कारक होता हे । | ¦ स 

९-- वृहस्पति में शनि ओर शनि में वृहस्पति कौ दशा ख राव होती ह 1 

१०--मंग मे शनि गौर शनि मे मंगर की दशा रोगकारक होती हं । 

११- शनि में सूर्यं मौर सूर्य मे शनि की दशा गुरुजनो के लिए कष्टदायक तथा 
अपते लिए चिन्ताकारक होती हं। = ५: | 

१२--राहु ओर केतु की दशा प्रायः अशुभ होती हं? किन्तु जब राहुं २। ६।१.१े 
भावमें हो तो उसकी दशा अच्छा फर देती है । र 


सयं की महादाम सभी ग्रहो कौ अस्तद॑ला का लद 


`  सूयंमेसू्े-सू्ं उच्च का हो ओर्‌ १।४।५।७।९।१०े स्थानमे हो तो 
उसकी अन्तर्दशा मे धनलाभ, ` राजसम्मान, विवाह, कार्यसिद्धि, रोग ओर यश प्राप्त 


होता है । यदि सूरं द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अपमृत्यु भौ हो सकती ह \ . 


सूयं मे चन्द्रमा, केन्द्र ओर त्रिकोण मे हो. तो इस दशाक्ाल मे धन- 


वृद्धि, घर, खेत मौर वाहन की वृद्धि होती है । चन्द्रमा उच्च अथवा स्वक्ेत्री हो तो 
 स्त्रीसुख, धनप्रापि, पुत्रलाभ मौर राजा से समागम होता हं । क्षीण या पापग्रह से युक्त 
हो तो धनधान्य का नाश, स्त्री-पुरुषो को कष्ट, मृत्यताश, ` विरोध ओौर राजविरोधं होता 


= 


` है । ९८ ९२बे स्थान मे हो तो जल से भय, मानसिक चिन्ता, ` बन्न, रोग,. पोडा, 


मूत्रकृच्छ्र ओर स्थानश्रंश होता है 1 महादशा के स्वामी से १।४।५।७।९1१ ०ं भाव मे ` 


` हो तो सन्तोष, स्त्री-पुत्र की वृद्धि, राज्य से लाभ, विवाह; ` धनलाभ ओर सुखं होता हं 1 


महादशा के स्वामी से २।८। १२ भाव मं -हो तो धननाश, कष्ट रोग ओर संक्षट 


` होता है 1. 


2 


९ 


सयं भे मंगरू-उच्च गौर स्वक्षेनी मंगल हो या १।४।५।७।९।१०े सथान 
मे हो तो इस दशाकाल में भूमिलाभ, धनप्रासि, मकान की प्रापि, सेनापति, पराक्रम- 
वृद्धि, शासन से सम्बन्ध ओर भाइयो कौ वृद्धि होती ह । दरेश से मंगल ६।८।१२बे 
भाव मेहो या पापग्रह से युक्त हो तो धनहानि, चिन्ता, कष्ट, भाश्यो से विरो, जे, 
्रूरबुद्धि आदि धातं होती ह । 
सुयं मे राहु--१।४।५।७।९।१०बे भाव मे राहु हो तो इस दशाकार में 
घननाश, सपं काटने का भय, चोरी, स्त्री-पत्रो को कष्ट होता ह । यदि राहु ३।६।१०। 
११बे स्थान में हो तो राजमान, धनम, भाग्यवृद्धि, स्वी-पुत्रों को कष्ट होता है । 
दशा के स्वामी से राहु ६।८।१२बें हो तो बन्धन, स्थाननारा, कारागृहवास, क्षय, अत्ति- 
सार आदि रोग, सपंया धाव का भय होता हं! यदि राहु ह्ितीय ओौर सप्तम स्थानों 
का स्वामी हो तो अल्पमत्यु होती हं । | 
सूयं मे गुरगुर उच्च या स्वराशि का १।४।५।७।९।१०बे स्थानम हो तो 
इस दराक्राक में विवाह, अधिकार-प्राप्ि, बड़ पुरुषों के दशन, घन-घान्य-पुत्र का काभ 
होता हं । गुरु नौवें या दसवें भाव का स्वामी हो तो सुख मिरूता है । यदि दायेश-- 
दशा के स्वामी से गुर ६।८।१२बे स्थान में हो या नीच राशि अथवा पापग्रहों से युक्त 
हो तो राजकोष, सत्री-पुत्र को कष्ट, रोग, धननाश, शरीरनाश ओर मानसिक चिन्ता 
रहती ह । | 
सुयं मे शनि--१।४।५।७।९।१०बे माव मेँ शनि हो तो इस दशाकार में शत्रु 
नाश, कल्याण, विवाह, पु्राभ, धनप्राति होती ह । दयेश- दशा के स्वामी से शनि 
६।८।१२वें भाव मे नीचया पापग्रहसे युक्त हो तो धननाश, पापकर्मरत, वातरोग, 
कलह, नाना रोग होते हं । यदि द्वितीयेश भौर सपतमेश शनि हो तो अल्पभृत्यु होती ह । 
सुयं मे बुध--स्वराशि या उच्च रारि का बुध १।४।५।७।९।१०बे स्थान मे 
हो तो इस दशाकार मँ उत्साह बढानेवारी, सुखदायक भौर धन-लाभ करनेवाली 
दशा होती हं । यदि शुभ राशि मेहो तो पुत्रलाभ, विवाह, सम्मान मादि मिलते-ह ! 
दायेरा से ६।८।१२बें भाव में हो तो पीडा, आधिक संकट मौर राजभय आदि होते हं । 
द्वितीये ओर सपतमेश बुघ हो तो ज्वर, अर्शं रोग आदि होते हे । 
सूयं म केतु--इस दला में देहपीडा, धननार, मन में व्यथा, आपसी क्षगडे, 
राजकोप आदि वाते होती हं । दायेश से केतु ६।८।१२बे भाव में होतो दति रोग, 
मूत्रङृच्छ, स्थानश्रश, शतुपीडा, पिता का मरण, परदेशगमन आदि फल होते हं । केतु 
२।६।१०।११बे भाव मे हो तो सुखदायक होता है । द्वितीयेशा गौर सपतमेश केतु हो तो 
अल्पमृत्यु का योग करता हँ । | | 
सूयं मे शुक्र उच्चया मित्र के वगं मे शुक्र हो अथवा १।४।५।७।९।१० स्थानों 
मंसे क्िसीमें होतो इस दशाकारु में सम्पत्तिलाभ, राजलाभ, यदलाभ ओर नाना 
प्रकार के सुख होते हँ । यदि दायेदा से ६।८।१२ब स्थान में हो तो राजकोप, चित्त मं 
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=, स्तरौ-पतर-धन का नाश होता है । यदि शकर ग्न से ६।८बे भाव मे हो तो भप- 
मूलय होती हं ! 
चद्र की महाद्ा में सभो ग्रह कौ अन्तदेश्ा का फल 


चन्द्र मे चन्द्र-- चन्द्रमा उच्च का या स्वक्षत्री हो या १।५।९।११बे स्थान मे 
हो अथवा भाग्येरा से युत हो तो इस दशाकार में धन-घान्य की प्राति, यरकाभ, राज- 
सम्मान, कन्यासन्तान का लाभ, विवाह आदि. फक मिते ह 1 पापयुक्त चन्द्रमा हो, 
नीचकाहो या ६८ स्थानम होतो धन का नाश, स्थानच्युत, आरुस, सन्ताप, 
राज्य से विरोध, माता को कष्ट, कारागृहवास ओौर भार्या का नाश होता हं 1 यदि 
द्वितीये भौर सप्तमे चन्द्रमा हो तो अल्पायु का भय होता हं । 

चन्द्र मे मंगल--१।४५।७1९। १० स्थान मे मंगर हो तो इस दशाकाल में 
सौभाग्य, वृद्धि, राज से सम्मान, घर-क्षेत्र कौ वृद्धि, विजयी होता हं । उच्च ओर 
स्वक्षत्री हो तो कार्यलाभ, सुखप्रापि भौर धनलाभ होता है । यदि ६।८1१२बें स्थान में 
पापयुक्तं हो अथवा दायेश से शुभ स्थान में हो तो घरक आदि को हानि पहंचाता हः 
बान्धवो से वियोग गौर नाना प्रकार के कष्ट होते ह । 

चन्द्र मे राहु--१।४।५।७1 ९1 १०बें स्थान में राहुं हो तो इस दशाकाल मं रतु 
पीडा, भय, चोर-सपं-राजमय, बान्धवो का नाश, मित्रकी हानि, अपमान, दुख, 
सन्ताप होता है । यदि शुभग्रह की दृष्टि या ३।९।१०।१. वै स्थानमें राहु होतो काय- 
सिद्धि होती हई 1 दायेश से ६।८।१२बे स्थान मेहो तो स्थानश्रंश, दुख, पुत्र का कलेश 
भय, स्त्री को कष्ट होता ह 1 दायेश से वैन्द्रस्थान मेहोतोशुभहोताहं। 

चन्द्र मे गुर-ङगन से गुर १।४।५।७।१।९० संहो, उच्चया स्वराशिमेंहो 
तो इस दशाकाल मेँ शासन से सम्मान, धनप्रापि, पुत्रलाभ होता है । यदि ६।८।१२बें 
भावमेंहो या नीच, अस्त अथवा शनरक्षेत्री हो तो असुभ फल की प्रापि, गुरुजन तथा 
पुत्र का नाश, स्थानच्युति, दुख जर कलहादि होते हँ । दायेश से १।४।५।७।९।९०।३ मे 
हो तो षैर्य, पराक्रम, विवाह, धनखभ आदि फल! होते है 1 यदि दायेश से ६।८।१२बे 
स्थान मे हो तो जातक अल्पायु होता हं । ` | 

चन्द्र मे शनि- १।४।५।७।९।१०।११ में शनि हो, स्वक्षत्ी हो या उच्च का हो, 
शुभग्रह से युत या दृष्ट हो तो इस दशाफल में पुत्र, मिव मौर धन की प्रापि, व्यवसाय 
मं लाभ, घर आर खेत भादि की वृद्धि होती ह । यदि ९।८।९ २वें स्थानमें हो, नीच का 
हो अथवा घन स्थान मे हो तो पुण्यतीथ मे स्थान, कष्ट शस््रपीडा होती हे 

चन्दर मे बुध--१।४।५।७।९।१ ०११ स्थान सं ॒बुध हो याउच्चका होतो 

दस दशा में राजा से आदर, विद्याङाम, ज्ञानवृद्धि, धन की प्रापि, सन्तान-प्रापि, सन्तोष, 
व्यवसाय दवारा श्रचुर लाभ, विवाह आदि फल मिरुते है । य॒दि दायेश से बुध २।९ शं 
स्थात में हो तो तिद्चय विवाह, धारासभा के सदस्य, आरोग्य या सुख की प्रापि होती 


तृतीबाध्याय ` ` ३८७ 


है 1 यदि बुध दायेश से ६।८१२बे स्थान सं नीच का हो तो बाधा, कष्ट, भूमि का ना 
कारागृहवास, स्त्ी-मुत्र को कष्ट होता हं । यदि बुध द्वितीयेश आर सप्तमेश हो तो ज्वर 
से कष्ट होता ह \ ्‌ 

चन्द्र मे केतु--२।१।४।५।७।९।१०1११बे स्थान मे केतु हो तो इस दशाकाल 
मे धन का काभ, सुख प्राि, स्त्री-पुत्र से सुख होता हं ! यदि दायेश से केतु केन्द्र, छा 
ओर त्रिकोण में हो तो अल्पसुख मिर्ता हं, धन की प्राति होती ह । यदि पापग्रह्‌ से 
दुष्ट अथवा युत हो या दायेश से ६।८।१२बे स्थान मं हो तो कलह होता ह ! द्िितीयेश 
ओर सप्तमेश हो तो आरोग्य मे हानि होती हं । 

चन्द्र मे शुक्र केन्द्र, सामः त्रिकोण मे शुक्रहो या उच्चका हो, स्वक्षे्रीहो 
तो इस दशाकार मे राजशासन में अधिकार, ख्याति, मन्त्री या अफसर, स्वी-पत्र आदि 
की वृद्धि, नवीन घर का निर्माण, सुख, रमणीय स्त्री का लाभ, आरोग्य आदि फर प्राप्त 
होते हं । यदि दाये से शुक्र युत हो तो देह में सुख, जच्छी ख्याति, सूख-सम्पत्ति, घर- . 
खेत आदि की वृद्धिहोतीहं। यदिनीचका हो, अस्तंगत दहो, पापग्रहसे युत या दष्ट 
होतो भूमि, पुत्र, मित्र, पत्नी आदि का नाश्च, राज से हानि होती ह 1 यदि धन स्थान 
मे हो, अपने उच्च का हो अथवा स्वक्षेत्र हो तो निधिलाम होता है। दाये ६।८।१२बें 
स्थान मे हो, पापयुक्तहो तो परदेशमें रहने से दख होता है ।! द्ितीयेश गओौर सपमेश 
हो तो अल्पायु का भय होता ह 1 

चन्द्रम सूय सुय उच्चकाहो, स्वक्षत्री हो या १।५५।७।९।१०बेँ स्थान में 
हो तो इस द्या मं राजसम्मान, घनकाभ, घर में सुख, ग्राम, भमि आदिका काभ, 
सन्तान प्राप्ति होती हं। यदि दाये से ६।८1१२बे स्थान में हो, .पापयुत हो तो सर्प क 
राजा एवं चोर से भय, ज्वर रोग, परदेशगमन भौर पीडा होती हँ । सूयं द्वितीयेश ओर 
ससमेश हो तो ज्वर बाधा होती ह 1 


मग को महादना मे सभी ग्रहों को अन्तदंला का फल 


मंगल म॑ मंगल मंगर १।४।५।७९1१० में हो, लग्नेश से य॒त हो तो इसकी 
दशा मं वमव प्रास्ति, घवनलाभ, पत्र प्रापि, सुख प्राप्ति होती है । यदि अपने उच्च का 
हो अथवा स्वक्षत्री हो तौ घर या खेत की वृद्धि तथा धनाम होता है । यदि ६।८1१२वे 
स्थान मं पापग्रहः से युत या दष्ट हो तो मूत्रङृच्छ रोग, घाव, -फोडा-फन्सी, ` सर्पं भौर 
चोर से पीडा,: राजासे भय होता है। द्वितीयेश ओर सप्तमेद हो तो शारीरिक कष्ट 
होते ्‌ 


मंगर मे राहु--राह उच्च, मूलत्रिकोणी बौर शुभग्रह सेः दष्ट. या युत हो या 





१।४।५।७।९।१०ब स्थान में हो तो इस दशाकार में राजा से सम्मान, घर, खेतका . ` 


` छाम, स्त्री-पुत्र का लाभ, व्यवसाय में सफलता, परदेशगमन आदि फल होते हैँ 1. यदि 


| पापग्रह से युक्त ९६।८।१२बे स्थान में राह हो तो चोर, सर्प, राजा से कष्ट, वात, पित्त 
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र कयरोग, जेल आदि फल होते है । यदि धन स्थान में राहु हो तो धन का नाष 
हेता है 1 द्वितीयेश ओर सप्तमेश राहु हो तो अपमृत्यु का भय होता है 1 

मंग मे गुर--१।४।५।७१९।१०।११।१२ स्थान मे गुरु हो, उच्च काहोतो 
इस दशका मं यशखाभ' देश में मान्य, घन-धान्य की वृद्धि, शासन मं अधिकार, स्ी- 
पत्र काभ होता ह यदि दाये -१।४।५।७।९।१०।११बें स्थान में हो तो घर, खेत भादि 
कौ वद्धि, भारोग्यलाम, यशप्रासि, व्यापार मे लाभ, उद्यम कलने से फल प्रि, स्व्ी-पत्र 
क्रा एेदवर्य, राजा से भादर की प्रापि होती है; ६।८।१२बे स्थान में नीच का गुर हो, 


 अस्तंगत हो, पापग्रह से युत या दृष्टहो तो चोर ओर सपं से पीड़ा, पित्तविकार, उन्मत्ता, 


भ्रातुनाश होता हं 1 | | 

मंगल से शनि--शनि स्वक्षेती, मूलत्रिकोणी, उच्च का या १।४।५।७।९११०बे 
स्यान मे हो तो इस दशा मं राजसुख, यशवृद्धि, पुत्रपौत्र की वृद्धि होती है 1 नीच का 
शत्रु क्षेत्री हौ या ६।८।९ रवे भावमें हो तो धन-घान्य का नाश, जे, रोग, चिन्ता 
होती ह । ससमेश गौर दितीयेश हयो तो मृत्यु अथवा ६।८।१२बे भाव में पापदृष्ट ही तो 
मृत्यु होती हं | = ¦ 

मंगर मे बुध--बुध १।४।५।७।९।१० मे हो तो दसं दाका मे सुन्दर कन्या 
सन्ततिवाका, धमं मे रुचि, यशकाभ, न्याय से प्रेम होता है तथा सुन्दर पदाथं खाने को | 
मिकते ह । नीच या अस्तंगत अथवा ६।८।९ रवे भावमें होतो हृदयरोग, मानहानि, 
पैरो मे वेडी का पड़ना, बान्धवो का नार, स्त्रीमरण, पुत्रमरणं ओर नाना कष्ट होते दं । 
बुध दायेश से पापयुक्त होकर ६।८।१२बे स्थानम हो तो मानहानि होती है - ओर यहं 
दरितीयेश मौर सप्मेश हो तो महाव्याधि होती हं । स 

` मंगल मे केतु-केतु १।४।५।७।९।१०।११बे स्थानः मं शुभग्रह सेः युत या दष्ट 

हो तो इस दशाकारू में धन, भूमि, पुत्र का लाभ, यश की वृद्धि, सेनापति का पद, सम्मान 


आदि मिते ह । दायेश से ६।८।१२बे भाव मे पापयुक्त हो तो व्याधि, भयः अंविरवास; 


ुत्रस्त्ी को कष्ट होता ह । < 
मंगल मे रुक्र-रुक्र १।४।५।७।९। १० भाव में हो, उच्च, मूत्रिकोणी अथवा 


स्वराशिकाहो तो इस दलाकारु मं राज्यङाभ, आाभूषणप्रापि ओर सुखघ्रासि होती है 1 


यदि लम्नेश से युत हो तो पुत्र-स््ी आदि की वृद्धि, एदवयं की प्रापि होती है 1 यदि शुक्र 
दायेदा १।२।४।५।७।९।१०।१ बे स्थान मे हो तो लक्ष्मी कौ प्राप्ति, -सन्तानलभि, सुख 


श्रि, गीत, नृत्ये आदि काः होना, तीर्थयात्रा का होना आदि फल होते हँ 1 -यदि शुक्र 


© 


कर्मश से युक्त हो तो तालाब, धर्मशाका, कुज! आदि बनवाने का परोपकारी काम करता 

है । दायेश से ६।८।१२बे भाव मे. हो तो कष्ट दंशषटे, -सन्तानचिन्ता, धननाशं, मिथ्या- 

पवाद, कल्ह्‌ आदि फल मिलते है 1 = = -- 1 
` मंगल म सूं --सूं उच्च, -स्वरासि या मूलतिकोणी सूय १४1७९९० 


स्थान भे हो तो इस दशाकाङ मे वाहनङाभ' यराभ्रासि, पुत्रलाम, ध्-धान्यङाम होता 


च 


2 


है । दायेश से ६।८।१२बे भाव मे पापृग्रह से युत या दष्ट हौ तो पीड़ा, सन्ताप कष्ट 
व्याधि, घननारश, कायंबाघा आदि बातें होती हं । 

मंगर मे चन्द्र- चन्द्र उच्च, मूखत्रिकोणी, स्वराशि या शुभगह युत होतो 
इस दशाकारु में राज्यलाभ, मन्त्रीपद, सम्मान, उत्सवो का होना, विवाह, स्री-पु्ों को 
सुल, माता-पिता से सुल, मनोरथसिद्धि भादि फल मिलते हँ । नीच, शतु राशि या 
अस्तंगत होकर दायेश से ६।८।१२वे स्थान मे हो तो स्त्री-ुत्र को हानि, कष्ट, पशु, धान्य 
का नाश, चोरभय प्रभृति फल होते हं । दवितीयेश या सपमेश चन्द्रमा हो तो अकालमरणं 
होता हं । 


राहु को महादशा मे सभी ग्रहों को अन्तदंशा का फ 


राहु में राहु--कक, वृष, वृरिचक, कन्या भौर धनरारि का राहु हो तो उसकी 
दशा मं सम्मान, शासनकाभ, व्यापार मेँ ऊाभ होता ह । राहु ३।६।११बे भाव मे हो, 
शुभग्रह से युत या दृष्ट हो, उच्च का हो तो इस दशा मं राज्यशासन मे उच्चपद, उत्साह, 
कल्याण एवं पुत्राम्‌ होता हं । ६।८।१२वें भाव में पापग्रह से युत या द्ष्टहोतो कष्ट, 
हानि, बन्धुमो का वियोग, ज्ञज्षटे, चिन्ताएं आदि फल होते हँ । बे भावमें होतो 
रोग होते हं 1 

राहु मे गुर १।४।५।७।९।१ °वे स्थान में स्वगृही, मलत्रिकोण या उच्च का 
हो तो इस दराकार में शत्रुनाश, पुजा, सम्मान, घनखाभ, सवारी, मोटर, पुत्र आदि 
की भ्रापि होती ह । नीच, अस्तंगत या शत्रुरारि मे होकर ६।८।१२बें भाव में होतो 
घनहानि, कष्ट, विघ्न-वाधामओों का बाहुल्य, स्त्री-पत्रों की पीडा आदि फल होते ह । 

राहु मं शनि- रानि १।४।५।७।९।१०।११बे भाव मे उच्च या मरत्रिकोणी 
हो तो उसको दशा मेँ उत्सव, लाभ, सम्मान, बड कारय, धमराला, ताराब का निमण 
आदि वाते होती ह । नीच, शनुक्षेतरी होकर ६।८१२वें भावमें हो तो स्व्री-पुत्र का 
मरण, लडाई भौर नाना कष्टो की प्रापि होती है। द्वितीयेरा या सप्तमे शनि होतो 
अकाल्मरण होता हं । 

राह मे वु-राहु १।४।५।७।९।१०बे स्थान मेँ स्वकषेव्ी, उच्च का, बलवान्‌ 
हो तो इस दशाक्राल में कल्याण, व्यापार से घनप्रासि, विद्याप्रापि, याभ भौर विवाहो- 
त्सव आदि होते हं । ६।८१२वें स्थान में शनैश्चर की राशि से युत यादृष्टहो या दाये 
से ६।८।१२बे स्थान में हो तो हानि, कलह, संकट, राजकोप, पुत्र का वियोग होता ह । 
द्ितीयेश भौर सप्तमेश बुघ हो तो अकार्मरण होता है । | 

राहु मे केतु--इस दशाकाल मेँ वातज्वर, भ्रमण भौर दख होता हँ । यदि 
शुभग्रह से केतु युत्‌ हो तो धन कौ प्रापि, सम्मान, भूमिलाभ गौर सुख होता हं । १।५ 
५७।९।१०।८।१२३ स्थान मे केतु हो तो उसकी दशा महान्‌ कष्ट देनेवारी होती है 1 

राहु मे शुक्र--१।४।५।७।९।१०।११बं स्थान मे शुक्र हो तो उसकी दशा मे 


३९० | जारतोय ऽयोतिष 








, राजसम्मान, वैभवप्रासि, विवाह आदि उत्सव होते है । ६।८।१२बे भाव मेँ 
नीच का, शतक्षेत्री, शनि या मंग से युत हो तो रोग, कलह, वियोग, बन्धूहानि, 

लीं को पीडा, शूकरोग आदि फल होते हं 1 दायेश से ६।८।१२बे स्थान मं शुक्रदो तो 
अचानक विपत्ति, इठे दोष, प्रमेह रोग॒भादि फर होते हँ । द्वितीयेश भौर सप्तमेश 
क्त हो तो अकारमरण भी इसकी दशा मं होता ह । ¦ 

राहु मै सूर्-सूरय स्वक्षेवी, उच्च का ५।९।११ वै भावमेंहोतो धनधान्य की 
दधि, कीति, परदेशगमन, राजाश्रय से धनप्राप्ति होती है । दायेश से सूर्यं ६।८।११बं 
आवसे नीचकादहो तो ज्वर, अतिसार, कल्ह्‌, राजद्वेष, अग्निपीड़ा भादि फल 
मिते दै । 

राहु मे चन्द्र--बलवान्‌ चन्द्रमा १।४।५।७।९।१०१ श्वे भावमें होतो इस 
द्शाकार मे सुख-समृद्धि होती है । दायेश से ६।८१२बं भावम हो तो नाना प्रकार के 
कष्ट, धनहानि, विवाद, मुक्रदमा मादि से कष्ट होता ह । 

राहु मे मंगल--१।४।५1७९।१०।११बे भाव मं मंगर हो तो उसकी दशा में 
घ्र, खेत की वृद्धि, सन्तानसुख, शारीरिक कष्ट, अकस्मात्‌ किसी प्रकार की विपत्ति, 
नोकरी मे परिवर्तन एवं उच्च पद कौ प्राप्ति होती है । दायेश से मंगल ६।८।१ रवं 
स्थान मे पापथुक्त हो तो स्त्ी-पुतर की हानि, सहोदर भाई को पीडा मौर अनेक प्रकार 
की ्ं्ञटे आती हं । ए 


गुर को महादशा म सभी ग्रहो कौ अभ्तदंशा का फल 


गुरु में गुरगुर उच्च ओर स्वक्षत्री होकर केनदरगत हो तो इस दशा मे वस्व, 
मोटर, आभूषण, नवीन सुन्दर मकान आदि कौ प्राप्ति होती है । यदि गुरु भाग्येश गौर 
केरा से युक्त हो तो स्त्री, पुत्र, धनलाभ होता है! नीच राशि का बृहस्पति हौ या 
९।८1१२बे भाव मेँ स्थित हो तो दृख, कलह, हानि, कष्ट ओर पुत्र-स्त्री का वियोग होता 
ह । प्रायः देखा जात। है कि गुर में गुर का अन्तर अच्छा नही बातता है । 

गुरु मे शनि--शनि उच्च, स्वक्षेत्री, मूलत्रिकोणी हो या १।४।५।७।९।९०। ११बे 
भावमें स्थितहोतो इस दशा में भूमि, धनः. सवारी, पुत्र आदि का काभ परिचम 
दिशा मे यात्रा भौर बडे पुरुषों से मिरना होता हं । नीचं, अस्तंगत या शवृकषे्री शनि 
हो या ६८1१२बें भाव मेँ हो तो ज्वरबाधा, मानसिक दूख, स्त्री को कष्ट सम्पति की 
क्षति होती है । दायेश से ६।८१२बे भाव सेहो तो नाना बरक से कष्ट होता है । 
द्वितीये ओर सप्तमेश हो तो शारीरिक कष्ट या अकाक्मरप होताह। 

गुरु मे बुध-चुध स्वराशि, उच्च या मूलत्रिकोणी हो अथवा १।४।५।७।९।१९। 
११ भाव मे बलवान्‌ होकर स्थित हो तो ईस दशा मे धारासभाओं का सदस्य, 
मन्त्री, अफ़सर, सुख, धनलाभः, पुत्रकाम होता है 1 ९८1२ भाव में हो या दायेश से 
६।८1१२बे भावमें हो तो नाना प्रकार के कष्ट, रोग, मार्यामरण आदि फल होते हं । 


तृतीयाध्याय २९१ 


दितीयेश ओर सप्तमे बुध हो तो इसको दशा मे महान्‌ कष्ट या अकालमरण होता है । 

गरु मे केतु-यदि शुभग्रह से केतु युक्त हो तो इस दशा में सुख प्रदान करता 
है । दायेश से ६1८।१२बे स्थान मं पापयुक्त हो तो राजकोप, बन्वन, धननाश, रोग ^ । 
आदि फल होते हैँ । दायेश से ४।५।९।१०्बे स्थानमें हो तो अभीष्ट लाभ, उद्यम से 
लाभ, पशुखाभ होता हं । 

गुरु में शुक्र--बख्वान्‌ शुक्र केनद्रेश से युक्त होकर ५।११बे भाव मे हो तो इस 
दशा में सुख, कल्याण, धनकाभ, धर्मशाला, तालाब, कयां आदि का निर्माण, पुत्रलाभ 
स्त्रीकाम, नवीन कायं आदि फल मिलते हुँ । शुक्र दायेश से या ङग से ६।८१२वें स्थानं 
मे हो तो कष्ट, कलह, बन्धन, चिन्ता आदि फर होते हं । द्ितीयेश ओर सप्तमरेश हो तो 
अकारुमरण होता हं । 

गुरु मे सूर्य--सू्यं उच्च का स्वक्षेत्री होकर १।४।५।७९।१०। ११बे भाव में हो 
तो इस दशा मे सम्मानप्रा्ि, तत्काल लाभ, सवारी को प्राति, पुत्रप्राप्ि आदि फल 
होते हं । रग्नेश या दाये से सूयं ६1८1१ रवे स्थान मेहो तो सिर में रोग, ज्वरपीडा 
पापकमं, बन्धु वियोग भादि फर मिलते हँ । सूयं द्वितीये ओर सप्तमेश हो तो यह्‌ 
समय महाकष्टकारक होता हं 1 

गर मे चन्द्र - बलवान्‌ चन्द्रमा १।४।५।७।९।१०।१ वे भावम हो तो इस दशां 
मं सत्कार्य, सम्मान, कीति, पुत्र-पौत्र कौ वृद्धि होती है । लग्नेश या दायेश से (दशापति) 
६।८।१२वे स्थान मं चन्द्रमा हो तो अपमान, खेद, स्थानच्युति, मातुख-वियोग, माता को 
दुख आदि फक होते ह । द्ितीयेश हो तो महकष्ट होता हे । 

गरु मे भोम--उच्च या स्वगृही मंग १।४।५।७।९।१०्बे भाव मे हो तो इस 
दशा में भूमिलाभ, मिलो का निर्माण ओर कार्यसिद्धिः होती है । दायेशसे केन्द्र स्थान मेँ 
शुभग्रह से युत या दष्ट हो तो तीर्थयात्रा; विद्वत्ता से भमिराभ, नवीन कार्यो हारा यश- `. 
राम होता हं 1 दायेश से मौम ६८।१२बें भाव मं पापग्रहसे यतया दष्टहोतो धन. 
धान्य मौर घर का नाश होतार) | 

गुरु मे राहु--उच्च, स्वक्षेत्र या मूलत्रिकोणो राहु ३।६।११बै भाव में हो तो 
इस दशा मे ख्याति, सम्मानः विद्यालाभ, दू रदेशगमन, . सम्पत्ति ओरं कल्याण की प्राप्ति 
होती हं । दायेश से ६।८।१२बें भाव मेँ राहु हो तो कष्ट, भय; व्याकक्ता, कलहं, रोग, 
दुःस्वप्न, शारीरिकं कष्ट, अल्पलाम आदि फल प्राप्त होते है । द 





शनि महादगा में सभौ ग्रहों को अन्तदंलाकाफछ . ` ` , 


शनि मे शनि-स्वराि; उच्च ओर मटत्रिकोण का शनि हो अथवा १।४।५॥ _ `: 
७।९।१०।१ श्वे भाव मे स्थितहो तो. इस दशा मे सम्भान, ख्याति, शासन-प्राप्ति 
` उच्चपद की प्राप्ति, विदेशीय भाषाओं का ज्ञान, स्त्री-पुत्र कीवृद्धिःहोती ह -नीचया ` 
पापयुक्तं होकर शनि ६।८।१२बं भाव मे हो तो रक्तस्ताव, अतिसार; गत्मरोग होता है । ` 


ह पयाति 


~~ 








द्तीयेशा भौर समश शनि हो तो मस्यु भी इस दशाकाल में सम्भव होती है । 

दानि मे बुध--१।४।५।७९1१०वे स्थान में बुध हो तो इस दशा मं सम्मान, 
कीति, विद्या, धन, देहसुखः आदि की प्रापि होती हं 1 इस दशा में नवीन व्यापार 
आरम्भ करते से प्रचुर घनलाभ कियाजा सकतादहं1 दायेंश से ६।८।१२बे भाव में बुध 
हो तो अल्पसुख, बुद्ध से क्ंसिद्धि, ब रोगों का समागम, अपमृत्युः भय, शीतज्वरः, 
अतिसार आदि रोग होते हं । | | 

शाति मे केतु-शुमग्रहसे युतया दृष्टकेतु होतो इस दशा मेँ स्थानभरंश, 
वरलेश, धनहानि, स्त्री-पुत्र को मरण होता है 1 रगनेश से युत या .दायेश से ६।८।१ रवं 
भव मेकेतुहो तो सुख मिरूता हं । र 

शनि में शुक्र-उच का या स्वक्षेत्री शुक्र १।४।५।७।९।१०1११बे भाव मं 
शुभग्रह से युत या दृष्ट होतो इस दशा में आरोग्यलाभ, धनप्रासि, कल्याण, आदर, 
उन्नति, जीवन मे. सुख क प्राप्ति होती हं । रात्रक्षेत्री नीच या अस्तंगत शुक्र ६।८१ रवं 
स्थान मँ हो तो स्तरीमरण, स्थानभ्रंश, पद-परिवर्तन, अल्पलाभ होता ह 1 शुक्र दायेश से 
६।८।१२बे माव में हो तो ज्वर, पीड़ा, पायरिया रोग, वक्ष से पतन, सन्ताप, विरोध 
ओर अगड़े होते हं । । 

शनि में सूय-उच्च का, स्वराशि का या भाग्येश से युत १।४।५।७।९।१०।११ वे 
स्थान में सूर्य हो तो इस दशामें घर मे दही-दरुव को प्रचुरता, पुत्र की प्राभि, कल्याण, 
पदवुद्धि, जीवन में परिवर्तन, यश की प्रापि होती है । सूर्यं कग या दायेश से ६।८1९ रवे 
भावमेंहो तो हृदय में रोग, मानहानि, स्थान भ्रंश, दुख, पर्चात्ताप होता हे । 
द्वितीये ओर सप्मेश होने पर महान्‌ कष्ट होता हं । 

शनि मे चन्द्रमा- चन्द्रमा गुरु से दुष्ट हो, अपने उच्व का हो, स्वक्षेत्री ही" 
१।४।५।७1९।१०।११े भाव मे हो तो इस दशा में सौभाग्य वृद्धि, माता-पिता को सुख, 
कारोबार में बढती होती ह । क्षीण चन्द्रमा हो या पापग्रह से युत्‌ चन्द्रमा हो तो धन- 
नारा, माता-पिता का वियोग, सन्तान को कष्ट, धन का वर्च ओर रोग होते ह । 

शनि मे भोम बलवान्‌ भौम १।५।५।७।९।१०११बे भावम हौ या लग्तेश 
से युत हो तो इस ददा मे सुख, घनराम, राजप्रीति, सम्पत्तिलाभ, नये षर का निर्माण, 
मिलया नवीन कारखानों का स्थापन मादि फल मिरुते है । नीच का मंगल हो या 
अस्तंगत हो तो परदेशगमन, धनहानि, कारागृहं का दण्ड आदि फल मिर्ते हैँ । दििती- 
येद या ससश होने से मंगर की दशा मे अकालमरण भी हो सकता ह । 

शनि मे राहु--इस दा मे कलह, चित्त मे क्ले, पीडा, चिन्ता, देष, धननाश, 
प्रदेशगमन, मितं से कलह आदि फार होते हँ । उच्चक्षेत्री या स्वगृही राहुं खाभस्यान 
म हो तो घनलाभ, सम्पत्ति की प्रापि ओर अन्य प्रकार कै समस्त सुख होते ह । 
. `. .. -शनि मे गुरू--बल्वान्‌ गुरु. शुभग्रह से युत होकर १।४।५।७।९।९० ।१े 
` भाव भं हो तो इस दशा मँ मनोरथसिद्धि, सम्मानग्राप्ति, प्रभः तवीन कार्यां के करने 
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कौ प्रेरणा होती है । ६।८।१२यें स्थान में नीच, अस्तंगत या पापग्रह से युत होकर स्थित 
हो तो कुषठरोग, परदेशगमन, कारयहानि, घन-धान्य का नाश होता है । दायेश ९।८।१ रवे 
स्थानों मे निर्बल गुरु हो तो भादइयो से देष, धन-खाभ, पुत्र का नार ओर राजदेण्ड 
भोगना पड़ता हं । चः 


बुध को महादश्चा मे सभी ग्रहों की अन्तदल्ा का फल 


बुध मे बुध--इस दशा में लाभ, सुख, विद्या, कीति, वैभव की प्राप्ति होती 
हं । नीच या उग्र ग्रह॒ से युक्त होकर बुघ ६।८)१२वें स्थानम हो तो भय, कलेशा, कलह, 
रोग, शोक, हानि आदि फक होते हं । बुध द्वितीयेश या समप्तमेश हौ तो किसी सम्बन्धी 
की मृत्यु इस दामे होती ह) 

बुघ मे केतु-र्गतेश या दायेशसे केतु युक्तहोतो इस दशा में अल्पकाभ, 
शारीरिक सुख, विद्या ओर यशका लाभ होताहै। दायेश से ६।८।१२वें भाव नें 
पापग्रह युत हो तो जातक को नाना प्रकार का कष्ट सहन करना पडता हं । 

बुघ मे शुक्र--इस दशा में धन, सम्पत्ति का लाभ, विद्या द्वारा स्याति, घन 
का संचय, व्यवसाय में लाभ, समृद्धि आदि फल होते हैँ । दायेश से शुक्र ६।८।१२बे 
स्थानो मं हो तो नाना प्रकार की ज्ञरे, अत्पकाभ, भार्याकष्ट, बन्धुवियोग, मन मेँ 
-सन्ताप होता हं । द्ितीयेश या सप्तमेश शुक्रहोतो मृत्युभी इसकी दशामें हो 
सकती रहं । | 

बुध मे सूयं-उच्च का सूर्यं होतो सुख, मंगल युत होतो इस दशामे 
भूमिलाभ । रुग्नेश से युत या दृष्ट हो तो धनप्राप्ति, भृमिकाभ होता है । दायेश से सूयं 
६।८।१२बे स्थान मे, मगल राहु से युत हो तो चोर, गग्निया शस्त्र से पीड़ा, पित्तजन्य 
रोग, सन्ताप होते हं । सूर्य द्ितीयेरा या सप्तमे होतो अकाल्मरण भी इस दशा में 
होता हं । ं | 

बुध मे चन्दरमा-उच्च, स्वराशि गौर शुभग्रहों से युत चन्द्रमा हो तो इस दशा 
मे सुख, कन्यारभ, घनप्राप्ति, नौकरी मे तरक्की होती हं । ` निर्बल चन्द्रमा दायेश से 
६।८।१२बे भाव मे हो तो धननारा, तुरे कायं, राजदण्ड, छल-कपटः द्वारा ` धनहूरण 
आदि फर होते है । | र | 

बुध मे मोम--उच्च, स्वराशि भौर शुभग्रहों से य॒त होने पर इस दशा मेँ 
मकान, भुभि, खेत की प्राप्ति, पुस्तकों के निर्माण द्वारा यदा, कवितां मँ अभिरुचि होती 
है 1 मगर नीच का, अस्तगत्‌ या शतकषत्री हो तो चोर से भय, - स्थानञ्श, पुत्र-मितरों से 
विरोध होता है । द्वितीयेश या सप्तमेश मंगल हो तो इस दशा मे अकाल्मरण होता है । 

बुध मे राहु- राह ६।८।१२बे स्थान मे हो तो रोग घननाश, वातञ्वर होता 
है 1. ३।६।१०।११बे भाव मे हो तो सम्मान, राजा से खाभ, अल्प घनखाभ, व्यापार में 
वृद्धि मौर कीति होती है1 ` ~ र अ ॑ 


४ । ‹ ई ` आरतीय ज्योतिषं 


बुध में ध , स्वराि यां शुभग्रह से युतं गरु १।४।५।७1९।१०बैं स्थानं 
हो तो इस दशा मं प्रतिष्ठा, ग्रन्थ निर्माण, उत्सव, धनलाभ आदि फल मिरे हैँ । गु 
दिशं से ९८ १२वें भावम होतो हानि, अपमान तथा शनि, मंगर से युत हो तो 
लह, पोडा, माता कौ मृत्यु, कषगड़ा, धननाश, शारीरिक कष्ट भादि फल होते हं । 

बुध मे रानिउच्च, स्वराशि या मूखत्रिकोण का रानिहो तो इस दामं 
कल्याण की वृद्धि, छाम, राजसम्मान, बड्प्पन आदि फल प्राप्त होते हँ । दाये से शनि 
६।८।१२बे भाव म हो तो बन्धुना, दूखप्रापषि, कष्ट, परदेशगमन होता ह । शनि द्विती- 
रा या सप्तमे होकर द्वितीय या तृतीयमेंहोतो इस दशा में मृत्यु होती हं। 


केतु की महाद्ला मे सभी ग्रहों को अस्तदंला काफल 


केतु मे केतु-करतु केन्द्र, विकोण ओर लाभ भावमेंहोतोइसदशामें मूमि, 
घरन-घान्य, चतुष्पद आदि का साम, स्वरी-पुत्र से सुख मिता हं । नौच या मस्तगत हो, 
या ६।८।१२बें स्थान में हो तो रोग, अपमान, घन-घान्य का नाशः सत्री-पुत्र को पीडा, 
मन चंचल होता है ! द्वितीयेश या सपतमेश के साथ सम्बन्ध हो तो महाकष्ट होता हं । 

केतु मे शुक्र --शुक्र उच्च, स्वराशि का हो या १।४।५।७।९।१०१ बे भाव मे 
या दायेश से युक्त हो तो इस दशा में राजप्रीति, सौभाग्य, घनाभ होता है । यदि भाग्येश 
ओर कर्मेश से युक्त हो तो राजा से धनलाभः, सम्मान, सुखं ओौर उन्नति होती है । दायेश 
से ६।८१२बे भावमें हो या पापयुक्त होकर इन स्थानों में होतो मानहानि, धनकष्ट, 
स्री से क्गडा, पुत्रो को कष्ट गौर अयनति होती ह । | 

केतु मे सूर्य॑- सूय स्वक्षत्री, उच्च का हौ या ९।४।५।७॥ १०1११ भावमें हो 
तो इस दक्षा में प्रारम्म में सव॑सुख, मध्य मे कुछ कंष्ट होता हं । नोच अस्तंगत या पाप- 
रह से यक्त ६।८।१२बे भाव मेँ हो तो राजदण्ड, कष्ट पोड़ा, माता-पिता का वियोग, 
विदेशगमन होता है । सूरं दि तीयेश हो तो कष्टकारक हता है 1 ु 

केतु मे चन्द्रमा -- चन्द्रमा उच्च का, स्वराशि का होतो इस दशा मे राज्यसे 
सुख, धनखाभ, कन्या सन्तान कौ प्राप्ति, कल्याण, भूमिलाभ, उद्योग .मं सप्तछता, घन्‌- 
संग्रह, पुत्र से सुख आदि फर होते है । नीच का क्षीण चन्द्रमा ६।८।९१ वें भावमंहोतो 
भय, रोग, चिन्ता भौर मुक्रदमा क शं्लट मे फंसना पडता हं । ` | 

केतु मे मौम--मौम उच्च का, स्वराशि काया १।४।५।७।९।१ ०११ भाव मे 
हो तो इस दशा में भूमिलाभ, विजय, पुत्चलाभ, व्यापार न वृद्धि होती है । दायेश से 
भौम केन्र त्रिकोण स्थान मे हो तो देश मं सम्मान, कीति, बड्प्पन आदि फल मिरते 
ह । दायेश से २।९।८।१२बे स्थान मेँ हो तो परदेशगम्‌न्‌, अवनति, कारोबार में हानि, 
मृत्यु, पाग, प्रमेह या अन्य जननेन्द्रिय-सम्बन्धी रोग होतेहं। । 

केतु मे राहु- राहु उच्च काः स्वराशि या मित्रक्षेत्ी हो तौ इस दशा मं धन 
धान्य का लाभः; सुख, भूमि का काम्‌, नोकरी म तरक्की होती हं । ` ५१८1 १२बे स्थान म्‌ 
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पापग्रह से युत या दृष्ट हो तो धनहानि, नौकरी मं गड़बड़ी, प्रमेह, नेत्ररोग होते ई । 
राहु द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो गीतज्वर, कलह, शूखरोग होते हैँ 1 

केतु मे गु₹--१।४।५।७।९1१०।११बे भाव में गुरु हो तो इस दशा में विद्यालाभं 
कीतिलाभ, सम्मान, रक्तविकार, परदेशगमन, पुत्र प्राप्ति, स्थानभरंश, शान्तिलाभ होता 
हें 1 गुरु, नीच, अस्तंगत होकर दायेश से ६।८।११बें भाव में हो तो धन-धान्य का नाश, 
आचार की शिथिलता, स्त्रीवियोग ओर बनेक प्रकार के कष्ट होते हँ । 

केतु मे शनि-८।१२वें भाव में शनिहो तो इस दशा में कष्ट, चित्त मे सन्ताप, 
घननार ओर भय होता हं 1 उच्च या मूलत्रिकोणी रानि ३।६।११बे भाव मे स्थित हो 
तो जातक को साधारणतः सुख, मनोरथसिद्धि, सम्मान-प्रासि होती है । शनि दायेा से 
६।८ १ रवे माव मेहो तो इस दशा में मृत्यु, भयंकर रोग, धनहानि होती है । 

केतु मे बुघ--१।४।५७1९\ णवे भाव मे बलवान्‌ बुध हो तो इस दशा मे 
एेर्वयप्राप्ति, चतु राई, यरखाभ ओौर सत्संगति की प्रापि होती है 1 दायेश से ६।८ १२बें 
भाव में नीच या अस्तंगत हो तो खचं अधिक, बन्धन, द्वेष, क्षगड़ा होता है तथा अपना 
घर छोडकर अन्यत्र निवास करना पड़ता है । 


शुक्र को महादशा मे सभी ग्रहो को अन्तदंशा का फल 


रुक में शुक्र -१।४।५।७।९।२०बे भाव मे बली शुक्र वैठा हो तो इस दशा मे 
घनप्राप्ि, श्रेष्ठ कार्यो मे रत, पुत्र कौ प्राप्ति, कल्याण, सम्मान, अकस्मात्‌ धनप्राप्ति, नये 
धर का निर्माण आदि फर होते हँ । दायेश से ६८१२ भाव मे नीच या अस्तंगत 
राहु होतो कष्ट, मृत्यु, रोग, राजा से भय ओर आर्थिक कष्ट आदि फ होते हं । शुक्र 
स्वराशि या उच्चका होकर १।४।५बे भावमें हो तो जातक अनेक नवीन ग्रन्थोंका 
निर्माण इसकी दला मेँ करता हँ । ं 

शुक्र मे सूय-इस दया में कलह, सन्ताप, दारिद्रय आदि होते हँ । यदि सूर्य 
उच्च या स्वरारि का हो थवा दायेश से १।४५।५।७।९।१ ०्वे भाव में हो तो घनकाभ, 
सम्मान, शासन की प्राप्ति, माता-पिता से सुख, .भाई से लाभ होता है । दाये से ६।८। 
१२बे भाव में हो तो पीड़ा, चिन्ता, कष्ट, रोग आदि होते हं । | 

शुक्र मे चन्द्रमा--चन्द्रमा उच्च का, स्वरारि का या मित्रवर का हो तो जातक 

कोउस दशामे स्त्री का सुख, धनलाभः, पत्री कौ प्रि, उन्नति, उच्च पद का लाभ 
जादि प्राप्त फल होते हँ । यदि चन्द्रमा दायेश से ६।८१२द भाव मे हो तो नाना प्रकार 
के कष्ट मोगने पड़ते हैँ । 

शुक्र मे मोम--१।४।५।७।९।१०।११ माव मे बल्वान्‌ मौम स्थित हो तो इस 
दशा में मनोरथसिद्धि, घनलाभ, स्थानघरंश, कलह आदि फल श्राप होते हं । यदि दायेश 
से ६।८।१२बे भाव में भौम हो तो जातक को रोग, कष्ट, घननादा, खेत की हानि भौर 
मकान को हानि भी इस दशा मे सहनी पड़ती है । 
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शुक्र मे राहु-- ।४।५1७1९।१०।११ब भावं मे राहुं बवान हो तो इस दशा 
र कर्मसिदधि, व्यापार मे लाम, सुख, वनेव की प्रपत होती है! दायेश से 
७।८।१२बे भाव्‌ मेहो तो नाना प्रकार के कष्ट होते है 1 
शकर भँ गुर-अलवान्‌ गु १।४।५।७।९११णे भाव ठो तो ईस दशा म 
ूतरलामः करषि से धनभ्राप्ति, यशप्राप्ति, माता-पिता का सुख भौर इष्ट बन्धुओं का समा- 
गम होता है । ६।८।९ रवे भावमेंदहो तो कष्टः चोरभय, पीडा एवं हानि होती ई । 
शुक्र मे शनि--इस दशा मे क्लेश, मास्य, व्यापार मं हानि, मधिक व्यय 
है 1 लम्नेश या दायेश से शनि ९।८।१ रवे स्थानमेंहोतोस्त्री को पीड़ा, उद्योग 
त हानि होती है 1 दवितीयेश या सप्तमे शनि हो तो बीमारी या भकार मृत्यु होती ह । 
शुक्र में बुध--बरवान्‌ बुव १।४।५।७।९।६ ण्व भाव मे हो, लग्ने, चतुर्थेश या 
पंचमे से युक्त हो तो इस दशा मे साहित्यिक कार्यो द्वारा धन, कीतिलाभ, सन्मागं से 
धनागम, बडे कार्यो मे अधिक सफलता मिलती है । यदि दायेश से ६।८।१२बे भाव मं 
बुधहोतो अपकीरति, अल्पङाम, कुटुम्बियों से क्गड़ा आदि फल प्राप्त होतेहै। 
शक्र में केतु--इस दशा मे कर्‌, बन्धुना" रात्रुपीड़ा, भय, धननाश होता 
है । दायेश से ६।८1१ एवे भाव मे पापग्रह से युक्त केतुहोतोसिरमें रोग, धाव्‌, 
फोडे-फुन्सी ओर बन्धुवियोग आदि फल प्राप्त होते ह । उच्च का केतु ३।६।११वे भाव 
मं हो तो धनागम, सम्मान भौर सुख की प्राप्ति होती हं \ 


स्त्रीजातक 


यद्यपि पहले जितना फर पृरुष-जातकं के किए बताया गाहे, उसी को स्तरी- 
जातक के सम्बन्ध मे समज्ञ ठेना चाहिए 1 किन्तु जो योग पुरुष कौ कुण्डली में स्त्री के 
सूचक थे, वे स्त्रीकी कुण्डली में पुरुष--पति की उन्नति, अवनति, स्वभाव, गुण के 
सूचक हं । 

स्त्रियो क कुण्डली मे लग्न या चन्द्रमा से उनकी शारीरिक स्थिति, पंचम से 
सन्तान, सप्तम से सौभाग्य भौर अष्टम से पति की मृत्यु के सम्बन्ध मे विचार करना 
चाहिए 1. 

लग्न मौर चन्द्रमा १।३।५।७।९।१ बीं राहि में स्थित हों तो पुरुष की आकृति 
वाली, परपुरूषरत, दुराचारिणी ओर लग्न तथा चन्द्रमा २।४।६।८।१०।९ रवीं राशि मे 
हों तो सुन्दरी, शीलवती, पतिब्रता सत्री होती है । यदि रग्न ओर चन्द्रमा ५।९ (५1७ 
९।११ीं राशिमे हों तथा सुभग्रह को, दृष्टि उनपर हो तो स्त्री भिध्ित स्वभाव 
की, पापग्रह दुष्टया युत हो तो नारी दुष्ट स्वभाव की, व्यभिचारिणी; समराकषियो मं 
म्न, चन्द्रमा हों ओौर उनपर कूर ग्रहं की द्टि हो तो स्त्रौ मघ्यम स्वाय की होती 
है । नारी की कुण्डली मे उसके स्वभाव्‌ का निर्णय करते के किए अशुभ, बुसग्रहो कौ 
दृष्टि का मिन कर लेना मावश्यक हं । . 
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स्री कौ कुण्डली से २।४५६।८।१०।१२ राशियों मे मंगल, बुध, गुरु भौर 9 
हो तो वह नारी विदुषो, साध्वी, विख्यात ओर गुणवती होती ह । ५ 

सप्तम भाव मे शनि पापग्रहो से दृष्ट हो तो स्त्री आजन्म अविवाहित रहती ह । 
सप्तमेश पापयुत या दृष्ट हौ तथा सप्तम मे पापग्रह हों तो यह योग॒विलेष बलवान 
होता हं । यदि सप्तमेश शनि के साथ दहो तो बड़ी आधु मे विवाह करनेवाली होती है । < 


वेघव्य योग 

{सप्तम भावम मगल हो तथा सप्तम भाव पर पापग्रहों की दष्ट होतो 
बाख्विधवा योग होता हं । | 

₹--खग्न या चन्द्रमा से सप्तम या अष्टम भाव मे तीन-चार पापग्रह हों तो 
स्त्री विधवा होती हं । 

र मगल की राशिमे स्थिर राहु पापग्रहुसे युत होकर ८ या १२बें भाव में 
हो तो विधवा होती हं । ं 

४--ल्न आर सप्तम भाव मे पापग्रह हो तो विवाह के सात-आ वर्ष वाद 
विधवा होती हं । चन्द्रमा से ७वे, «वे ओर १२वें भाव में शनि, मंगल दोनों हो तथा 
वे पापग्रहो से दृष्ट हों तो स्त्री विवाह के बाद जल्दी ही विधवा होती ह । 

५-- क्षीण चन्द्रमा, नीच या भस्तंगत राशि, चन्द्रमा च्छे या आवें भाव में हो 
तो जल्दी विघवा होने का योग होता है । 

६ षष्ठेश ओर ष्टमेश ६।१२बे भाव मे पापग्रह युत या दृष्ट हों तो वैधव्य 
योग होता हं । 

७--अषटमेश सप्तम भाव मेँ ओौर सप्तमेश अष्टम भावमें हो तथा दोनों या 
एक स्थान पापग्रहो से दृष्ट हो तो वैधव्य योग होता है ! 

< चन्द्रमा से सातवे भाव में मंगल, शनि, राहु गौर सूर्यं इन चारों मे से 
कोई दो प्रह हो तो स्वो विधवा होती है । 


सप्तम स्थान में प्रत्येक ग्रह॒ का फल 

सूर्य ससम स्थान में सूर्य हो तो नारी दृष्ट स्वभाव, पति-परेम से वंचित ओर 
ककंशा होती ह । ` 

चन्द्रमा--सप्तम में चन्द्रमा हो.तो कोमर स्वभाव की, लज्जारील तथा उच्च 
का चन्द्रमा हो तो वस्त, आमूषणवारी, घनिक ओर सुन्दरी होती हं । 

मंगङ-सप्तम में मंगर.होतो नारी सौभाग्यहीन, कुकर्मरत तथा कर्क या 
सिह रारि में शनैरवर के साथ मंगल हो तो व्यभिचारिणी, वेश्या, घनी ओर बुरे 
स्वभाव को होती हं 1 । ५. | 

बुध सप्तममे बुव हो तो नारौ भआभूषणवाछी, बिदृषी, सौमाम्यशालिनी 
मोर पति की प्यारी होती है। उच्च रािका बुध हो तो टेखिका, सुन्दर पतिवारी, 
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धनी ओर नाना प्रकार कै एष्व को भोगनेवाली होती हं । 

गुरु-सप्तम स्थान में गुरु हो तो नारी पतिव्रता, धनी, गुणवती भौर सुखी 
होती है 1 चन्द्रमा क्क राशि मे ओर गुरु सप्तमं होतो नारी साक्षात्‌ रतिस्वरूपा 
होती है । उसके समान सुन्दरी कम ही नारियाँ रोक में मिरु संगी । 

दक्र सप्तम मे शुक होतो नारी का पति श्रेष्ठ, गुणवान्‌ धनी, तीर, काम- 
कलाम प्रवीण होताहै तथा बह नारी स्वयं रसिका ओर सुन्दर ॒वस्त्राभूषणोवाखी 
होती हं । 

शनि--सप्तम मे शनि हो तो उस नारी का पति रोगी, दरिद्र, व्यसनी, निवल 
होता है । यदि उच्च का शनि हो तो पति धनिक, गुणवान्‌, शीखवान्‌ ओर कामकला 
का विज्ञ मिता ह शनि पर राहुया मंगल की दृ्टिहो तो विधवा होती ह । 

राहु- सप्तम स्थान मं राहु होतो नारी अपने कुलको दोष लगानेवारी, 
दुली, पति सुख से वंचित तथा राहुं उच्च का हो तो सुन्दर ओर स्वस्थ पति 
मिलता दहं । 


अत्पापत्या या अनपत्या योग 


१-- चन्द्रमा वृष, कन्या, सिह ओर वृरिचक इन राशियों मसे किसी राशिमें 
स्थित हो तो अल्पसन्तानवाली नारी होती ह । 

२-- पचम भावम धनुया मीन राशि हो, गुर पंचम भाव में स्थित हौ या 
पंचम भाव पर क्रुर ग्रहों की दृष्टि हो तो सन्तान नहीं होती । 

३- सप्तम भाव में पापग्रह की राशि दौ मथवा सप्तम भाव पपशरह से दुष्ट हो 
तो नारी को सन्तान नहीं होती अथवा कम सन्तान होती हे । मंगर पंचम भाव में हो 
ओर राहु सप्तम में हो तो सन्तान कग अभाव होता है ! पंचमेश के नवमांश मे शनि यां 
गुरु स्थित हों तो भौ सन्तान नही होती ह 1 
` ` , ५- सप्तम स्थान में सूर्यं या राहु हों अथवा मष्टम स्वान मे शुक्रयागुरुहोंतो 
सन्तान जीवित्‌ नहीं रहती । . | 

५-- सप्तम स्थान में चन्द्रमा या बुध होतो कल्याओं को जन्म देतेवाली नारी 
होती है । यदि नारी की कुण्डली में पंचम स्थान मे गुरु या शुक्र हों तो बहुत पुत्रो को 
प्रजनन करती हं । 2 । 

९- पंचम भावमें सूर्यहौतो एक पुत्र, मंगल हो तो तीन पुत्रः गुरु होतो 
पाच पुत्र होते है । पंचम में चन्द्रमा के रहने से दो कन्या, बुव के रहने से चार ओर 
शुक्र के रहने से सात कन्याएं होती ह 1 

७-- नवम स्थान मेँ शुक्र हो तो छह कन्याएं, सप्तम मं राह हो तो सन्ताना- 
भाव या दो कन्याएं होती हं । 

 ८- जिन नारियों कौ जन्मराशि वृष, सिह" कन्या ओर वृस्चिक हो तो उत्क 
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एत्र कम होते हः किन्तु इन्हीं राशियों मं शुभग्रह स्थित हों तो सन्तान सुन्दर उतपन्न 
होत हं । 

९- पचम स्थान में तीन पापग्रह हो था पंचम पर तीन पापग्रहो की दृष्ट हो 
ओर पचमेश शत्रुराशि मे हो तो नारी बाज होती हँ । ह | 

१०--अष्टम स्थान में चन्द्रमा ओर बुध हों तो काकबन्ध्या योग होता है । यदि 
अष्टम मं बुध, गुरु ओर शुक्र हो तो गर्भनास होता है या सन्तान होकर मर जाती है । 

११ सतम स्थान में मगर हो ओर उसपर शनि की दृष्टि हो, अथवा रानि, 
मंग दोनों ही सप्तम स्थान में हों तो गर्भपात होताहै या बहुत हौ कम सन्तान उत्पन्च 
होती ह्‌। 

प्रवासी पतियोग--जन्मलन चर रारिमें होतो नारी का पति ्रवासी होता 
है । चर राशियों में रग्नेश ओर तृतीयेश हों तो भी पति प्रवासी होता है । 
पति के गुण-दोष द्योतक योग | 

९-- सप्तम भाव मं २।७ राशि हो तथा शुक्रका नवमांश हो तो पति भाग्यवान्‌ 
होता हं । 

२₹- सप्तम मं भूयं की रशिया सूर्यका नवमांश हो तो मस्द रति करनेवाा, 
विदान्‌, लेखक, विचारक, अफ़्र पति होता ह । 

२- सतम भाव में चन्द्रमादहो या चन्द्रमाका नवमांरा हो तो कामी, कोमल 
स्वभाव का, दयाङु, विद्वान्‌, रसिक, घनी, व्यापारी पति होता है । 

४ सप्तममे मगरकी राशि या मंगल का नवमांश हो तो क्रोधी, जमीदार, 
षक, घनी, हिसक, व्यसनी गौर नीच प्रकृति का व्यक्ति पति होता ह । 

{सतम भावम बुघकी राशिया बुव का नवमांश हो तो विद्वान्‌, रोधक, 
इतिहासज्ञ, कवि, ठेखक-सम्पादक, मजिस्टरेट, घनी; रतिज्ञ, कामी, मायावी गौर चतुर 
पति होता ह । | 5 ` 
६ सप्तम भाव में गुरु की राशि या गुरु का नवमांश हो तो गुणवान्‌, विरोषज्ञ, 
त्यागी, पत्नीभक्त, सेवापरायण, मन्त्री, न्यायाघीदा, रोभी, चिडचिडा, धर्मात्मा ओर 
प्राचीन परम्परा का पोषक पति होता है । 

७-- सप्तम मं रानि को राशि या शनि का नवमांरा हो तो मखं, व्यसनी, क्रोधी, 
मासी, साधारण धनी ओौर चिडचिडे स्वभाव का पति होता ह । 
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खत्तुथे ध्याय 


ताजिक ( वषंफल-निर्माण-विधि ) 


दर्षपत्र बनाने की प्रक्रिया ताजिक शास्त्र मे बतलायी गयी है !1 इस रास्व का 
प्रचार भारत में यवनोंके सम्पकरसे हंसा है । प्राचीन भारतवषं मे वषपन्र जातकं 
ग्रन्थो के आधार पर विशोत्तरीः अष्टोत्तर आदि दशाभों के समय-विभागानुसारः बनाया 
जाता था! जातक अंग के विकास-क्रम पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि पहले-पहर जो 
्रह जन्मकुण्डली के जिस भावस्थान मे पड़ जातां था उसी के शुभाशुभ फल के अनुसार 
उम भाव का फल माना जाता था । अन्य ग्रहों के सम्बन्ध का विचार करना आदिकाल 
करो अन्तिम शताब्दियों तक आवश्यक नहीं था, परन्तु ूर्वमध्यकाल में इस सिद्धान्त मे 
विकास हुआ ओरं ग्रहों को शत्रुता मित्रता, सबलत्व, निवंलत्व, स्वामित्व एवं दुष्टिको 
अवेक्षा से फकाफक का विचार किया जाते लगा ! विकसित होकर आगे यही प्रक्रिया 
दशाकेरूपकोप्रा्त हुई! इसमें १२० वषं या १० ८ वषं कौ परमायु मानकर नवग्रह 
का विभाजन क्रिया गया है 1 तात्पयं यह हं कि मनुष्य के जीवन काल मे जन्मनक्षत्र 
के अनुसार जिस ग्रहको दसा होती है, उसी की अपेक्षा से सुख-दुख आदि फल भिलते 
है । यद्यपि दशाधिपति के फल दे भित्र; शत्रु गौर समग्रह्‌ के घर मे रहने के कारण 
फल मे न्यूनाधिकता हो जाती है, पर दशाधिपति निदिचित समय कौ मर्यादा पर्यन्त 
वही रहता ह < ९ 

यवनो को उपर्युक्त जातक शास्त्र की प्रक्रिया उपयुक्त न जंची ओर उन्होने 
एक नयी प्रणाली निकाली, ` जिसमे एक-एक वर्षं का पुथक्‌-पुथन्‌ फल निकाला गया 
ओौरं प्रत्येक वर्षं मे नवग्रहों को फल देने का अधिकार देते हए भी एक प्रधान प्रह को 
वेश्च बतलाया 1 तत्कालीन भारतीय जयोतिधिदों ने इस नथी प्रणाली का स्वागत किया 


ओर इसे अपने ठचि मे टाल्कर वर्षपत्र-विषयक अनेक ग्रस्थों को रचना भारतीयः ज्योतिष 


को भित्ति पर की । इन आचार्यो नं वर्षप्रवेश ` समय की कुण्डली मे बार्ह भावों मं 
स्थित नवग्रहों के फल का विवेचन जातकं शास्त के अनुसार किया तथा ग्रह के जन्मपत्र 


विषयक गणित का उपयोग भी कुछ हेर-फेर के साथ बतलाया तथा निम्न पाँच ग्रहो मे 


से किसी एक बलः ग्रह को यरं का स्वामी निर्धारित करने की धक्रिया घोषित की- 
( १) जन्मकुण्डली की कग्त-राशि का स्वामी, (२ ) वरषभ्रवेसा का दी कग्न-राशि का 
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स्वामो, ( २ ) वषं का मृन्धेश, ( ४) त्रिराशिप एवं ( ५ ) व्षभ्रेश दिन से होतो 
वष-कुण्डली की सूर्याधिष्ठित रारि का स्वामी ओौर रात में वर्षप्रवेश हो तो वष-कुण्डटो 
के चन्द्राधिष्ठित रारि का स्वामी । = 


वर्ष-कुण्डली बनाने के लिए सर्वप्रथम वषेष्टकार का साधन करना चाहिए । 
ज्योतिष ग्रन्थों मे बताया हँ कि अभीष्ट संवत्‌ में से जन्म संवत्‌ को घटाने से गतवषं आते 
हं । गतव्षं को संख्या जितनी हो उसमे उसका चौधाई भाग एक स्थान सँ जोड दे भौर 


=| 


दूसरी जगह गतवषं संख्या को २९१ से गुणा करे, गुणनफल मे ४० का भाग देते से जो 
घट्यात्मक रुन्धि मावे उसमे जन्म समय के वार आदि इष्टकाक को जोड़कर ७ का भागं 
देने पर शोष तुल्य वार आदि वषेंष्टकारू होता है ! 


उदाहरण--जन्म सं. १९६९ मँ कारिक मास, शक्ल पक्ष, १२ तिथि, गुरुवार 
को इष्टका १० घटी १२ पक पर हुआ है । इस दिन मर्यस्गष्ट ७।५।४१।४१ है । इसं 
जन्मपत्रीवाठे का वरष॑पत्र बनाना है अतः- 


२००३ वर्तमान संवत्‌ में से 
१९६९ जन्म सवत्‌ को घटाया 
३४ गतवषं हुए, इनका चौयाई भाग = 
२० | 
२४ > ४ = ८ = ८२ >‹ ९ = ८1३० गत वषं का चतुर्थाश 
२४ गतवषं + ८।३० गतव्षं का चतुर्थाश्च = ४२।३० 
ट्सर स्थान मं--३४>८२१ = ७१४ -- ४० = १७।५१ 
४२।३० भौर १७।५१ को जोडा तो = 
४२।४७।५ १ 
५।१०।१२ जन्म समय के वारादि 


` ४७।५८।३ > ७ = ६ रन्धि, ५।५८।३ शेष । यहाँ रुन्धि को छोड शोष मात्र 
को वषभ्रवेशकालोन वारादि इष्टका समञ्चना चाहए; अर्थात्‌ बृहस्पतिवार को ५८ घटी 
२ पर इष्टकाक पर वर्षप्रवेश हुमा माना जायेगा । 


सारणी द्वारा वर्षप्रवेशकाटीन वारादि इष्टकाल निकार्ने की विधि आगेवाटी 
वष-सारिणी में से गतवर्षं के नीचे छिखे गये वारादि को छकर उसमें जन्मसमय के 
वारादि को जोड़ देना चाहिए । यदि वार स्थान मँ ७ से अधिक अवै तो उसमे ७ का 
भाग देकर शेष को वार स्थान में ग्रहण करना चाहिए । 


दाह रण--गतवषं संख्या ३४ हँ, इसके नीचे ०।४७।५१।० लिखा है, इसमें 
जन्मसमय को वारादि संख्या ५।१०।१२ को जोड़ दिया तो- 


इ द | अ(रतीय ज्योतिष 
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०।४७।५९।९ 
५।१०।१९।० 
५।५८३ अर्थात्‌ वृहस्पतिवार को ५८ घटी ३ परु इष्टका पर वषंप्रवेश हुमा 
माता जायेगा । 
अन्य उदाहुरण--२००३ वतमान संवत्‌ में से 
१९७२ जन्म संवत्‌ को घटाया 
३१ गतवषं संख्या हुई; इसके नीचे वरष॑प्वेश सारणी 


म ४।१।३६।२३० लिखा हं, इसमं जन्मसमय की वारादि संख्या को जोड दिया तो- 


| १।३६।३० सारणी के वारादि 
५।५२।४१।५३ जन्म वे वारादि 


--------------- ~~~ 


स १८२३ यहां वार स्थान में ७ से अधिक होने के कारण ७ का भाग दितो 
लेष २।५४।१८।१३ वरषप्रवेशकाीन वारादि इष्ट हआ, अर्थात्‌ सोमवार को ५४ घटी 
१८ पल २३ विपल पर वषंभ्रवेश माना जायगा । | 


व॑प्रवेश सारणी 
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वषप्रवेश को तिथि का साधन 


गतवषं को सख्या को ११ से गुणा करके दो स्थानों मे रखें । प्रथम स्थान कौ 


रारिमं १७० का भागदेनेसेजो रव्ि आवे उसे द्वितीय स्थान की राशि सें जोड 
दे । इस याोगफरू म॑ जन्मकालिकं तिथि को शुक्खपक्ष की प्रतिपदा से गिनने पर जो 
सख्या हो उसे भी जोड्कर ३०काभागदें। जो शेष वचे, शुक्लपक्ष कौ प्रतिपदा से 
` गिनने पर उस संख्यक तिथि मे वर्षप्रवेश जानना चाहिए । पहले निकाले गये वार में 
यह तियि प्रायः मिरु जाती हं, लेकिन कभी-कभी एक तिथि का अन्तर भी पड़ जाता 
ट । जव-जब अन्तर आवें उस समय वारकोरही प्रधान मानकर उस वारकी तिथि 
को ग्रहण करना चाहिए 


उदाह्‌ रण--गतवषं संख्या ३४ ह । ३४८ ११. ३७४ 
२७४ ~ १७० = २ ज्ज्व मौर दोष ३४; ३७४ + २ = ३७६. इसमे जन्म 


तिथि की संख्या अभीष्ट उदाहरण के अनसार शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से गिनकर १२ 
जोड दी । 


अतः ३७६ + १२ = ३८८ > ३० = १२ ल्न्धि, शेष २८ । शव्लपक्न की 
प्रतिपदा से २८ संख्या तक तिथि गणनाकी तो यह्‌ संख्या-२८वीं संख्या कृष्णपक्ष 
को तयोदसी को आयी 1. अतः वर्षप्रवेश प्रस्तुत उदाहरण का मार्गशीर्षं वदी १३ 
बृहस्पतिवार को ५७ घटी ३ पल इष्टका प्र माना जायेगा । 


वषप्रवेशञ के तिथि, नक्षत्र, वार आदि जानने की एक सरल विधि 


ज्योतिष-शास्त्र मे वषंप्रवेशकालीन तिथि, वार निकालने का एक सरख नियम 


यह भी बताया गया है कि जन्मकाल का सयं गौर वर्षप्रवेराकाल की सूयं रारि, अंशादि! 
मे समान होता हं। जिस दिन उस संवत्‌ में जन्मकारीन सूर्यं के राशि, ` अंशादि मिल 


र  . ` मारतीय ज्योतिषि 





जाय, उसी दिन उतने ही मिशवमानकालिकि इष्टकार प॑र वर्षप्रवेश समञ्ञना चाहिए । 
प्रस्तुत उदाहरण मे जमकालीन सूयं ७।५।४१।४१ ह, यह्‌ मागंशीषं कृष्ण १३ 
ग्वार कौ रात को ५८।९ इष्टकार पर मिरु जाता है, अतः ईसी दिन वष॑प्रवेश 
माना जायेगा । 


वर्षकरुण्डली का खग्न जन्मकुण्डली के रग्न के समान ही बनाया जाता है । यहा 
धर कग्नसारणी के अनुसार छग्न का उदाहरण दिखकाया जा रहा है 


५८।३ वष्रवेश का इष्टकाख 
४०।४३।१६ सारणी में प्राप्त सूर्यफल 





३८।४६।१६ योगफल 


इस योगफल को पुनः रग्नसारणी मे देखा तो €]र्रका फल २८।९ ६।२२ ओर 
६।२४ का ३८।४७।५२ मिला । अभीष्ट योगफल ३८।४६।१६ है; अतः इसे २३ गर 
२४ अंशके मघ्य का समञ्जना चाहिए । कला, विका को निकालने के किए 
त्रिया की-- 

३८।४७।५२, २४ अंश के फर में स 

२८।३६।२३, २३ अंश के फक को घटाया 


यिं 


११।२९ सजतीय संख्या बनायी । 
६० 
६६९० + २९ = ६८9 
३८।४९।१६, अभीष्ट योग फल मेसे 
२८।३६।३२, २३ अंश के फर को घटाया 
९।५३ सजातीय सख्या बनायी 
६० 
५.४० + ५२ = ५९२ | 
यहाँ अनुपात किया कि ६८९ परतिविकला मै ६० कला फल मिलता ह त, +९९ {६ | 





। । 

॥ विका में क्या? | 1 
॑ ५०२०५९० २५८०, ११०५६ १.९; ३८५८ 
| ६८९ ६८९ ६८९ १ ६८९ 


अर्थात्‌ ५१ कला ३८ विका । ईस प्रकार वर्षप्रवेश का ग्न ९।२२।* १1३८ हमा । 


 वर्षप्रवेदाकारीन इष्टकाल पर से गरहस्पष्ट जन्मकुण्डली के ग णित के समान ही 
कर लेना चाहिए । नीचे गणित कर केव ग्रहस्पष्ट चक्र छिखा जा रहा ह । 
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वषप्रवेशकालीन ग्रहुस्पष्ट चक्र 
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व्षकुण्डली के अन्य गणित, द्वादश भाव चक्र, चलित चक्र भादिका साधनं 
जन्मकुण्डली के गणित कै समान करना चाहिए । वर्ष॑पत्र के छिखतेकीविधिभो 
जन्मपत्र के छिखने के समान ही हं । सिफ़ं गतान्द ओर प्रवेशाब्द अधिक लिखि जाते है 
तथा जन्म के स्थान पर वष॑प्रवेशा चिखा जाता है । 


मुन्था-साघन 


नवग्रहों के समान ताजिक शास्त्र मे मन्था भी एकं ग्रह माना गया है ! इसकी 
वाषिक गति १ राशि, मासिक २॥ अंश मौर दैनिक ५ कला है 1 गणित द्वारा इसका 
साघन करने के जिए गत वर्ष-संख्या मेँ १ जोड़कर १२ काभाग देना चाहिए 1 जन्म- 
खग्न राशि से रोष संख्या तक गिनने पर मन्था की राशि आती ह । मुन्थाङगन स्पष्ट 
करने की यह प्रक्रिया ह कि स्पष्ट जन्मलग्न मेँ गत वर्षसंख्या को जोड़कर १२ का भाग 

` देने प्र शेष तुल्य स्पष्ट मून्था का रुग्न आता है । | । 


००्द | भारतीय उयोतिष 











उर्दाहरण- गत्‌ वर्ष-संख्या ३४ + १ = ३५ ~ १२ = २ रन्धि ओौरः शेष ११ 
` नाया । अभीष्ट कुण्डली की रग्नराशि मकर है, अतएव मकर से आगे ११ राशियों कौ 
गुणतां करते पर वृश्चिक राशि मुन्था कीं आयी) 


मन्था साधन का अन्य नियम 


जन्मलग्न मे गतवषं की संख्या को जोड़कर १२ का भाग देने से रोष तुल्य 
मुन्थालग्न होता हं । 
 उदाहरण--९। ३1 १०९ जन्मङग्न 
३४।०।०।० गतवषं संख्या 


४३।३।१०1० योगफल संख्या 


४३।३।१०।० > १२ = २ न्धि ओर शेष ७1३।१०।० अर्थात्‌ वुरिचक राशि 
मुन्थालग्न हुई - 


[न 


मुन्याकुण्डलो चक्र 


र, जनिन ्ः थ । प्र 





आवस्पष्ट- इस गणित की वियि जन्मकुण्डली के गणित म , विस्तार से प्रति- 
पादित की गयी है । यहाँ पर सिष़् रग्न के दशम भावसाधन सारणी दारा वर्षलग्न 
के राशि, अंशो का फल लेकर दशम भाव का साधन किया जा र्हा है। वषग्न 
६।२२।५१।३८ हं, इसका फल उत्तः सारणी मे ३।२७।१५।५६ दशम भाव क 
लग्न मिखा । 


३।२७।१५।५६ दरम भाव 
६ ० 9 ° 


९।२७।१५।५६ चतुर्थं भाव म से 
६।२३।५१।३८ कस्त को घटाया 


३।३।२४।१८ > & = 


चतुथ ` जभ्याय | | । 4 


६) ३।३।२४१८ (° 


© 




















३८२० = ९० + ३ = 
६) ९३ (१५ 

६ 

३३ 

२० 
६) २०४ (३४ 

१८ 

२४ 

२४ ` 

० > ६० = ० + १८ = 
६) १८ (३ 

१८ 

><. 


०।१५।३४। ३ षष्ठांश हुभा 
६।२३।५१।३८ खगन में 
१५।३४। ३ षष्ठांश को जोड़ा - 


७। ९।२५।४१ लग्न की सन्धि में 


१५।३४ ३ षष्ठां को जोडा 


७।२४।५ ९1४४ द्वितीय भाव में 


१५।३४1 २ षष्ठां को जोडा 








८। १०।३२।४७ द्वितीय भाव को सन्धिमें 
१५।३४। ३ षष्ठांग को जोडा 


८२६ ७।५० तृतीय भाव में 


१५।३४। ३ षष्ठां को जोडा 


९।११।४१।५३ तृतीय भाव की सन्धिमें 


 १५।३४ ३ षष्ठां को जोडा 


मारतीय ज्योतिष ` 








९।२७।१५।५६ चतुथं भाव 
३ ०1०19 मसे 
१५।३४1३ षश को घटाया 


~~~ ऋ 
१४।२५।५७ रष 
९।२७।१५।५६ चतुथं भाव मेँ 
१.४।२५।५७ रोष को जोडा 


९०११।४१।५३ चतुथं भाव कौसन्विमे = 
१४।२५।५७ रेष को जोड़ा ध 


= 
१०।२६।७।५० पंचम भाव 
१०।२६।७।५० पंचम भाव में 
१४।२५।५७ शेष को जोड़ा 


व 
११।१०।३३।४७ पंचम भाव की सन्धि में = 
१४।२५।५७ शेष को जोड़ा 


= कद 


११२४।५९।४४ षष्ठ भाव मे. 
१४।२५।५७ शेष को जोडा 


न ~ 
०।९।२५।४१ षष्ठ भाव की सन्धि मे 
१४।२५।५७ शेष को जोडा ~ 


०।२३।५१।२३८ सप्तम भवे 





लग्न में छह राशि जोड़ने पर भी समम भाव आतां है । यदि उपर्युक्त गणित 
दारा साधिक सप्तम भाव, इस छह राशि के योगवारे सप्तम भावसे मिल जाये तो 
अपना गणित शुद्ध समञ्चना चाहिए । 


६।२३।५१।२८ न 
६191 ०1 9 = थ 





| ०।२३।५१।३८ यह सप्तम भाव पहंलेवाले गणित से मि गया, . अतः गणित 
क्रिया शुद्ध ह । व 
७1९।२५।४१ रग्न सन्धि में 
६1०1 ०9} ° जोडा ठ ^ | 
१।९।२५।४१ सप्तम भाव सन्धि ; ` 2 
७।२४।५९ ४४ दवितीय भाव मं | | 
| ६। ०1 ०] ° जोडा 3: 





चतुथं अभ्याय ` - ` ` २ : ` ४०९ 
| ५२ स 


१२४५९४४ अष्टम भाव 
८1 १ ०।३ ३1४७ द्वितीय भाव की सन्धि 
६ ० ० ° जोड़ा 


२।१०।३३।४७ अष्टम भाव की सन्धि 


८।२६।७।५० तुतीय भाव में 
६। ०। ० ° जोड़ा 





२।२६।७।५० नवम भाव 
९।११।४१।५३ तृतीय भाव की सन्धि मं 
६। ० ० 9 


३। ११।४१।५३ नवम भाव को सन्धि 


९।२७।१५।५६९ चतुथं भाव में 
६। ०} ० ° 


३।२७1१५।५६ दशम भाव । यह ददाम भाव पहठेवाे दशाम भाव से मिक 


जाये तो गणित शुद्ध समञ्चना चाहिए, अन्यथा अशुद्ध 


१०।११।४१।५३ चतुथं भाव कौ सन्धि में 
६।०। ० ° जोडा 


४1११।४१।५२ दङम भाव की सन्धि 
१०।२६ ७।५० पचम भाव में 
६1 ० ० ° जोड़ा 


४२६ ७ ५ एकादश्च भाव 
११1१ ०।२३२३1४७ पचम भाव की सन्धि में 
६। ० ० ० जोडा 


` ५।१०।३३।४७ एकादा भाव की सन्धि 


११।२४।५ ९४४ षष्ठ भाव में 
६। ० ० ° जोडा 


५। २४1५ ९।४४ द्वादश भाव 


० ९।२५।४१ षष्ठ भाव को सन्धि मं 
६। 9 ०} ° जोड़ा 


६। ९।२५।४१ दादा भाव की सन्धि 


खारतीय ` ऽपोतिष | 








ददिश भाव स्पष्ट चक्र 





6 
६।७।५| ८44 ९ ९१०१०११|१९१, ° 
२३ | ९[२४।१०।२६।११।२७।११२६।१०।२४| ९ 
५१ |२५।५९।३३| ७।४१।१५।४१|| ७३३५९२५ 
३८ ।४१।४४४७।५०५३।५६ | 


३८ ।४१।४४.४७।५.० ५३।५९।५२।५.०।४७।४४.४१ र 
स्त्री. [सं- [मानसं ध. (स.क. सं. [छा.सं. व्यं. | भा" घ. सं. क. सं. |ला.सं. ब्यमुसं.। भा. 








०| १६ २२|३।३।४.४|५।५। ९| ,- 
२३ | ९।२४।१०२६।११।२७।११।२६।५०।९४| र 
५१ (२५१९१ ७।४१ १५।४१| ७२३३।५९।२५ 
३८ ।४१।४४.४७।५०।५३ ५.६।५३ ५० .४७.४४।४१। ~ 








ताजिक भित्रादि-संज्ञा 


प्रत्येक ग्रह अपने भाव से ३, ५, ९ आर्‌ १९ वे भाव को मित्र दुष्टिसे, २, ९ 
„ ओर १२ब भाव को समदृष्टि से एवं १, ४, ७ भौर १० भावको शत्रु दुष्टिसे 
देखता ह 1 अभिप्राय यहं हैकिजोग्रह जहां पर हौ उ सके ३, ५, ९, ओर ११वें स्थान 
न रहनेवारे ग्रह मित्र; २, ६, ८ मौर १२वें स्थान मे रहनेवाठे ग्रह्‌ सम एवं १,४, ७ 
मौर १०्ब भाव मे रहनेवाठे ग्रह शवर होते है । यह विचार वर्ष॑करण्डली से किया 
जाता हं । 


पंचवगं 

वपपन्र र पंचव का गणित लिखा जाता है । इसके पंचव मे गृह, उच्च, 
हदा, दरेषकाण ओर नवांश चे पाच गिनाये गये हँ । इनमें गुह, द्रेष्काण एवं नवांश 
साधन कौ विधि पहर लिखी जा. चुकी है 1 यहां पर हदा साधत का प्रकार ङ्खा 
जाता ह । 1 | ४ - 


हदएसाघन्‌ 

नैव क ६ अंश तक गुरु, ७ से १२ अंश तकं शुक्र १२ से २० अंशं तक बुध, 
२९१ से २५ अंश तक भौम मौर २९ से ३० अंश तक दानि हदेश होता है 1 वृष के 
८ अंश तक शुक्र, ९ से १४ अंश तक बुध, १५ से २२९ अंश तक गुरु, २३ से २७ अंश 
तक दानि ओर २८ से ३० अंश तक मंगर हेश होता हं । मिथुन के £ अंश तक्‌ बुघ 
७ से १२ अंश तक शुक, १२ से १७ अंश तक गुर १८ से २४ मं तक मंगल भोर 
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२५ से ३० अंश तकं शनि हरे होता हं । ककं के ७ अंश तंक मंग, ८ से १३ अ 
तक सुक्र, १४ से १९ अंश त्क बुध, २० से २६ अंश तक गुरु मौर २७ से ३० अंश्‌ 
तक शनि हदेश होता हं । सिह के ६ अंश तक गुर, ७ से ११ अंश तक शुक्र, १२ से 
१८ अंश॒ तकं शनि, १९ से २४ अंश तक बुध ओर २५ से ३० अंश तक मंगरख हेश 
होता ह । कन्या के ७ अंश तक बुष, ८ से १७ अंश तक शुक्र, १८ से २१ अंश तकं 
गुरु, २२ से २८ अंश तक मंगर गौर २९ से २० भंश तक शनि हद्देश होता है । तुरा 
के ६ अंश तक दानि, ७ से १४ संश तक बुघ, १५ से २१ अंश तक गुरु, २२ से२८ 
अंश तकं शुक्र भौर २९ से ३० अंश तक मंगर हद्देश होता ह । .वृरिचक के ७ अंश तकं 
मंगल, ८ से ११ अंश तक शुक्र, १२ से १९ अंश तक बुघ, २० से २४ अंश तकं गुर 
मोर २५ से ३० अंश तक शनि हद्देश होता हं । धनु के १२ अंश तक गुरु, १३ से १७ 
अश तक शुक्र, १८ से २१ अश तक बुध, २२ से २६ अंश तक मंगर भौर २७ से ३० 
अंश तक शनि हद्देश होता है । सकर के ७ अंश तक बुध, ८ से १४ अंश तक गुरः, 
१५ से २२ अंश तकं शुक्र, २३ से २६ अंश तक शनि गौर २७ से ३० अंश॒ तक मग 
हद्देश होता हं । कुम्भ के ७ अंश तक शुक्र, ८ से १३ अंश तक बुध, १४ से २० अंश 
तक गुर, २१ से २५ अंश तक मगर ओर २६से ३० अंश तक शनि हद्देश होता है । 
मीन के १२ अंश तक शुक्र, १३ से १६ अंश तक गुरु, १७ से १९ अंश तक वध, २० 
से २८ अश तक मग ओर २९ से ३० अंश तक शनि हद्देश होता है । 
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ठदीहरण- सयं ७।५ ह-मथात्‌ वुरिचक राशि के ५ अंश काह, अतः मंगर 
दामे माना जायेगा 1 चन्द्रमा ६।१६- अर्थात्‌ तुका राशिके १६ अंश रहं तथा 
तुला राशि के १६बें अंश से २१बें अंश तक गुरु का हहा होता है, अतः चन्द्रमा गुरु के 
हा मेँ समचा जायेगा 1 ६ प १७- अर्थात्‌ वृरिचक राशि के १८ मश ह तथा 
ृदिचक के शयवे घंशसे १९ अंश तक बुघका हदा होता है अतः मंगल बुघ के 
हदा मे समञ्ञा जायेगा 1 इसी प्रकार बुध मंगल के हहा में, गुर शुक्र के हदा मे, शुक्र 
बुध के हदा मे, शनि शुक्र के हदा मे, राहु शनि के हदा म ओर केतु गुर के हदा मे 
माना जायेगा । प्रस्तुत उदाहस्ण का हरेश चक्र निम्न प्रकार है- 


ती ~ का मान ~~~ 


तं न यं 


मंगल | गुरु | बुध | मंगल | शुक्र | बुध | शुक्त शनि 
व ~ । ---~---- 





उच्चबल साघच्न 


ए 


दितीय अध्याय मे उबर साधन को जो प्रक्रिया बतायी गयी है, उससे प्रत्येक 
ग्रह का उच्चबर निकाल केना चाहिए । जो कलात्मक उच्चबङ आये उसमे तीन का 
भाग देने से ताजिक का उच्बखं भा जाता है । उदाहरण मे पटे सूर्यं का उच्चबल 
५९२९ भथा है 1 अतएव-५९।२९ ~ २ = १९।५० यह्‌ वर्षपत्र के रिष 
उच्चबर हुआ । < त 


सारणी हरा उच्चबरु साधन 


जिस ग्रह का उच्चबङ साधन करना हो उसको उर्चबलः साधनसारणी मं 
राशि के सामने ओर अंश के नीचे जो फर छिला ही उसे ग्रहण कर ऊेना च।हिए । 
कला, विकला के फल के लिए गे भौर पीछे के अंशो का अन्तर्‌ करने से जो आये, 
उससे कला, विकला को गुणा कर ६० का भाग देते से कला, विकला का फल भा जाता 
है; दोनों फलों का योग करने से उचबल हो जाता हं \ | 


उदाहरण--वर्ष्रवेशकालीन सूर्यं ७।५।४१।४ १ है, सूयं उचचबल साधन सारणी 
मे सात रादि के सामने ओर र्पाच अंशके नीचे २।४६ दिया ह” कल्ा-विकला का फल 
निकालने के लिए पाच अंश गौर छह अंशवाले कोष्ठकं का अन्तर किया--२।५३ . 
२।४६ 


काक 
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४१।४१ >< ७ = २८७ । २८७ = ६० = ४।५१ 
४।५१ विकलात्मक फल । २।४६ प्रथम फल मे 
४।५१ दहितीय फल जोडा 





२।५०।५१ 


अर्थात्‌ २।५०।५१ सूयं का उच्चबख । 
चनद्रमा--६ १६।१२।५१ हं, चन्द्र उच्चबल सारणी में ६ राशि के सामने ओर 
१६ अश के नीचे १।५३ ह्‌ । 
१।५२३- १६ अरा का फर 
१।४६-१५ अंश का फ़ल 
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मगरु-७।१७।२।३५ ह । मंग उच्चवल सारणी मे ७ रारि ओर १७ अंश 
के नीचे १२।६ हे | 


१२।१३- १८ अंश काफल 
१२ ६-१७ अश का फक 


०। ७ २।३५ >< ७ = १४।२४५ ~ ५० = ०१८ 
१२१३ 
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१२।१३।१८ मगर का उचचबख 


इसी प्रकार बुघ का उच्चवर १४।५७, गुरु का ८।२, शुक्र का १।१८, शनि 
का ९।७ ह । 


पचवर्ग बर साघन 


~ अपनी राशि में जो ग्रह्‌ हो उसका ३० विश्वाबल, जो अपने उच्च मँ हो उसका 
२० विश्वाबल, जो अपने हद्दा मेँ हो उसका १५ विश्वाबल, जो भपने द्रेष्काण तँ 


1 मारतीग ज्योतिष 





|+ ˆ ४ "= , " कक ` सा क चक्र कृन्क- णक चक "क्‌ 


धका १० विश्वाबर ओर जो अपने नवमांश भ॑ हो उसक्रा ५ विर्वाबल होता है ॥ 
हूत पाँ चों अधिकारियों के बलों को जोड़कर चार का भाग देने से विश्वाबर या विसो- ` 
पकबर निकरता ह । 


यदि कोर ग्रह अपनी राशि, अपने उच्च, अपने हदा, अपने द्रेकाण ओर अपने 
नवमांश मँ नपड़ाहो तो उसके बरुका विचार निम्न प्रकार करना चाहिए । 


जो ग्रह अपने मित्र के घर मे हो वह तीन चौथाई बख्वान्‌, समराशिमं होतो 
बाधा बलवान्‌ एवं शतरुरासि मेँ हो तो; चौथाई बलवान्‌ होता है । यह बलसाघन कौ 
प्रक्रिया गृह, हदा, उच्च, नवमांश ओरं दरेष्काण मे एक-सी होती ह । 














| बल-बोधक चक्र 
~ था | 
= | च| = 
हेश ९५ ९९. र ड 
दरेष्काणेरा ३ ५ 
गम | 4 | ५ ~ ३० १ ै 


सर्य मंगल के गृहमेंहं ओर मंगल उसका शत्रु है, अतः सूर्यं का गहबर ७।२० 
हुमा 1 चन्द्रमा वर्षकुण्डली मे सुक्र के गृह में है, शुक्र चन्द्रमा का शतु है, अतः चन्द्रमा 
का गहबर ७।३० हुआ । मंगल स्वगृही है, अतः मंगल का ३०।० हंजा । बुष मंगल के 
गृहमे है ओर मंगर बुध का शतु है, अतः शतुगृही होने से बुघ का गहबर ७।३० हुमा । 
इसी प्रकार गुरु का ७।३०, शुक्र का ७।३० भौर शनि का ७।३० हुआ । उच्वबर्-- 
पहले साधन किया हे । . 


सभी ग्रहों कौ उच्चवरु साधन-सारणी आगे दी जाती हं । 
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चतुथ अध्व्राय 


हदाबर-सूयं मग के . हदा में हं ओर सूयं का मंग शात्नु है, अतः शान के 
हहा मं होने के कारण सूयं का हदाब ३।४५ हुआ । चन्द्रमा गुरु के हदा मे हे ओर गर 
चन्द्रमा का शतु हं, अतः शत्रु के हदामं होने के कारण चन्द्रमाका हाव ३। ४५ 
हआ । सगल बुध के हटा में हं गौर बुध मगर का शतु ह अतः भौम का हदहाबल ३।४५ 
हजा । इसी प्रकार बुध का हाव ३।४५, गुरु का ३।४५, शक्र का ३।४५ भौर शनि 
का ३।४५ हुमा । 

देष्काण--द्वितीय अध्याय मं बतायी गयी विधि से द्रेष्काण लाकर तव विचार 
करना चाहिए । यहां सूयं भौम के द्रेष्काण मं है अतः उसका २।३० वक हुमा । 
चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण मे हं जतः २।३० बल हुआ । मंगर गुरु के द्रेष्काण में ह अतः 
समगृही द्ेष्काण होने के कारण ५।० बल हुमा । बुध मंगल के द्रेष्काण मे है अतः उसका 
२।३० बरु हुआ । इसी प्रकार गुर का दरेष्काणवल ५।०, शुक्र का १०1० ओर शनि 
का ७३० हं । | 

नवमांश बल द्वितीय अध्यायमे वतायी विधिसे सूर्यं अपने ही नवमांश 
मं ह अतः उसका नवमांराबर ५।० हआ । चन्द्रमा शनि के नवमांश मे है भौर शनि 
चन्द्रमा का इत्र हं, अतः शतुगृही नवमांश होने से इसका नवमांशबल १।१५ हुआ । 
मंग गुरु के नवमांश में ह ओर गुर मंगर का सम है अतः इसका बर २।३० हुआ । 
इसी प्रकार बुध का नवमांश बरु २।३०, गुरु का २।३०, शुक्र का १।१५ ओर शनि 
का १।१५ हुआ । | | 


बर ग्रह्‌ का निणंय 


जिस ग्रह॒ का विशोपक बल ११ से २० अंडा तक हो वह्‌ पूर्णवी, जिसका ६ 
से १० अंश तक हो वह्‌ मघ्यवबी, जिसका १ से ५ अंश तक हो वह्‌ अल्पवली ओर 
जिसका विशोपक बक शून्य हो वह॒ निर्वङ कहखाता ह । कही-कहीं ५ अंशसे कम ` 
विशोपकवाजे प्रह को ही निर्व माना) स्वयंका अनुभव भी यहीहं कि५५अंशसे 
कम विशोपकवाला ग्रह निर्वर होता ह । 


पचाधिकारी 


जन्मखग्नेश,  वषंलग्नेश, मुन्थाधिप, त्रिरारिपति ओौर दिन में वर्षप्रवेश हो तो 
सूयराशिपति तथा रात्रि मे व्ष्॑वेश हो तो चन्द्ररारिपति ये पांच ग्रह वर्षपतरिका 
विशेषाधिकारी माने जाते ह 1 


त्रिराशिपति विचार 


नीचे चक्रमंसे दिन में वर्ष्रवेशहो तो वषं ल्नकी राशि के अनुसार दिवा- 
त्रिरालिपति मौर रात्रि मे वष॑परवेश हो तो रात्रिका व्रिरारिपति ग्रहण करना चाहिए । 


ह त 
। = 








त्रिराक्ञिपति चक्र 


11121; 
राशि १ भि. क. |स ॥ त वृ | क 


0 १ 1 यि पं 
न | जक 
चकि छक त नकी भ्यं 


- श॒. श. (गु. गु. 


रा. |श. (श.श | . गु. 
| | 








र 
दिवा विरादिपति 


क गिं 











रात्रि त्रिरादिपति (ु- चि. वृ |म 
न 


उदाहरण कुण्डली के पंचाधिकःरौ निस्न प्रकार है 





|  जन्मलग्नेश. |  व्ष॑लग्तेश _ ----=-- चक्कल 1 सुन्वे | क्रोश | चट त्ररक्लक्ञ [` चन्द्रतलीद् 
एम | श मौम । भौम शुक्र 
१३ ५ १३ ७ ५ 
२२ ५७ | २२ | १६ ५७ 
।9। 9 9 
| पूणंबली / मस्व ---- अत्पबलो पूणंबली मध्यबरी | अत्पबरी | 





उदाहरण कुण्डली का पंचवर्गीबलचक्र निम्न प्रकार हुगा-- 


| भौम. | बुध ----=-- क्न [रर शुक्र शनि शुक्र | शनि 
ठ 


७ ७ ।.२३० ७ 
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२३ | १३.| २२ | ४८ ४१ || 1 
व ३० 9 धः ठ । 
ताजिक ज्ञाानसार गरहों को दृष्टि | 

. ताजिक में अरहो कौ दृष्टि भत्यक्षर हा, गुसस्तेहा, गु्तवय मौर १५१ न 
प्रकार चार तरह कौ होती ह! वर्ष॑कुण्डली. म्‌ ग्रह जहां - सहता है: उससे नाव 
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पांचवें स्थान मे स्थित ग्रह को प्रत्यक्षस्तेहा ४५. कलवाल दृष्टि से देखत। 
दष्ट सम्पुणं कायां मे सिद्धि देनेवारी, मेखापक संज्ञावाखो बतायी गयी हँ । 
, कोई ग्रह अपने स्थान से तीसरे ओर ग्यारहवें स्थान म स्थित श्रह को गुपस्नेहा 

दृष्टि से देखता है । तीसरे भाव की दृष्टि ४० कलावाली ओर शे भाव कौ दृष्टि १०५ 
कलावाी होती हं । यह दृष्टि कार्यसिद्धि करनेवाली भौर स्नेहवद्धिनी बतायी गयो है 1 

चौथे ओर दशवे भाव मे गु्वेरा एवं १५ कलावारी दृष्ट होती है । पहले ओर 
सातवे भाव मे प्रत्यक्षवेरा एवं ६० कलावाली दृष्टि होती है । ये दोनों ही दृष्टां क्षत 
संज्ञक कायं नारा करनेवाली बतायी गयी हँ । 

विशेष दुर्य, द्रष्टा का अन्तर द्ादशांश ( बारह भाग ) से अधिक न होतो 
दृष्टियो का फर ठीक घटता ह, अन्यथा नहीं घटता । 


हे । यह्‌ 


बलवती दष्ट 

वाम भागस्थ--छ्ेसे बारहवें भाग तक रहनेवाले ग्रह॒ की दक्षिण भागस्थ- 
रग्न से छठे भाग तक स्थित ग्रह॒ के ऊपर बवती दृष्टि होती हं! दक्षिण भागस्थ ग्रह 
की वाम भागस्य ग्रह के ऊपर निर्बल होती है। 


विश्लेष दृष्टि 

द्रष्टा ग्रह के दीप्तांश के मध्यमे ही दृश्य ग्रह आगेव पीछे स्थित हो तो विशेष 
दुष्ट का फल होता है ओर दीपतांगोंसे अधिक दुर्य ग्रह॒ आगे-पीरे स्थित हो तो मध्यम 
दृष्टि काफल होता हं । | ्‌ 
दीप्तांश | 

सुय के १५ अंश, चन्द्र के १२ अंश, मंगल के ८ अश, तुध के ७ अंश, गुरुके 
९ अंश, शुक्र के ७ अंश भौर शनि के ९ अंश दीप्तांश होते हे । 

उदाहरण वषकण्डली मे सूरय, मंगल ओर वुधकी राशि के ऊपर परत्यक्षरनेही 


दुष्ट हं । सूयं वरषंकालीन स्पष्ग्रह मे वृरिचक रारि क पाच अंश का आया हं ओर रानि 


कक राशि के बारह अंशकाञआयाहै। अशोके मानमें भूयं से शनि ७ अंश आगे ह । 
सर्य के दीपांश १५ हँ, अतः शनि सूर्यं के दीसांश क भीतर हुआ अतएव सूयं की दष्ट 


का पूरणं फल समञ्लना चाहिए । 


मंगख का स्पष्टमान ७।१७ गौर शनि का ३।१२ हे। दोनोमेंअंशोमे५का 

अन्तर हं । मंगर के दीप्तांश ८ है, अतएव दृक्यग्रह॒दीपतांश के भीतर होने से पूर्णं 

फलगारी दृष्टि मानी जायेगी । इसी रकार अन्य ग्रहं की दृष्टि भी समङ्ञ लेनी चाहिए । 
वषश का निणंय | 

„ वं के पंच अधिकारियों मे जो ग्रह बलवान्‌ होकर लगन को देखता हो वही 


र व्षेश होता है । यदि पंचाधिकारियों मे करई ग्रहो का बर समानदहोतोजो रग्न को 


` ` देखताःहै, वही ग्रह वर्षेश होता है । 


५ क भारतीय ज्योतिष 
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दंवाधिकासियों की रग्न पर समान दृष्टि हो भौर बल भी बराबर हो अथवा 
वों तिर्वली हों तो मुन्धेश ही वषश होता है 1 यदि पाचोंकीदही दृष्टि रुन परनहो 
तो उनमें जो अधिक बली होता हं वही वषर होता ह । 

कई आचार्यो का मतं कि पचाधिकारियों को दष्टिएवं बल समानदहोतो 


समयाधिपति--दिन म वपश्रवय हो तो सूर्यराशोश गौर रात मे वषभ्रवेश हो तो चन्द्र ` 


राजीश वर्षेश होता हं । 


ब्रवर्े्ञ का निणय 

ताजिक शास्त्र के आचार्यो ने चन्द्रमा को वषश होना ` नही माना है 1 उनका 
अभिमत ह कि कोमल प्रकृति जलीय चन्द्र॒ अनुशासन का कायं नहीं कर सकता हं । 
दरसरी बात यह भौ ह कि चन्द्रमा मनका स्वामी है, ओर शासन मन से नहीं होता हं, 
उसके लिए शारीरिक बरं करौ भी आवदयकता होती है 1 इसीलिए इस शास्त्र के वेत्ता 
ते चन्द्रमा को वर्षेश स्वीकार नहीं किया ₹ । । 

यदि पूर्वोक्त नियमों के अनुसार चन्द्रमा वषश आता हो तो वह जिस रह्‌ के साथ 
इत्थराल योग॒ करता ह? वही ग्रह वषश हीता ह, यदि -चन्द्र. किसी ग्रह के साय 
इत्यशार नहीं करता हो तो र्षकरण्डली का चन्द्र राशीश ही वषंश होता हं । उदाहरण 
पूर्वोक्त उदाहरण वर्षकृण्डली के पंचाधिकारियों में सबसे बलो मगल भया ह, भचर की 
लग्न पर दष्ट भी ह अतएव मंगल ही वषश होगा । 


हुषेवल साधन 
ग्रहो के हषंस्थान चार्‌ प्रकार के होते ह । 
१-- वर्षं लग्न से सूयं श्वे, चन्द्र ररः मंगर ६, बध खगन में, गुरु ९ शे 
शक्र वे ओर शनि शरवे स्थान मेंहोतो य ग्रह हुर्षित होते हं । | 
२--स्वगह ओर स्वोच्च म्‌ ग्रह हित होते ह । 


३-- वर्षं रग्न से १।२।२३।७)८॥९ब्‌ भावोमे स्व्रीग्रह्‌ ओर ४।५।६११ ०।११। 


१२बे भावों मे पुरुषग्रह हषित होते हं । | 
 -पुरुषग्रह॒--रवि, मगल, गुर दिन मे ओर स्त्रीग्रह तथा नपुसकं ग्रह॒-गुक्रः 


चन्द्र, बधः शनि रात में वर्षप्रवेश होने पर हूषित होते हं । 
जहाँ हषंबछ प्राप्त हो वह्‌! ५ विर्वाट्मक बर होता ट ॥ 
उदाहुरण- प्रस्तुत वष कुण्डली म प्रथ 

है 1 द्वितीय प्रक्रार का हषबल स्वगृहो होने से शु 

हषंबल शक्र, चन्द्र, बुध का ह, ओर चतुथं प्रकार 


चन्द्र, बुव, शुक्र ओर शनि इन चारो ग्रहों का ह। 





१. यस स््ीयहो मे श्चक, वुध, शनि ओर चन्र इन चा करो अण विचा हे। ` 


४६३ 


चतुथ अभ्याय ` 
० 


म प्रकार का दर्षवबल किसी ग्रहं का तहीं 
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जिस ग्रह का हरषबर ५ विश्वा हो वह्‌ अल्पबली, १० विर्वा हो वह्‌ मध्यबरी, 
१५ विश्वा हो वह पूर्णबली भौर शून्य विर्वा हो वह निंर माना जाता ह । हरित्‌ 
ग्रह॒ अपनी दशा में अच्छा फल देता हं । 


षोड योगो का फएलसहित लक्षण 


ताजिक शास्त्र में ग्न के स्वामी को कगनेश ओर दोषं भावों के स्वाभियोंको 
कार्येश कहा गया हं । इन दोनों के योग से षोड योग बनते हं । 

१. इक्कवारु- केन्द्र ओौर पणफर मे सभो प्रह हो तो इक्कवार योग होता है, 
हस योग के होने से जातक को उन्नति होती ह, उसे यश्च, धन भौर सन्तान की प्रापि 
होती हं । 

२. इन्दुवार--अपोक्किम में सभी ग्रहहोतो इन्दुवार योग होता हं । इसके 
होने से सामान्य सुख की प्रापि होती है । 


३. इत्थशाक--उस योग के इत्थरार पुर्ण, इत्थराल ओर भविष्यत्‌ इत्थशा 


ये तीन भेद हं । 

( क /) लम्नेश तथा कार्येश दोनों म जो ग्रह॒ मन्दगति हो वह शीघ्रगति ग्रह से 
समधिक अंश पर हो तथा दोनों की परस्पर दृष्टि हो तो इत्थशारु योग होता है ओर 
दोनों मे दीांश तुल्य अन्तर हो तो मुन्थशिर योग होता है । 

( ख ) लग्तेश ओर कारयेश मे मन्दगति ग्रह॒ से शीघ्रगति ग्रह १ विकला से ३० 
विकला तक न्यून हो तो पूर्णं इत्यशाक योग होता है । 

( ग ) मन्दगति ग्रह निक्ष राशिमेंहो उससे पिछली राशि मे शीध्रगति ग्रह 


„ उस मन्दगति ग्रह से दीपांश तुल्य अन्तर प्र हो 


जसे चन्द्रमा ३।२८ गौर बुघ ४।१० ह । यहां पर चन्द्रमा शीघ्रगति ग्रह है, 
जो कि मन्दगति ग्रह बुध से एक राशि पीछे है । चन्द्रमा से मन्दगति ग्रह बुध चन्द्रमा 
के दीसांश तुल्य मागे है अतः यह्‌ भविष्यत्‌ इत्थरार योग हमा । 

लग्ने से जिन-जिन भावों के स्वामियों का इत्थशाल योग हो उन-उन 


भावसम्बन्धी छाम होता हं । रुगनेश, कार्येश परस्पर मित्र हों तो सुखपूर्बक अन्यथा, 
९. चन्द्र, भ, शक्र, खय, मोम, युर मौर शनि उत्तरोत्तर म^्दगति दै । 
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ईस छाम दोताह। इस योगम्‌ लगतेश तथा कायश कौ दृष्टि रन तंथा कार्य- 
पर होना नितान्त आवर्यकं ह । | 
[४ ईश राफ-मन्दगति ग्रह से शीघ्गति ग्रह अधिक से अधिक एक अंश जग 
हौ तो ईराराफ योग होता ह ॥ यह योग शुभग्रहसेहो तो शान्ति, सुख अन्यथा क्लेश 
होता € । ८ = 

५. नक्त-रुगनेश त॒था कायश में जो शीघ्रगति ग्रह हो वह्‌ थोडे अंश पर भौर 
अस्दगति ग्रह अधिकं अंश १२ होया दोनोंकी परस्पर दष्टिन हो तथा अन्य कोई 
्ीध्रगति दोनों के मध्य मं किसी अंश पर स्थित होकर अन्योन्यदृष्टि हो तो नक्त योग 
होता ६ । | 

६, यमथ--ग्तेश, करयेश मे जो शध्रगति ग्रहं हो वह थोडे भंश॒पर आर्‌ 
अन्दगति ग्रह॒ मधिक अंश पर हो तथा दोनों की आपसमें दष्टिन हो भौर मध्यवर्ती 
कोई मन्दगति ग्रह दीश तुल्यां तुल्य अन्तर से देखता हो तो यमय योग होता ह । 

नक्त ओर यमथ योग जिस ॒वर्षकुण्डली में पड़ते है उस वषंकुण्डरीवाला व्यक्ति 
अत्य लोगों की सहायता से अपने कायं को सफर करता हं । । 

७. मणञ-कम्तेश ओर का्येश मे जो शौध्रगति ग्रह हो उससे हीनाधिक 
अंश प्र शनि या मंगर स्थित हों तथा उस शीघ्रगति ग्रहको शत्रु द्टिसे देखते हो 
तो मणऊ योग होता है \ इस योग के होते से व्यक्ति को जीवन-मर म हानि, अपमान 
आदि सहन करने पड़ते हं । 

८, कम्बूख--रम्तेश भौर कार्येश का इत्थशाल या मुत्थरिल हो तथा इनमे से 
एक से या दोनों से चन्द्रमा इत्थशाल अथवा मुत्यशिक योग करे तो कम्बू योग होता 
है । इस कम्बूर योग के उत्तम, मध्यम, मघम्‌ आदि कई भेद! ` 

उत्तमोत्तम कम्बूछ--चन्द्रमा उच्च का या स्वगृह ० हो मौर रग्ेश ओर 
, कार्येश भी इसी प्रकार स्थिति में हों भथवा दोनो मे से एक स्वगृही, उच्च का हो; 
जके कि चन्द्रमा इत्थशाल करता हो तो उत्तमोत्तमं कम्बू योग होता हं । 

मध्यरमोत्तम कम्बू योग--चन्द्रमा स्वह" सवद्ेसकाण अथवा स्वनवांश मे ह 
मौर लग्तेश, कार्येश उच्च के या स्वगृही हों तो यह मध्यमोत्तम कम्बूः योग कार्यसाधक 
होता है ! इस योग के होने से वर्षपर्यन्त व्यक्ति कै समस्त कायं बिना विष्न-बाधाओं के 
अच्छी तरह होते हं । (त | | 
उत्तम कम्बूल-चनद्र धिकार. हौ भर लमेश, कायं स्वगृही या उच्च 
के होतो कम्बू योग होता हं 1: इस योग के होने से दूसरे कौ तरेरणा या दूसरे की 
सहायता से कार्य सिद्ध होते ह 1 व = 

अधमोत्तम कम्बूल-- चन्द्र नीच या शतुराशि का गौर कगनेश, काथ उत 
के या स्वगृही हों लो ` उत्तम कम्बू योग ` होता है। इस योग के होने से. असन्तोष से 
कार्यसिद्धि होती है ॥ य 2 
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अधमाधम कम्बूल- चन्द्रमा, लग्नेश ओर का्येश नीच या शं तुकेक्षेवेमे हं 
ओर इत्या या मुत्थरिर योग करते हों तो अधमावम कम्वर योग होता है । इस 
होने से सहाकष्ट ओर विपत्ति होती ह । 

रगनेश ओर कारयेश के अधिकार परिवर्तन से कम्बूरू योग के ओरं भी करई भेर 
होते हं । इन सब योगों का फल प्रायः अनिष्टकारक हं । | 

९. गेरिकम्बूल-- रमेश ओर कायेश का इत्यज्ञार योग हो ओर शून्य मागं 
गत चन्द्रमा रा्चि के अन्तिम २र्वं अंश में स्थित हो-आगे की राशि सें जानेवाला हो 
आर उससे अग्रिम राशि में स्वगृही या उच्च का कनेर, अथवा कायेशं स्थित हो जिसे 
चन्द्रमा मुत्थरिल योग करे तो गैरिकम्बृर योग होता है! इस योग के होनेसेञ्न्ये ` 
की सहायता से कायं सफल होता है ! 

१५. खलत्लासर-लग्नेशे, कायर का इत्थाले योग होता हो ओर चन्द्रमा 
शून्य मागं में स्थित हो तो खल्लासर योग होता है । इस योगर के रहने से कम्वर योग 
तष्ट हो जाता हं 1 ्‌ | 

११. रह्‌ जो प्रह अस्त, नीच, शतुगुही, वक्री, हीनक्रान्ति, बलहीन होकर 
इतवशाल योग करता हो तथा यह कांश रूप भे केन्द्र मँ स्थित हो अथवा वक्गी होकर 
जापोक्लिम मे से केन्द्र मे जाता होतो रट्‌ यागं होतो हं । यंह कार्यनांशकं है । ध 

१२. दुष्फाकिकुध--मन्दगति ग्रह स्वोच्च, स्वगृह आदि के अधिकारमें हो अर 
मधिकार रहित शीघ्रगति से इत्यरार योगर करे तो दष्फाचिकरथ योगं होता हे । 

१३. दुर्थोत्थदिवी र--कगनेरा, कायश दोनों रदयोग में हयं ओर दोनोंमेंसे 
एक किसी अन्य द सरे स्वगृह आदि अधिकारवान्‌ ग्रह्‌ से मुत्थिक योग करे तो दुत्थोत्थ- 
दिवीर योग होता है । . क = 

९४. तम्बीर- नेश से कारये का इत्था योगं न हो ओर इनमे से कोई 
एक बङवान मारीं ग्रह राशि के अन्तिम अशमे हो ओर इसके दीसांचव्तीं अग्रिमं, 
राशि मं कोई स्वगृही या उच्च राशि मे स्थित होतो तम्बीर नाम कायोग होता है। ` 

१५. कुत्थयोग- कग में स्थितं प्रह बलवान्‌ होता हं, इनमें से २।३।४।५।७। 
७।१०१११बे स्थानं मे स्थित ग्रहे उत्तरोत्तरं हौीनवर होते हे । इसी प्रकार स्वक्षेत्र, 
स्वोच्च, ` स्वहदा,. स्वदरेव्काण, स्वनवमादा सें स्थित, हेषित पत आदि अधिकारसम्पन्न ब्रह 
उत्तरोत्तर बरौ होते है । इन ग्रहों के सम्बन्ध को कुत्ययोग कहते ह 1 य 

१६. दुरफ्फ-२।८ रवे भाव मेँ स्थित प्रह वक्री होनेवाला; वक्री; शतुगृही, 
` नीच, पापग्रह से युत, कान्तिहीन, अस्त, बर्हीन ग्रह; इमी प्रकार कै अन्य निर्बल ग्रह्‌ 

से मुत्थरिर योग करता हो तों इरप्फ योग होता हं । इस योग का फर अनिष्टकारक 
होता ह 1 ` | 8 वः | 
९ जो यह स्वकेन, स्वोच्च आदि श्म या अञुम को मौ अधिकार मे न दो गौर न रिती थह नी 

` षटि दो तो बह शून्य मागंगत कहकाता है ।* ` | अ 





९ ज ` मारवीय ज्योतिष ` 


सहम साधन 


ताजिक शास्त्र मे पुण्यादि ५० सहमो का साधन किया गया है । यहाँ कुछ 
आवदयक सहमों का गणित छिखा जाता ह्‌ । 


सहम संस्कार 


जिसमे घटाया जाये उसे शुद्धाय भौर जो घटाया जाये उसे शोध्य कहते ह । 
यदि इन दोनो के मध्यमे ल्ननहो तो एक राक्चि जोड़ देना चाहिए गौर मध्यमे 
लछण्नन दहो तो एक राशि नहीं जोड़ना चाहिए 1 
उदाहूरण- चन्द्रमा कन्या राशि का, सूयं मकर राशि का जौर क्न मेष राशि 
कारह। यहां कन्या ओर मकरके बीचर्मे छनकी राशि नहीं ह, अतः एक जोड़ा 
जायेगा । ( 
पुण्यसहुम का साधन 
दिन मे वर्षप्रवेश हो तो चन्द्रमामेसे सूर्यंको घटाये ओर रात में वर्षप्रवेड हो 
तो सूर्यमें से चन्द्रमा को घटाकर शेष में लग्न जोड़कर पूर्वोक्त सहम संस्कार करने प्र 
` पुण्यसहम होता हं 1 
उदाहरण- प्रस्तुत वषंकुण्डली का वर्षप्रवेश रात को हुंमा हं अतएव 





७।५।४१)४१ सूय मे से ०।१८।२८।५० शेष में 
६।१६।१२।५१ चन्द्रमा को घटाया | ६।२३।५१।३८ कत को जोडा 
०1१८।२८।५० राष . . ` ७1१२।२०।२८ पृण्यसहम हुआ .. 


यहां रग्न शोध्य ओर शुद्धाश्नय के. बीच में ह ` क्योकि चन्द्रमा तुखा का भौर 
सूर्य वृदिचक का ह तथा रन तुाकाहै नो दोनों के मध्यमं पडता ह, अतएव एक 
राशि जोड़ने की आवश्यकता नहीं ह । | 


गुर ओर विद्या सहस | ८ 

दिन मं वर्षप्रवेशदहोतो सूर्यमेंसे चन्द्रमाको घटाय भौर रात मं. वषप्रवेश 
हो तो चन्द्रमा में से सूयं को घटाकर रग्न जोड़ देने से विद्या ओर गुरु सहम होते ह । 
सहम संस्कार यहाँ पर भौ अवश्य करना चाहिए 


उदाहरण- 
६।१६।१२।५१. । चन्द्रमा मे सूर्य को घटाया जाः रहा हँ, क्योकि वषभ्रवेश रत 
७ ।५।४१।४१ म हमा ह । । 





११।१०।३१।१० शेषमें 
६।२२।५१।३८ ऊर्न को जोडा 


` ६।४।२२।४८ गुर ओर विद्या सहम्‌ ` | 
१. देख, ताजिक नीलकण्ठो, प. १२५। > =: 
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यहाँ पर सक ( एक-सहित ) नहीं किया गया, क्योकि ऊग्न चन्द्रमा ओौर मयं के बौच 
मह्‌) 


यज्ञ सहम 

रात मे वर्ष्रवेश हो तो पुण्यसहम मे से गुरु सहम को धटाये ओर दिने 
र्षभरवेशा हो तो गुर सहम में से पुण्य सहम को घटाकर शेष भं लगन जोडना चाहिए 
तथा पूर्वोक्तं सहम संस्कार भी करना चाहिए 


मित्र सहूम 

दिन में वषप्रवेश हो तो गुरु सहम में से पुण्य सहम को घटावे, रात में वर्षप्रवेश 
हो तो पुण्य सहम में से गुरु सहम को घटाकर शेष में शुक्र को जोड़ संस्कार करते से 
मित्र सहम होता ह । 
भाला सहन 

दिन मे वषंप्रवेश होतो शनिमेसे शुक्रको घटाये ओौर रातमें वरप्॑रवेशाहो 
तो शुक्र मेसेरानिको धटाकर रोषमें रग्न को जोड सकता ( एकसहित ) करने से 
आशा सहम होता हं । 
राज सहुम ( पिता सहम ) 

दिनि मे वपप्रवेश होतो शनिमेंसेसू्यंको घटाये ओर रातमें वर्षप्रवेश हो 
तो सूर्यमेसे शनिको घटाकर लग्न को जोड़ पूर्वोक्त सैकता करने से राज सहम होता 
हे । इसका दूसरा नाम पिता सहम भी ह । 


माता सहम 


दिन मे वर्षप्रवेश हो तो चन्द्र में से शुक्र को घटये ओौर रात में वर्ष्रवेशहो तो 
शुक्र मंसे चन्द्रको घटाकर रोषमें लगनको जोड सैकता करनेसे माता सहम 
होता हं 1 


, कमं सहम 


दिन मे वषश्रवेशदहोतो भौममेंसे बुधको घटाये भौर रातमें वर्षप्रवेश हो 
तो बुघ मसे मंगल को घटाकर शेष मेँ कन को जोड़ पूर्ववत्‌ सैकता करने से कर्म 
सहम होता ह । 


प्रसूति सहम | = 
रात म वर्षप्रवेशहोतो बुघमेंसे वृहस्पति को घटाये ओर दिन मे वर्षप्रवेश 
हो तो गुरमेंसे बुघ को घटाकर शेष में रन को जोड़ पूर्ववत्‌ सैकता करते से प्रसूति 
सहम होता हं । 
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शत्र सहस | 
दिन में वर्षप्रवेशदहोतो भौममेंसे शनिको घटाये ओर रात में वर्षप्रवेश हो 
लो श्निमें से भौमको घटाकर शेषम लन को जोड़ पूर्ववत्‌ सकता करने से शतु 


सहम होता हं । 
लस्धन ख्हम 

दिन में वर्षप्रवेश हो तो पुण्य सहम मं से रानि को घटाये ओर रात में व्षं्रवेरा 
हो तो शनि मं से पुण्य सहम को घटाकर .अवशेष मं कग को जोड़कर पूर्ववत्‌ सैकता 
करने से अन्धन सहम होता ह । 
प्रात्‌ सहस 

गरु मेँ से शनि को घटाकर शेषम ख्ग्न को जोड़कर सकता करने से रातु 
सहम होता हं 
पुज सहम 

गर मे से चन्द्र को घटाकर अवरोष मँ लग्न को जोड़कर पूववत्‌ सैकता करने 
से पुत्र सहम होता हं । 
विवाह सहम 

शक्र से से शनि को घटाकर शेष मँ लग्न जोड़कर पूर्ववत्‌ सकता कर देने से 
विवाह सहम होता हं । 
व्यापार सहस 

मंगल मेसे बध को घटाकर शेषम लग्न को- जोड़कर पूववत्‌ सकता करनं 
से व्यापार सहम होता हं । 
रोग सहम 

लग्ने से चन्द्रको घटाकर रेष में लग्नं को जोड़कर पूर्वोक्त सैकता करने 
से रोग सहम होता ह 1 रोग सहम म सव॑दा एक जोडा जाता हं 1 
मत्थु सहम . 
अष्टम भाव में से चन्द्रको घटाकर शेष मे शनि को जोड़कर सैकता करने से 
मृत्यु सहम होता हं । 
या्रासहम ` ‹ 
नवम भाव मे से नवमेश को घटाकर शेष म॑ लग्न को जोड़कर सकता करने 
से यात्रा सहम होतां है । ` | 4 





१. यँ से दिन-रात के वषंपरवेश के सहम्‌ साधन मे भेद नदीं दे । 


चतुथं अध्याय ४३२ 


धन सहमं : | 
धन भावमेंसे लस्तेश को घटाक्रर अवरोष मे ऊन को जोड़कर सकता कर्‌ 
देते पर अथं सहम होता हं । 
विशेष-ईइस प्रकार सहमों का साधन कर वषकुण्डली मं जिस स्थान में जिस 
सहम छी राशि हौ उस राशि में उस सहम को रख देना चाहिए । इस प्रकार सहम 
कुण्डलो वन जायेगी । 


विशोत्तरो टादल्ा 

अदिवनी से जन्म॒ नक्षत्र तक गिनने से जो संख्या हो उसमे गतवर्षो को जोड 
देना चाहिए । योगफल में से २ घटाकर अवशेषमें ९काभागदेनेसे १ आदि शेषम 
क्रमशः सूर्य, चन्द्र, भौम, राहु, गुरु, शानि, बुध, केतु ओर शुक्र कौ दशा होती ह । 

विक्षोत्तरी दशाके वर्षोको ३से गुणा करने से विशोत्तरी मुदादशाके दिन 
होते हं । १ 

उदाह॒रण-- सूर्य ६ >८३ = १८ दिन, चन्द्रमा १०>८ २३ = २० दिन अर्थात्‌ 
१ मास, भौम ७>८३ = २१ दिन, राहु १८ > ३ = ५४ दिन अर्थात्‌ १ सास २४ दिन 
गुरु १६०८ ३ = ४८ दिन अर्थात्‌ १ माक्ष १८ दिन, शनि १९>८३ = ५७ दिन अर्थात्‌ 
१ मास २७ दिन, बुव १७>८२३ = ५१ दिन अर्थात्‌ १ मास २१ दिन, केतु ७><३ = 
२१ दिन मौर शुक्र २००९३ = ६० दिन अर्थात्‌ २ मास की मुदादशा हं । 


विशोत्तरी महादशा चक्र 

6 |चा. |च. [मौ] रा. [गु [ल | बु. [ॐ. [त | मौ. ] रा. | गु. ` तु. केः |शु. | श्र. 
© १ 9 ९ स मा, 

१८ । २७ | ० दि. 
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वर्ष॑पत्र मे विरोत्तरी मुट्‌ादशा लिखने का उदाहरण-- 

जन्म नक्षत्र विशाखा रह, अश्विनी से गणना करने पर १६ संख्या हुई, 
१६ + ३४५०-२ =-४८--९=५ ल. ३शे., भौम दशा मे वषंप्रवेश हुभा ` 
अतएव प्रारम्भ मे भौमदशा रखकर चक्र बना दिया जायेगा । 
































विशोत्तरी सहादज्ञा चक्र 
१ रा | जी | र. | वु | ३ | शु. | आ | च | ग्र 
` त 
| २१८-२१ १८ 





























२० 





|च | | | १ || ११५ | १। 


~ `  मास्तीय ज्योतिष 








हा अन्ता 
मुदा अन्तर्दशा निकालने का यह नियम ह कि जिस ग्रह की दशा भे अन्त्र 
निकलता हो उस गरहकी दशा को निम्नछिखित ध्रुवको से गुणा कर देना चाहिए । 


धर्वाक-- 
सूयं = ४, चन्दर = ८, भौम = ५, बुध = ७, गुरं = १०, शुक = ६, शनि = ९, 
राहु = ५, केतु = ९ 


उदाहुरण- 
सूय कौ अन्तदशा निकारुनी है, अतः सूरं सुदा कौ दिन संख्या १८ को उसके 
घ्रवांक ४ से गुणा किया । गुणनफल मे ६० का भाग दिया तो- 


१८८९४७२; ७२ + ६० = १ दिन, शेष १२ इसमें ६० से गुणा किया 
ओर ६० का भाग द्यिा--१२>९ ६० = ७२० घट्यां, ७२० ~ ६० = १२ घटी । 
मूर्यं की मुदादजामें सर्यान्तर्दंशा १।१२ दिन, घटी हई । सुविधा के लिए यहाँ समस्त 
रहौ की अन्तर्दशा लिखी जाती हं ॥ 






















































































 महादश्ान्तगंत सूर्यान्तदशाचक्र ~ 
व्क [सद्‌ (३ 
सु. |च, | भौ. |रा. | गु. | बुः | कः । बुः ह 
व 1 १ | दिन 
^ ~~ २० ० | ४२ । £ । ४८ | ४८ चटी 
मुहादजञान्तगेत च्रान्तदंशाचक् 
चं । भो. | रा. | गु. चज तर्‌ [इ [श व १ 
कवा. | ३ | २ | दिनि 
० । ३० । ३० ० | ३० ३०। ° ° -- 9 ० 9 ० । घटी 
मुदादशम्तगंत भोमान्तदशाचक् 
भौ. | रा. | गु* |. | बु _ के. ------ चङ क र 1 हवया सु _ चुः ग 
ल्क 8 || < १|२| दिन 
410 ॥ -७ 5 4 ~~~ ६ । ०६ । २४, ४८ घटी 
चतुथं अध्याय ४४१ 


म॒दादज्ञान्तगत राह्लन्तद॑शाचक्र 
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पी 
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्रीणिनी सुदषदशा 


अदिविनी से जन्मनक्षत्र तक गिनने से जितनी संख्या हो उसमे ३ ओर गताब्दं 
सख्या जोडने से जो योगफल आये उसमे ८ का भागदेनेसे १ आदि रोष में रमयः 
भगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरो, भद्रा, उत्का, सिद्धा मौर संकटा कौ दशा होती ई 1 

योगिनी दशा के वर्धो को १० से गुणा करने पर मुदा योगिनी दशा की दिनादि 
यद्या होती हं । संगा १>१० = १० दिन, ` पिगखा २५८ १० = २० दिन, ग 
३५९१० = २३० दिन-- एक मास, भ्रामरी, ४ > १० = ४० दिन--१ मास॒ १० दिन 
„> ५२९ १० = ५० दिन--१ मास २० दिन, उल्का ६०८१० = ६० दिन--२ 
सिद्धा ७२९ १० = ७० दिन- २ मास १९ दिन ओर संकटा ८ > १० = ८० निः - 
२ मास २० दिन की होती हं । 


योगिनी मुदादश्षा चक्र 
मं. | पि. | धा. | भ्रा. | भ. |उ. | सि. | सं. | ग्रह 


1. गिकं [2 9 गरि = 


जाक "वेषि --- ---~--- 
~~~ 








| | | (1 | २ मास 
१० २० १ १० २० 9 १० २० दिन 


-उदाहरण--जन्मनक्षत्र विशाखा ह, अरिवनी से गिनने पर १६ संख्या हई । 
१६३ = १९ + ३४ गताब्द = ५३ ~ ८ = ६ ल. ५ शे. भद्रा की दामे वर्षप्रवेश 
हुआ माना जायेगा । 


योगिनी मुहादश्ना चक्र 


| भ. | उ. | सि. | सं, | म. | पि. | धा, | श्रा. | दशा 































ध सपाप 

२० ०9 | १० | २० ५ २० 9 न दिन 

२००३।२००३.२००३।२००४।२००४२००४ (= ०]_ २००४ 

७ | ~ | ४ | ५ -.७ 

| ९॥ ८. ~ ~ २५ । २५ | 
मापप्रवेक्ठ साधन 


व्षप्रवेरा का ही सूर्यं प्रथम मास का सूर्यं है । इमं ए राशि जोडने से द्वितीय 
` मास का सूर्यः होता है 1 द्वितीय मास के सूरं मँ एक्‌ वि जोडने से तृतीयं मास का 


सूयं होता है । इसी स्पष्ट सूर्य के समय मास का प्रवेश होता है । मासपरवेश का समय 


साधन करने के लिए मासप्रवेश के समय के स्पष्ट सूरय के तुर्य अथवा $< न्यूनाधिकं 


चतुथं अभ्या ` < | 8४६ 


स्पष्ट सूर्य पंचांग मेँ देखकर उस पचांगस्थ स्पष्ट सूयं ओर मासप्रवेश के स्पष्ट सूयं का 
अन्तर करके जो अंशादि शोष रहं उनको विका बना लेती चाहिए । इन विकलाभो 
म सूयं कौ गति की विकलाएं बनाकर भाग देने से ब्ध दिन; दोष को ६० से र 
कर इसी भाजक का भाग देने से रन्ध घटिकाएुं ओर शेष को ६० से गुणा कर उक्त 
भाजक का भाग देने पर रुब्ध पर भायेगे । यदि मासप्रवेश का सूर्यं पंचांग के सूं 
से घट गया होतो आये हुए दिनादि को पचांगके दिनादिमेसे घटा देना; अन्यथा 
जोड़ देना चाहिए । 


उदाहुरण-भ्रस्तुत वर्षङुण्डली के प्रथम मास का स्पष्ट सूयं ७।५।४१।४१ है, 
इसमे एक रारि जोड़ी- 


७1५1४१४१ 
१। 


८।५।४१।४१ द्वितीय मासप्रवेश का स्पष्ट सूयं 
सं. २००३ के विश्व पचांग मे ८।५।०।५७ स्पष्ट सूर्यं पौष कृष्ण ॒ १२ शुक्रवार का 
४४।१८ मिश्रमान का दिया हं । 


८५१४१४१ मासप्रवेशा के सूर्य मे से ` 
८।५ ।०।५७ पचांगस्थ सूयं को घटाया 


०।४०1४४ इसकी विकलाएं बनायी ` 
२४०० + ४४ = २४४४; सूर्यं की गति ६१।२३ हैः इसकी विकर 
== ६१।२३ 
६० 
३६६० + २३ = ३९८३ . ‹ ¦ | 
२४४४ = ३९६८३ = ° छन्धि; २४४४ रोष; २४४४ > ६० = १४६६९४० ~ 
३६८३ = ३९ रन्धि; ३००३ शे.; ३००३ > ६० = ` १८० १८० ~ २६८३ = 
४५1०।३९।४५. दिनादि आया । यहां मासप्रवेश के सूर्यम से ही पंचांगके सूरय 
को घटाया हं, अतएव पंचांग के दिनादि में जोडा- 


६।४४ १८ 
०२ ९।४५ 


७।२४1 ३ अर्थात्‌ रानिवार को २४ घटी ३ परु इष्टका पर द्वितीय मासप्रवेश 
होगा 1 इस इष्टकार के रग्न, ग्रहस्पष्ट, भावस्पष्ट आदि पूर्ववत्‌ बना लेने चादिए तथा 
मासप्रवेशा की कुण्डली भी तेयार्‌ कर छेनी चाहिए । इस प्रकार द्वादश महीनों की 
मास-कुण्डचियां तयार कर छेनी चाहिए 1 ४ +; ४ 
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मा भरवेश् ओर दिनप्रवेश् निकालने कौ अन्य विधि 


. जन्मकालीन सूर्य जितनी राशि संख्यावाला हो, उसको ग्यारह स्थानों मे रखना 
च्हिए शौर इसमे क्रमशः एक-एक राशि जोडने से मासुप्रवेश का इष्टकाल आता ह्‌ 1 
त्यं ह है कि जन्मकालौन स्पष्ट सूयं जर राशि आदि मिलने पर ही वर्षप्रवेश 
है ! नजितते समय में सूयं जन्मकाल के सूयं के बराबर अंश, कला तथा विकला पर 
हेत दै, वही वर्ष का इष्ट समय होता हं । यदि एक राशि मेँ अधिक सूर्यं वहीं स्पष्ट के 
रबर मिले तो वह मासम्रवेश का इष्ट समय होता है 1 एक एक राशि वदते जाने से 
बारह महीनों का इष्ट होता है ओर कङा-विकला मे समानता रहती ह 1 | 


उक्त स्पष्ट सूर्य मे एक-एक अंश बाते जाने से दिनप्रवेश का इष्ट ओर दिनभरवेश 
दोनों निकल भते ह । 


पंचांग से मासप्रवेल की घटी काते फो रीति 


एक राशि जोडने से मासप्रवेश का सूयं होता है। इसी के समीवतीं पचांगमे 


स्थित अवधि प्रस्तार तथा मासप्रवेश के सूर्य का अन्तर करे । पुनः इस अन्तर की कला 
बना जे! उस अवधिस्थ सूयं कौ गतिसे भाग देते पर वार, घटी ओर पर निकल 
आर्येगे । इनको अवधिस्थ वार, घटी, पलं जोड दे या घटा दे। मवधिस्थ सूयंसे 
यदि मासप्रवेश का सूयं अधिक हो तो उसे .अवधिस्थ वार मं जोड़ दे ओर यदि मासृप्रवेश 
क सूर्य से अवधिस्थ सूर्यं अधिक होतो घटा दे । इसी वार-घटी-पलात्मक समय म्‌ 
मासप्रवेश होता है । दिनप्रवेश निकालने को विधिभी यही हं। 


उदाहुरण--स्पष्ट सूयं ९।७।३०।६ हं । इसकी राशि मेँ एक जोड़ दिया तो 
दूसरे मास के प्रवेश का सूयं १०।७।३०९ हना । इसके समीपवर्ती फाल्गुन इष्ण > 
नवमी शुक्रवार कौ वधि मेँ स्थित सूर्यं ११।१०।९।२८ है । इत दोनो का अन्तर 


१०११० १।३८ 
१० ७1३०1 £ 





०। २।३१।३२ हुमा । अब २ संशा को ६० से गुणा कए कलाएं बनायीं भौर 
इसमे ३१ कलाओं को जोडा । पश्चात्‌ विकलात्मक मान बनाया ` 


२८६० = १२० + ३१ = १५१ कराण 
१५१०८९० = ९६६०, ९०६० + ३२ = ९०९९ हं चान्य € । 


चतुथं जभ्याय | ४8५ 





अवधिस्थ सूयं की गति ६० विगति ३१ हं । इसका विकलात्मक मान ~ 
६० >< ६० = ३६०० + ३१ २६३१ यह भाजक हं । 

९०९२ ~ ३६२३१ = २, १८२९ शेष 

१८२९ > ६० = १०९७४० ¬~ ३६३१ = ३०; ८१० रोष 

८१० >< ६० = ४८६०० > ३६३१ = १३ रव्धि । 

२।३०।१२ छन्धि अर्थात्‌ २ दिन ३० घटी १३ पर हुभा । 


अब यह्‌ सोचना हं कि माप्रवेश के सूर्य से अवधिस्थ सूय अधिक ह, अत 
२।३०।१३ को ऋणचालक जानकर इन वारादि को अवधिस्थ वारादि ६।०।० मेँ घटायां 
तो २।२९ ४७ वार, घटी, परू हए । अतएव फाल्गुन कृष्ण पंचमी भौमवार २९ घटी 
४७ पल पर द्वितीय मासप्रवेश होगा । इस प्रकार प्रत्येक महीने का मासप्रवेशच तयार 
किया जा सकता हे । 


सारणी पर मासपरवे का ज्ञान 


जिस राशि के जितने अंश पर वर्षप्रवेश का इष्ट वार-वटी-पलात्मक मान हो 
उसमं सारणी पर से उसी राशि अंश के कोष्ठक मे जो वार, घटी पल हँ, उनको जोड 
देने से आगे का मासप्रवेश का इष्टका होता है । 


उदाहुरण-- कन्या राशि के ५वे अंश पर घटी-पलात्मक ७।३।५ मान ह । 
सारणी मं कन्या रारि के ५वें अंश के समक्ष कोष्ठक मे २।२०।२० फल है । इसे पहये- 
वारे इष्टकाल में जोडा- 

७। ३ ५ 

२।२०।२० 


९।२३।२५ यही अगले महीने का इषटकाल रहं । इष्टका पर से रग्न 
तन्वादिभाव एवं ग्रहयोग आदि का आनयन कर जेना चाहिए । सुविधा की दुष्टिसे 


मासप्रवेश-बोधक सारणी दी जा रहीहै। इसपरसे मासभरवेश का इष्टकार निकाल 
केना चाहिए 1 


४४६ | | |  , मरतीय उ्योतिष 
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ववकषकाफल 
र्णं बलवान्‌ वषश हौ तो सुल, धनपराति, यश्ाम ओर निरव वेश हो तो 
नाना प्रकार के कष्ट धनहानि, शारीरिक रोग होते है । वषश ६।८।१२य स्थानो च 


स्थित हो तो अनिष्ट फर होता ह॑ ओर इन स्थानों से भिन्च स्थानों भ स्थित हो तो ् | 


पल होता हं । 


वर्षेश सूर्यका फर-पूणबली सूयं वषेश हो तो प्रतिष्ठा-लाभ, धन, पुत्र, यश ` 


= लाम, कुटुम्बियों को सुल, स्वास्थ्यलाभ, शासन से लाभ, मकान-सुख॒ ओर सुख- 
शान्ति होती है । किन्तु यहं फर तभी घटता हं जब सूयं जन्मकारु मे भी बलवान्‌ हो; 
ज ग्रह जन्मसमय में निर्बल होता हं, उसका फर मध्यम मिलता है । 

मघ्यमबटी सूर्यं वर्षेश हो तो अल्पसुख, कलह, स्थानव्युति, भय, अल्प धन- 
लाभ, सन्तान-लाभ भौर रोगभय होता ह । अल्पबरी सूयं वरषेश हो तो विदेशगमन, 
धननाक्ष, शोक, शत्रुभय, आलस, अपयश मौर कलह आदि फल होते हँ । 

चन्द्रमा पू्णबली चन्द्रमा वेश हो तो धन, स्त्री, पत्र, गृह-विलासिता की 
सामग्री, नाना प्रकार के वैभव ओर उच्चपद आदि फलो की प्रापि होती ह । 
| मध्यबली चन्द्रमा वषश हो तो साधारण सुख, कुटुम्बियो से कलह, सम्मानप्राप्ि, 
ल्थान-त्याग, धनागम गौर साधारण रोग॒ भादि फल होते हँ 1. पापग्रहं के साय चन्द्रमा 
हो तो कफजन्य रोग, कास, ज्वर आदि से पीड़ा होती है 1 | ॑ 

नष्ट या हीनबली चन्द्रमा वर्षेश हो तो शीतज्वर, कफञ्वर, लसी, मृत्युतुल्य 
कष्ट मौर नाना प्रकार की व्याधिर्यां होती ह । ` | 

मंगल--पूर्णबली गौर व्षेश हो तो कोति, जयलाभ, नायकत्व, घनलाभ, 
पुत्रलाभ, सम्मानप्रापि ओर नाना प्रकार के वैभव प्राप्त होते ह । मध्यबरी भौम वर्षेश 
हो तो रुधिरविकार, घाव, फोड़ा-फुन्सियों के कष्ट से पीड़ा, सम्मान, नायकतव नर 
घनलाम बौर साधारण सुख प्राप्त होते हैँ । हीनबली भोम वषंश हो तो शत्रुभो से भयः 
अपवाद, अग्िभय, शस्त्रधात, विदेशगमन ओर दुराचरण आदि फल मिलते हं । 

लुध- बलवान्‌ बुध वर्षेशहो तो ्रत्युखन्नमतित्व, वि्याकाभ" कलायो में 
निपुणता, गणित-ङेखन-वैद्यविद्या से विशेष सम्मान ञौर शासनाधिकारं प्राप्त होते हे । 
मव्यबरी बुध वरदेश हो तो व्यापार से काभ, मित्रो से प्रम, यश भौर शि 
मादि फल प्रास होते ह । हीनबली बुध वेश हो तो घर्मनाश, उन्मत्त ' धनहानि, 
ूव्रम्ु, दुराचरण ओर तिरस्कार दि फल प्रा होते हं । स 

गुरु-ूर्णबरी गुरु वषश हो तो शतुनाश सन्तान-घन-कीति का लाभ, रोक मं 
विद्वास, उत्तम बुद्धि, निधिलाभ ओर राजमान्यता आदि फल होते हं । मध्यमबली 
वपे हो तो उपयुक्त फल मध्यम सूप मे मिलता है । हीनबरी वषश हो तो घन" ध 
भोर सौख्य हानि, रोकनिन्दा, कलह भौर रोग दि फल होते हं । गं 

शुक्र पूर्णबली शुक्र वेशा हौ तो मिष्ठाच खाय, विलस्‌ की वस्तो कौ पि, 


७९ 


५७ . 
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प्रतापवृद्धि, विजयलाभ, प्रसन्नता, सुखरभि, सम्मानप्राति ओर ग्याणार से प्रचुर ऊाभं 
होता ह । मध्यबली शुक्र वर्षेशहो तो गु रोग, धनहानि, व्यापार से अल्पलाभ 
साधारण सुख ओर यशलाभ आदि फल प्रात होते हं । हीनबली शुक्र वर्षेश हो तो 
कलह, घननाश, भाजी विकारहित र नाना कष्ट आदि फल होते हं । 

दानि-पूर्णवटी दनि वर्षेश हो तो नवीन भूमि, नवीन घर तथा खेत-लाभ, 
बगीचा, तालाब, कुआं आदि का निर्माण, स्वास्थ्यलाभ, उच्चपद प्राप्ति आदि फल 
मिक्त है । मध्यबरी शनि वषंश हो तो कामुकता, वासना का प्राबल्य, घनहानि भौर 
अल्पसुख प्राप्त होते ह । अल्पवली रानि वषश हो तो धननारा, विपत्ति, शत्रुभय ओर 
कुटुम्बियों से कलह आदि फक प्राप्त होते हं । 
मुन्थाफल 

मन्था क्नमें होतो आरोग्य, सुख, शान्ति; द्ितीयमें होतो धनप्राप्ि 
` " व्यापार से काभ, अकस्मात्‌ धनलाभः; तृतीय स्थानमें हो तो बक, गौरव, पराक्रम की 
परासि, यश्चक्ाभ, सम्मान; चतुथं स्थान में हो तो दुख, कठ्ह, अशान्ति; पंचम स्थान में 
हो तो आरोग्य, धनलाभ, कृटुभ्बियों से प्रेम; च्छे स्थानम होतो रोग, अग्निभय, 
शत्रुचिन्ता; सप्तम स्थानम हो तो स्त्री को रोग, सन्तान को कष्ट, स्वयं को आधिव्याधि; 
अष्टम स्थान में हो तो मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट; नौवें भावमें होतो धमं, धन का लाभ, 
भाग्य की वद्धि; दसवें भावमें हो तो मानवृद्धि, शासन में अधिकार, राजमान्यता; 
ग्यारहवे में हो तो हानि, व्यापार में क्षति एवं. व्यय भावमेहोतो रोग, हानि ओर 
कष्ट आदि फल प्राप्त होते हुं । 


1 


वष-अरिषट योग ` 


१--वषंलग्नेदा, अष्टमेश ओर मस्थेश ४८।१२वे स्थानम हों या जन्मरगनेश 
अथवा चन्द्रमा अनेक पापग्रहों से युक्त, दृष्ट ८वें स्थानमेंदहो ओौर शनि वर्षरुगन में हो 
तो वषं अरिष्टकारक होता हं 1 

२--जन्मखग्नेश, त्रिरारीर, म॒न्थेश अस्त हो, तथा वर्षलग्नेश ओर वषश 
नीच राशिमेंहों तो वषं-अरिष्ट योग होता ह 1 
्‌ ३-- बर्वान्‌ अष्टमेश केन्द्र मे या वर्षलम्तेदा ८वें मे अथवा अष्टमेश ग्न मं हों 
जौर इनपर पापग्रहों की दृष्टि हो तो वषं कष्टकारक होता है । 


४- शुक्र नीच रारि मेया गुरु अन्य ग्रहोके वगं में हो अथवा बुघ, शुक्र अस्त ` 


हों मौर चन्द्रमा नीच रारिमेंहोतो अरिष्ट योग होता हं\ 
` ५- गतेरा मेष या वृरिचक रारिगतः अष्टम स्थानम मगलसेः दष्टदहो साथ 
ही साथ श॒क्र, वच अस्त हो तो अरिष्ट योग होता हे । ¦ | 


६-घनेश, भाग्येश नीच राशि मे तथा वर्पेश निर्वङ हो, ` पापग्रहो से दष्ट हो 


तो अरिष्ट योग होता ह 1 
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७-- चन्द्र जोर सूय को युति ६1८1१ २वें स्थानमें हो या दोनोंमें १२ अंशसे 
अधिक अन्तर न दहो पो अरिष्ट योग होता हं 1 


८-वषंलग्नेश चन्द्र के साथ अष्टम स्थानमें हो ओर अष्टमेश वर्षक्नमें हो 
ो अरिष्ट योग होता ह । 

९--खरनेश, नवमे वक्रो होकर स्वं यावे स्थानमें स्थितो ओर श्नि 
अथवा चन्द्रमा ८वें भावमेंदहो तो अरिष्टयोग होता हे । 

१०--वर्षलगनेश रानि पापग्रहो से युत या दृष्ट ३।४।७बे स्थानम होतो 
सन्निपात रोग होता हं । 

११-- चन्द्र गौर मंगर की युति थ्वेस्थानमेंहोतो नाना रोग होते हं । 

१२-ककं राशि का शनि वष॑लग्त से७या 4 भाव में हो त॒था जन्मकुण्डली 
मे भी इन्हीं भावोमेंदहोतो रोग होते हं। 
अरिष्टभंग योग 

१--अरिष्टभंग योग॒ वर्ष॑ग्नेश पंचवर्गी मे सबसे अधिक बखवान्‌ होकर 
१।४।५।७।९।१ णवं भावमें हो तो अरिष्टनाशक योग होता हं 1 

२-सप्तमेश गर से युत दष्ट होकर लग्न में हो अथवा त्रिराश्षीश बलवान्‌ हकर 
केन्द्र था त्रिकोण में स्थित हो तो अरिष्टनिवारक योग होता हं। 

३२-उच्चराशि का शनि बलवान्‌ होकर वषश हो तथा वहु ३।१९१ब भाव मं 
स्थित हो तो रिष्टनारक योग होता हं । 

४- बलवान्‌ सुखेश सुखस्थान में शुभग्रह से युत या दृष्ट हो मथवा शुभग्रह 
१।४।५।७।९।१०ब भावों मे ओर पापग्रह ३।६।१ बे भावों मे हो तो अनिष्टनाशक 
योग होता हं । 


च 


धनप्राप्नि का विचार 


> ` जन्मकुण्डली मे गुरु जिस भाव का स्वामो हो, यदि वर्ष्रुण्डली म॒वह उसी 
भाव में बैठा हो ओर वर्षलग्नेय के साथ मुत्थशिक योग करता हो तो वषं-भर ग्यक्ति 
को अर्थलाम होता ह । | 

वर्षकाल मे गर धनस्थान मे हो ओर उसको शुभग्रह देखते हों अथवा शुभग्रहो 

से युक्त हो तो धन॒लाभ ओर सम्मान देनेवाखा योग होता हं । 
\  घनभाव ओर धनसहम स्थान मे बुध, गुर ओर सुक्र हों ` अथवा इन दोनो पर 

इनकी दृष्टि हो तो प्रचुर धचराभ होता हं । | 
. ध्नेश ओौर बषङ्र्नेश इन दोनों का मित्रदुष्टिसे मुत्थशिर योग हो तो व्यक्ति 
क्रो बिना प्रयास के धन मिर्ताहं। यदि इन दोनों का मुसरिफ योग हो तो धननाश 

. होता हं। | 
धनभाव का विचार करने के किए सधारण नियम यह्‌ ह कि धनेश बरवात्‌ 


. चतुथं अण्याय ` ४ स ` ४५१ 


होकर बलो ग्रहों से युत या दृष्ट केन्द्र, चरिकोण या रूभेस्थानमें हो भौर ऊने मेरौ 
तथा इत्थशाल आदि शुभ सम्बन्ध करता हो तो धनलाभ होता हं । इसी प्रकार अन्य 
भावों का विचार करना चाहिए 1 


स्वास्थ्य विचार 


बलवान्‌ वषश, लग्नेशः, मुन्थेश तथा मन्था शुभग्रहों से युक्त, दष्ट, केन्द्र यां 
त्रिकोण में हों तो शरीर स्वस्थ ओर सुख एवं उक्त ग्रह नीच, बलहीन, अस्तंगत, शतुकषत् 
म--६।८।१२वे स्थान मे पपग्रहो से युत, दुष्ट हों तो महाकष्ट, रोग, पीड़ा एवं शुभ 
मौर पापग्रह दोनो से युतयादृष्टहों तो मिधित फल होता हे । 

इन्हीं नियमों से अन्य भावों का भी विचार कर लेना चाहिए । 

मासप्रवेश कुण्डलो गौर ग्रहस्पष्टो से प्रत्येक मास का फरखाफङ ग्रहो के बल तथा 
स्थित स्थानानुसार निकार छेना चाहिए 1 


सहुम फल 


सहम राशि का स्वामी अपने उच्च, अपने घर, अपने हहा, अपने नवमांश में 
स्थित हो ओर रग्न को देखता हो तो बली कहा जाता हं 1 ओर सहम राशि का स्वामी 
उच्च का, स्वराशिका होकर भी खगन को नहीं देखता हो तो निर्बल कहा जाता है । 
जन्मसमय सूयं जिस राशिमें बैठा हो उसका स्वामी तथा चन्द्रमा जिस राशिमे बैठा 
हो उसका स्वामी; इन दोना ग्रहों के बलाबल का विचार भी कर छेना आवदयक है । 

सहम का फर अपनी राशि के स्वामी की दशा में प्राप्त होता ह॑ । 

पुण्य सहम--बली पुण्य सहम शुभग्रह या अपने राशीरसे युत यादृष्टहो 
तो धमं ओर घन की वृद्धि होती है! यदि निर्व पुण्य सहम पापग्रहों से युत या दष्ट 
हो तो संचित धन का ना मौर अधर्मं की वृद्धि होती है 1 पुण्य सहम वषं कुण्डली में 
३।८१२बे भावम हो तो धर्म, घन ओौर यञ का नाश करता है गौर सुभग्रहों से दृष्ट 

यायुतहोतो नाना प्रकार की विभृतियों की वृद्धि होती है। जिस वषं में पण्य सहम 

शुभ फर देनेवाला होता हँ; उस वषं व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख होते हैँ । उसकी 
उन्नति सवंतोमुखी होती हं । 
| कायसिद्धि सहम- कार्यसिद्धि सहम शुभग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो व्यक्ति 
की जय, सम्मान, अथंराभ होता हे । 

विवाहं सहम का फल वर्षका मेँ विवाह सहम अपने स्वामी से युत या 
दृष्ट -हो तथा जन्य शुभग्रह से युत अथवा दुष्ट हो या शुभग्रहों से मुत्यशिल करता 
हो तो. उस वष॑पत्रवाङे का विवाह होता हं या उसे उस वर्षं स्त्रीसुख की प्राति होती 
हं 1 विवाह सहम पापग्रहों से युत या अष्टमेश से युत अथवा दृष्ट हो तो . विवाह सुख 
नहीं होता । ; ॐ £ 


४५५३  - | ५ स(रतीय श्योविष 








वि 11 


यरासहम का फर- वषकुण्डी में थशसहम की राशि का स्वामी ८वें स्थान 
मे पापग्रहो सेयुतयाद्ष्टहोतो यश का नाश होता हं। 


रोग सहम का फल 


जिस व्ष॑कुण्डली में रोग सहम का स्वामी पापग्रह हो या पापग्रहो से युत होतो 
व्यक्ति को रोग होता है । यदि रोग सहम का स्वामी अष्टमेश से मुत्थरिक करे तो उस्‌ 
प्राणी का मरण होता ह्‌ । 

इस प्रकार समस्त सहमों का फल शुभग्रह से युत या दृष्ट आदि बलाबलं के 
अनुसार स्वबुद्धि से जान केना चाहिए । ६।८।१२बे भाव मं सभी सहमों के स्वामियो 
का रहना हानिकारक होता ह । जिस सहम का स्वामी उक्त स्थानो में होता है, उस 
सहम-सम्बन्धी कार्यं उस वर्षपत्रवाडे व्यक्ति के बिगड़ जाते हं । 


वषं का विक्षेष एल 


जन्मलग्नेश ओर वर्षलग्तेश के सम्बन्ध से वर्षं का फल अवगत करना चाहिए । 
ये दोनों शुभग्रह हो, केन्द्र ओर त्रिकोण मे स्थित हो तथा मित्र भौर शुभग्रह से दष्ट हों 
तो वर्षं अच्छा रहता है ! दोनों के पापग्रह॒ होने पर तथा ६।८१२बें भाव मे स्थित 
होने पर वषं अनिष्टकर होता ह । पदोन्नति के किए व्षंरग्नेश या मासखग्नेश का 
उच्चरारि या मूख त्रिकोण में स्थित रहना वश्यक हं । . 
मासफल अवगत करने के किए मासकुण्डली निकालनी चाहिए । 


मासाधिपति का तिणंय ओर मासफङ 


 मासाधिपति का निर्णय करतेके किए मधिकारियों का इस क्रम से विचार 
करे--(१) मासलग्तपति (२) सृन्थहाधिपति ( प्रतिमास मे २ २ अंश मुन्था बढता ह, 
दूस क्रम से मुन्यहा राशि का स्वामी ) (३) जन्मलग्न का स्वामी (४) तिरारिपति (५) 
दिन म मासपरवेश हो तो सूर्यरारिपति भौर रात्रि मे मासम्रवेश हो तो चन्द्रराशिपति 
(६) वर्ष॑लग्न का स्वामी । इन छह अधिकारियों मं जो बलवान्‌ होकर मासकुण्डली 
करी ङग्न को देखता हो, वही मासाधिपति होता हं । इस मास स्वामी के शुभागुभ के 
अनुसार फल का विचार किया जाता हं । = | | 


मास 


मासग्न का नवांशेशा यदि मासङग्तेरा तथा नवांश स्वामी के साथ मित्रभाव 

से स्थित हो, दृष्ट हो भौर उन दोनों स्वामियों को चन्द्रमा मिवरदृष्टि से देखता हो तो 

उस मास मे नाना प्रकार का सुख मिरता है, शरीर स्वस्थ रहता ह, आमदनी उत्तम 
होती है, प्रभुता बदती हं तथा अन्य व्यक्ति उसके अनुयायी बनते हं । ` 
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| यदि ल्तांशेश ओर करगनेशांशेश दोनों परस्पर मँ शतुभाव से देखते हौ ओर 
चन्द्रमा भी उन दोनो को शवुदृष्टि से देखता हो तो मनोदुख देते हए रोग उत्पत्ति = 
योग बनता हं । यदि पूर्वोक्तं स्वामियों के बीचमें कोई एक नोच रादि को प्राप्त हो 
अथवा अस्त हो तो महीने का पू्वाध अंश ॒कष्टकारक भौर उत्तरार्धं सौख्यप्रद होता 
यदि उक्तं दोनों मासकरण्डली कुग्नांशेश मौर मासकुण्डरी कग्तेशांशेश ।नीच राहि मे 
स्थित हों भयवा अस्तगत हो मथवा एक नोच राशि मे गौर दूसरा भस्तंगत हो तो उस 
` महीने भें मृत्यु योग कहना चाहिए । इस योग का फल तभी ठीक घटता ह, जव 
जन्मकाल भौर वषकाल मं अरिष्ट योग होता हं भौर दशा मारकेश ग्रह॒ की चरती है । 
अन्यथा केवल बीमारी ही समञ्नी चाहिए 1 


मासलग्न मं जिस भाव के नवांश का स्वामी अपने स्वामी के नवांश स्वामी दवारा 
मित्रदृष्टि से देखा जाता हौ अथवा युक्त हो भौर वहीं चन्द्रमा भी यदि भावनवांशस्वामी 
भौर भावेशनवांरस्वामी को मिब्रदष्टि से देखता हो तो उस भाव से उत्पन्न सुख उसी 
महीने में प्राप्त होता ह । नीच गौर भस्त आदि के होने प्र-भावेश, भावनवांरो्‌ 
नीच या अस्तंगत हो तो फर अशुभ प्राप्त होता है। दोनों के नीच या अस्त होने पर 
अधिक अशुभ मौर एक के नीच या अस्त होने पर अल्प अशुभ होता. है । 

वषंलग्नेश, मासल्गनेश, वषश ओर मासरग्ननवादोा ये चारों जिस किसी भाव 
मथवा वेश तथा नाशे के दारा मित्रदष्टि से देखे जाते हों तो अथवा युक्त हों तो 
उस भाव का सौख्य प्राप्त होता हे । 


बारह, छठे तथा आवे भावों के नवांशस्वामी निर्बल हों तो गुभ॒ फल प्राप्त 
होता हे; शेष भावों के नवांशस्वामी बलिष्ठ होने पर शुभ फल देते है 1 


वषलग्नेशा, मासेश, वषश ओर मुन्यहेख ये चारो पापग्रहो से युक्त होकर यदि ` 


छ्ठेया मव्वे स्थानमेंहों गौर इन चारों को पापग्रह शनरुदुष्टि से देखते हों तो उस 
महीने मे नाना प्रकारके कष्ट होते दहैः। परिवार के सदस्य भी बीमार पड़तेहुं तथा 
स्वयं कोभी रोगहोताहं। व्यापार या नौकरी में उक्त योगके होने से क्षति होती 
हं । पुलिस ओर राजनीतिक कमंचारियों को अपने अफ़सरों द्वारा ङट-पट सहन करनी 
पड़ती हं । छार मौर सफ़द वस्तुओं के व्यापारियों को विशेष रूप से हानि होती ह । 
मानसिक संकट अधिक रहता है । मुक्रदमा आदि मे विदोष खूप से परेशान होना 
पडता ह 1 स र 
वषलग्नेश, मासेश ओर वषश यदि ये तीनों बलवान्‌ होकर १।४।७] १ बे 
माब तथा त्रिकोण--५।९्वं भावे स्थिति हों तो व्यक्ति को उस महीने मे सभी 
प्रकार का सुखः प्राप्त होता ह! मासरग्नेश एकादश भाव या १।४।७।१०बे भाव में 


स्थित हों तो भी जातक को समी प्रकार की सुख-सामभ्रिर्या प्रास होती है । मासेश ओौर ` 


मासलग्नेश के दशम या नवम भाव मे रहने से विशेष आधिक काभ होता ह । राज- ` 
सम्मान , प्रतिष्ठा ओर मानसिक शान्त प्रात होती ह 1 क 
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जिस मास में आव्वें भाव मे पापग्रहों से दष्ट या युक्त होकर चन्द्रमा स्थित हो 
डस महीने में शत्रुओं के द्वारा विशेष कष्ट प्राप्त होता ह । स्वास्थ्य भी विगडता हँ ओर 
नाना प्रकार के अन्य कष्ट भी सहन करने पड़ते हं । 

जिस महीने की मासकुण्डटी में प्रवासावस्थामें चन्द्रमा हो उसमें प्रवासं, 
तष्टावस्था में हो तो द्रन्यनाश, मृतावस्थामेहोतो मृत्यु या मुत्युतुल्य कष्ट, जयावस्था 
तँ हो सो विजय, हास्थावस्थामे होतो विलास, रति अवस्थामे हौ तो पर्यास सुख, 
्रीडितावस्था मे हो तो सौख्य, प्रसुप्तावस्था में हो तो कलह, भुक्ति मवस्था मे हो तो 
शारीरिक कष्ट, ज्वरावस्था मे हो तो भय, केम्पितावस्थामें होतो ज्वर, कासः; एवं 
सुस्थितावस्था में हो तो सुख प्राप्त होता । 

मास का फर अवगत करने के लिए मासलग्नेशल, चन्द्रमा, मासङर्न ओर मास- 
लग्ननवांश के बलाबल का विचार करना चाहिए । जिस महीने मं मासरगनेश केन्द्र 
त्रिकोण में स्थित हो, ओर शुभग्रहकी दृष्टिहो, उस महीने मे सुख प्राप्त होता है । 
मानसिक राक्ति मिती है । इसी प्रकार जिस महीने मं चन्द्रमा उच्च का हो अथवा 
अपनी रारि मे कणन या दशम मे स्थित हो, उस महीने मे धनधान्य कौ प्राति होती 


है । अभीष्ट सिद्धि के लिए इस प्रकार का चन्द्रमा अत्यन्त उपयोगी होता ह 1 यदि. 


दशमेदा चर रादि में स्थित हो तो उस महीने मेँ सरकारी सेवा करनेवालो कां स्थाना- 
न्तरण होता ह । दशमेश् शुभग्रहों से दृष्ट या युत हो तो पदोन्नतिपुवक्‌ स्थान परिवर्तन 
होता है ओौर अशुभया नीच राशि स्थित ग्रहों से यतया दृष्टहो तो अपमानपूर्वक 
स्थान परिवर्तन होता हं । | छ 


१. विहाय राहि चन्द्रस्य भागा दिघ्नाः तारोदधृताः । 
` छव्धं गता अवस्थाः स्युभोग्यायाः फरूमादिरेत्‌ 


„_ताजिकनीरकण्ी,. बनारस १९३९ ई.› अ, ८; दरो. २९ 
चन्द्रमा की राशि को छोडकर अंशादि को दोसे यणा कर पच का भाग देने पर ङब्धगत 


अवस्था ओर वतमान भोगावस्था होती हे । चन्द्रमा कौ ( १) अवासा (२ ) नष्टा (३) मृता 
(४ ) जया ( ५) हास्या ( ६) रति (७) क्रीडिता (८) भख॒पता ( ९) युक्ति ( ९ ) ज्वरो 
(११ ) कम्पिता ( १२ ) सुस्थित ये बारह अवस्था मानी गयी दै! इन अवस्थाओं के अनुस्षार 
दैनिक ओर मासिक फल जाना जा सक्ता है । _ ` | = 


चतुथं अध्यायः ` ` ` स 2 


प्रचस्न आध्याय 


मेलापक 


यह पहले ही छिखा जा चुका हं किं ज्योतिष शस्त्र सूचक है । विवाह के पूर्व 
व्र-कन्या को जन्मपत्रियो को मिलान का आशय केवर परम्परा का निर्वाह नहीं है, 
किन्तु भावी दम्पति के स्वभाव, गुण, प्रेम भौर भाचार-व्यवहार के सम्बन्धमें ज्ञात 
करना हं । जबतक समान आचार-व्यवहारवाठे वर-कन्या नहीं होते तबतक दाम्पत्य- 
जीवन सुखमय नही हो सकता ह । जन्मपत्रियों को मेखनपद्धति वर~कन्या के स्वभाव, 
रूप ओर गुणों को अभिव्यक्त करती ह । भारतीय संसृति में प्रेमपूरवक विवाह 
कल्याणकारी नहीं माना गया हं । किन्तु दो अपरिचित व्यक्तियों का जीवन-भर के लिए 
गठत्रन्धन कर दिया जाता हं । यदि एसी परिस्थिति में उन दोनों के स्वभावके वारे में 
सूचक ज्योतिष द्वारा कुछ जान ज्या जाये तो अत्यन्त उपकार उन व्यक्तियों का हो 
सकता हं । अतएव इस वज्ञानिक मेलन-पद्धति की उपेक्षा करना नितान्त अनुचित ह । 
ज्योतिष नक्षत्र, योग, ग्रह, राशि आदि के तत्त्वों के आधार पर भ्यक्ति के स्वभाव, गुण 
का निर्चय करता ह । वह बताता ह कि अमुक नक्षत्र, ग्रह ओर राशि के प्रभावसे 
उत्पन्न पुरुष का अमुक नक्षत्र, ग्रह॒ ओर राशि के प्रभाव से उत्पन्न नारी के साथ सम्बन्ध 
करना अनुकूर हं । या प्रभाव-शामक सामंजस्य के होने से दोनों के ` स्वभाव-गुण में समा- 
नता हं । अतएव मेखन-पद्धति द्वारा वर-कन्या की जन्मपतरियों का विचार करना 
चाहिए 1 यहां सवं प्रथम ग्रह मिलाने की विधि लिखी जाती है । 
ज्योतिष शास्त्र मेँ स्त्रीनाशक ओर पतिनाशक. योग॒ बताये गये ह, जिनमें 
अधिकांश का उल्लेख तृतीय अध्याय में किया जा चुका है । 
जन्मकुण्डली में १।४।७।८।१२बें भाव में पापग्रहों का होना पति या पत्तीनाशक 
कहा गया हं । इन स्थानों मे पुरुष को कुण्डली मेँ मगर होने से समंगल ओौरस्त्रौ की 
कुण्डली मे मगर होने से मगरी संज्ञक योग होते हँ । समंगङ्‌ पुरुष का मंगरी स्त्री के 
साथ सम्बन्ध करना ठीक कहा जाता है, इसी प्रकार मंगली स्त्री का समंगल परुष क 
साथ सम्बन्ध होना अच्छा होता ह 1 ज्योतिष मे उपर्यक्त स्थानों मे स्थित मंगर सबसे 
अधिक दोषकारक, उससे कम शनि गौर शनि से कम अन्य पापग्रह बताये गये है । 
इस योग को चन्द्रमा, शुक्र गौर ससमेश से भी देल लेना चाहिए । स्वरी की कुण्डली मे 
सतम ओर अष्टम स्थान में शनि गौर मगर इन दोनों का रहना बुरा. माना ह । सपमेश 
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ओर अष्टमेश का एक साथ रहना पति या पत्ती की कुण्डली में अनिष्टकारकं होता ह । 


यदि यही योग दोनों की कुण्डली में हो तो जच्छा होता ह \ 

ज्योतिष शास्र मेँ एक मत यह है कि वर की कुण्डली म खगन ओर शुक्र एवं 
कन्या की कुण्डली में गन जौर चन्द्रमा से १।४।७।८।१२बे स्थान के पाग का 
विचार करते दै 1 वर ओर कन्या के अनिष्टकारी पापग्रहो कौ संख्या समान या कन्या 


सेवरके ग्रहोंकी संख्या अधिक होनी चाहिए 1 कन्या का सातर्वां गौर मठवां स्थान 


विशेष रूप से देखना चाहिए 

वर की कुण्डला मे लग्न से ९ स्थान मे मंग, ७वे मे राहु ओर ८वे में शनि 
हो तो भार्याहन्ता योग होता है, इसी प्रकार कल्या की कुण्डली मँ उपर्युक्त योग हो तो 
पतिहन्ता योग होता हं । | 


सौभाग्य विचार 


ससम मे शुभग्रह हों तथा सपतमेश शुभग्रह से युतया दुष्ट हो तो सौभाग्य 
अच्छा होता ह । अष्टम स्थान मं शनिया मंगल का होना सौभाग्य को बिगाडता हं 1 
अष्टमेश स्वयं पापीहोया पापी ग्रहोंसे यतया दष्ट होतो सौभाग्य को खराब करता 
है। सौभाग्य का विचार वर ओर कन्या दोनों की कुण्डली मे कर लेना चाहिए \ यदि 
क्या का सौभाग्य वर के सौमाग्यसे यथा रथ॑न निख्तादहो तो सम्बन्ध नहीं करना 
त्चाहिए 1 | 


निङान करने के अस्य नियम 


१--व्र के सप्तम स्थान का. स्वामी जिस रारिमेंहो, वही राशि कन्या की 


हो तो दाम्पत्य-जीवन सुखमय होता ह । 
२--यदि कन्या की राशि वर के स्मे का उच्च स्थान हो तो दाम्पत्य- 
जीवन सें प्रेम बढता हं । सन्तान ओर सुख होता हं । . . | ० 
२-- वर क ससमेश का नीच स्थान यदि कन्या कौ राशिदहयो तो भी वेवा्हिकि 
जीवन सुखी रहता है। । म 
४--वर का शुक्र निस रशि होः वही रादि यदि कन्या की हो तो विवाह 


कत्याणकारी होता हं । | | | व 
५- वर की समांश राशि यदि कल्या की राहि हो तो दाम्पत्य-जीवन युल- 


कारक होता ह । सन्तान, ठेदवर्य कौ बढती होती ह 1 


९--बर का कग्तेश जिस राशि मेहो, वही राशि कन्याकीहोया वरके. 
` चन्द्रलम्न से सतम स्थानम जो राशि हो वही र्षि यदि कन्या^की हो तो दाम्पत्य- 


जीवन परेम भौर सुखपूर्वक व्यतीत होता ह । 


७_ वरकरी राशि से सम स्थान पर जिन-जित षहो की दृष्टि हो, वे ग्रह 
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जिन-जिन राशियों में वैठे हो, उन रारियोंमेसे कोईभी रारि कन्याकी जन्मराशि 


हो तो दम्पति मं अपूवंप्रेम रहताहं। 

८ जिन कन्यां की जन्मराशि वृष, सिह, कन्या या वृरिचक होती ह, उनको 
सन्तान कम उत्यन्न होती हं । 

९--यदि पुरुष की जन्मकुण्डली की षष्ठ ओर अष्टम स्थान की राशि कन्या क 
जन्मराशि हो तो दम्पति में परस्पर कलह होता है । 


१०--वर-कन्या के जन्मलगन ओर जन्मराशि के तत्त्वों का विचार करना 
चाहिए । यदि दोनों की रारियोंके एक ही तत्त्व हों तो मित्रता होती है। अभिप्राय 
यह्‌ हं कि कन्या को जन्मराशि या जन्मरुग्न जरतत्ववाखी हो ओर वर की जन्मराशि 


या जन्मरग्न जल या पुथ्वीतत्त्ववाखी हो तो मित्रता ओर प्रेम समञ्ना चाहिए ! तत्वों 
की मित्रता निम्न प्रकार हं । 


पुथ्वीतत्तव को मित्रता जक्तत्त्व के साथ, अग्नितत्त्व की मित्रता वायुतत्तव के 
साथ तथा पुथ्वीतत्तव की अग्तितत्त्व के साथ, जलतत्त्व की अग्नितत्तव के साथ ओौर 
जलततत्व को वायुतत्त्व के साथ शत्रुता होती हं । तत्तव के इस विचार को जन्मखग्न ओर 
जन्मराशि के साथ अवश्य देख लेना चाहिए । 


११-वर-कन्या के ग्नेश भौर राशीशों के तत्त्वो की मिच्रताभी देख छेनी 
चाहिए 1 यदि दोनो के लग्ने एक ही तत्त्व या मित्रतत्तव के हों अथवा दोनो रारीश 
भी कग्नेश के समान एक ही तत्त्व या मित्रतत्व के हों तो दाम्पत्य-जीवन दोनों का 
सुख-शान्तिपुवेक व्यतीत होता ह 1 अन्यथा कल्ह्‌, क्षगडा. ओर अशान्ति रहती है । ` 

१२-वर ओर कन्या की कुण्डली मे सन्तान भाव का विचार अवरहय करना 
चादिए । सन्तान योग तुतीय अध्याय में बताये गये है । 


ज्योतिष मे कन को शरीर भौर चन्द्रमा को मन माना गयाहं। प्रेम मनसे 
होता हं, शरीर से नही । इसीलिए आचार्यो ने जन्मराशि से मेरापक्र विधि का ज्ञान 


करना बताया हं । गुण मिलान द्वारा वर ओर कन्या की प्रजनन शक्ति, स्वास्थ्य, विद्या 
एवं भाधिक परिस्थिति का ज्ञान करना चाहिए । इस गुण मिलान-पद्धति मे निम्न बाते 
होती ह-(१) वणं (२) वश्य (३) तारा (४) योनि (५) ग्रहमैत्री (६) गणमैत्री (७) 
भकूट मौर (८) नाड़ी । इनमें एक-एक अधिक गुण माने गये हँ 1 अर्थात्‌ वर्णं का १, 
वस्य का२,ताराका३, योनि का ४, ग्रहमेत्रीका५, गणमेत्रीका ६, भकूट का ७ 
भौर नाडी का ८ गुण होता ह 1 इस प्रकार कुरु ३६ गुण होते है । इसमें कम से कम 
१८ गुण मिलने पर `विवाह्‌ किया जा सकता है, परन्तु नाडी ओौर भकूट के गुण अव्य 
होने चाहिए 1 इनके गुण बिना १८.गुणों में विवाह मंगलकारी नहीं माना जाता ह । 


१- अह ओर रारिधों के तन्त्र तृतीय्‌ अध्याय म छि गय है । 
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वणं जानते को विधि 


मीन, वृर्चिक ओर ककं ये राशियां ब्राह्मण वर्णं हँ । मेष, सिह ओर धनु ये 
रादिर्या क्षत्रिय वणं ह । मिथुन, तुला गौर कुम्भ ये राशियां श्र वर्णं है 1 कन्या, वृष ओर्‌ 


मकर ये राशियां वैद्य वणं हँ । इस वणं-विचार मे श्रे वर्णं की कन्या त्याज्य होती ह । 


५ न * 














वणं ज्ञात्‌ करने का चक्र 
| जरं | बरहर | क्षमि | वैष 
वर्ण | बराह्मण | क्षत्रिय | वेश्य | शूद्र 
राशि | १२८४ | १।५।९ | ६।२।१० | २।७।११ 
[न 
ं वणं गुण बोधक चक्र 
वरकावणं 
____-------_-~ ह - 
| वर्ण | त्रा. | क्ष. | वे. | सा 
न = -------------~- 
| ४ ब्राह्मण ९ 9 9 न 
ॐ | क्षत्रिय १ १ ९ ° 
प, | वेदय , १ १ १ ० 
रूद्र ९ ९ ९ ९ 


पहले. वर भौर कन्या की | राशि मालूम करके वर्णं का ज्ञानं करना चाहिए 1 
पडचात्‌ इस चक्र के अनुसार वर्णं का गुण ज्ञात करना चाहिए । 
उदाहरण--इन्दुमती ओर चन्द्रवंश का वर्णं गुण ज्ञात करनादोतो इन्दुमती 
की वृष राशि हुई तथा इसका वैश्य वर्णं हुआ ओर चन्द्रवंश की मीन राशि तथा ब्राह्मण 
वर्णं हुमा । मिलान किया तो एक गुण आया । 
वक्ष्य विचार । < = 
आधी मकर, मेष, सिह, वृष ओर आधी धनु ये राशियां चतुष्पद सज्ञक । 


वुरिचिक की सपं संज्ञा ह! तुला, मिथुन, कन्या ओौर धनु का. पहला भाग य राशियां 


द्विपद संज्ञक है । ककं राशि कौट संज्ञक है 1 मकर का उत्तराद्ध भाग कुम्भ ओर मीन 
ये राशियां जकचर संज्ञक हं । (न 


वक्ष्य बोधक चक्र 
‹ „| सकर का पूरवादध, मेष, सिह, धनु का उत्त, वृष, स 
ककं | 1 
| वदध ५ द्विपद 
 । तु कन्या, घन का पूवद्ध 
ला, मिथुनः ; पू र 


लका चत कम मीत ~ = 
ञं # 
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वश्य बोधरु चक्र 





























वर का वश्य 
| वर्य | च. | की | सदन 
4 च. २ १ ९... |= 
प की. १ २ १ < १ 
र स. १ ९ २ ० १ 
च॑ | द्वि. ० ९ | ९ र १ 
ज. ९. १ ९ २ 





उदाहरण- पूर्वोक्त इन्दुमती की वृष राशि होने से चतुष्पद वद्य हुआ ओर ` 


चन्द्रवंश को मीन राशि होने से जलचर वश्य हुआ । अतः कोष्ठक मे मिन से दो 
गुण आये । 


तारा-विचार 


५ गिते | | 

कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिने भौर वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र 
तक गिने, गिनने से जो आवे उसमे अक्ग-अर्ग ९ का भाग देने परं जो रेष बचे उसको 
ही तारा जानना चाहिए 


तारा गरुण-बोधक चक्र 
























वरकोतारा 
(अ [3 ० | | 
(च = | १।॥ | ३ | १।॥। |२३ |३ 
२३ |३ | १॥ | रे | १।|३.|३ 
| ३| १ | १॥ | ° | | १॥|०.| १ | १॥. 
| 4 ४/३ | ३ | १ | | २. ९॥ | 3. | 
ॐ ५| १) | १॥ |° | १ | °, | १॥ | १॥ 
2 ६।३ |३ | १॥ | २३ |१॥|३ |३ 
2 ७| १ | १॥ | ° | १ | ° | १॥ | १॥ 
८| ३ | ३ | १॥ | | -३ ` | १11 |.2 | ३ 
|| २ 1: | | ३ | १ |३ र| ८ 














द १. उदाहरण इन्दुमती का कृत्तिका नक्षत्र है भौर चन्द्रवंश का रेवती नक्षत्र । 
कृत्तिका से रेवती तकं गिनने से २५ ` संख्या मायी भौर रेवती से कत्तिका तकं गिंनने से 


१, वर भौर कन्या का जन्म नक्ष, नक्ष के चरणों के अक्षरों से मालम करना चाहिए, 
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+ संख्या आयी 1 इन दोनो मे ९ का भाग दिया तो पह स्थान में ७ संख्या शेष बचौ । 
अतः ७वीं तारा कन्या कौ हुई गौर दूसरो जगह ९ का भाग देने से चार शष बचा । 
अतः वर की थी तारा हुई । इन दोनों को उप्यक्त कोष्ठक मे मिलान से १॥ गुण 
तारा का प्राप्त हुमा । इसी प्रकार सब जगह तारा मिला ठेना चाहिए 1 


: ओोनि-ज्लानविधि 


अदिवनी, शतभिषा की अव योनि; स्वाति, हस्त की महिष योनि; पूर्वाभद्रपद 
धनिष्ठा कौ सिह योनि; मरणी, रेवती की गज योनि; इत्तिका, पुष्य की मेष ( मेढा ) 
योनि; श्रवण, पूर्वाषाढा की वानर योनि; उत्तराषाढा, अभिजित्‌ की नेवला चोलि ; 
रोहिणी, मृगशिरा को सर्पं योनि; च्येष्ठा, अनुराधा की मृग योनि; मूक, भद्रा की 
दवान यो नि; पुनर्वसु, आ्लेषो कौ बिकलाव योनिः. पूर्वाफल्गुनी, मधा की मूषक योनि; 
विदाखा, चित्रा की व्याघ्र योनि ओर उत्तराफालुनी ओौर उत्तराभाद्रपद की गौ योनि 


होती हं \ ` 


योनितेर जञाननिचि 


गो ओर व्याघ्र का, महिष मौर अख का, कत्ता ओर मृग का, सिह ओर गज 
का, वानर ओर मेदां का, मूषक ज्रं बिलाव का, नेवा ओर सपं का वैर होता ह । 


~ ------------------- क ~ ~ 



























योनि | अश्च. } महिष सिहं | हस्ती | मेष | वानर | नकुल 
„| अ. । स्वा. - | घ. भ. | पु. = । अभि. 
नक्षत्र _ 
दा. हु. पूतना उ.षा 
योनि | सरपं मृग दवान | बिल्ली. मूषक | | गौ 
मः ज्ये. मूः | पूत, म. उ. भा. 
८ त व | „|. अनु. ।.. भार. । दले. (ए. फा. चि. |उ. फा. 
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४६२ भारतीय. ज्योतिष 





उदाहरण--इन्ुमती का कृत्तिका नक्षत्र होने से सर्पं योनि हुई ओर चन्द्रवंश 
करा रेवसी नक्षत्र होने से गज योनि हुई 1 ` मिलने से दो गुण प्रपत हए 1 इसी प्रकार 
अन्य जगह भी मिखा सेना चाहिए 1 


प्हमेत्री 


सूर्यं के मंगल, वृहस्पति ओर चन्द्रमा भित्र; बुध सम, शुक्र ओर शनैर्चर 
शत्र ह 1 चन्द्रमा के बुध.भौर्‌ सर्य मिवर; मंगल, बृहस्पति, शुक्र भौर शनि सम मौर शत्र 
कोई नहीं ह । मगल के चन्द्रमा, वंहस्पति मौर सूयं मित्र; बुघ शत्रु; शुक्र गौर शनैरचर 
सम दहै । बुध के शुक्र ओर. सूय मित्र; चन्द्रमा शतु; बृहस्पति, शनैश्चर आर मंगल 
सम्‌ ह । बृहस्पति के सूय, मंगर जर चन्द्रमा मित्र; बुघ ओर शुक्र शत्रु तथा शनैस्वर 
समह! शुक्र के बुध ओौर शनैश्चर मित्र; चन्द्रमा ओर सूर्यं शत्रु तथा मंग मौर 
वृहस्पति सम हं 1 शनैश्चर के शुक्र भौर बुध मित्र; सूर्य चन्द्रमा ओर मंगल शत्रु तथा 
बृहस्पति सम हं । 















` ग्रहु-मैत्री गुण बोधक चक्र 
वर का राक्षि-स्वामी 

11 स ¦ 1 |~ 
{ए सु ५ ५ ५ र ८ 9 0 
11 1 |. ५:44. ॥ 
= 1 ९ (५3. ॥ ६ 
(८ तु 1 १ ||| ९ ५ र्ट 

व ५ |, ॥ |३ | © 
घ शु. ० |] ^ | ^ 

र. ० / 1 | 


उदाहरण--इन्दुमती क ॒वृष राशि होने से, राशि-स्वामी शुक्र हंभा ओर 
चन्द्रवंश की मीन राशि होने से राशि-स्वामी बृहस्पति हृभा । अतः उपयुक्त कोष्ठक मं 
बर ओर कन्या के ` राषि-स्वामियो को मिलाने से 2 गुण आया । इसी प्रकार सब जगह 
्रहमैतरी गुण को छाना चार्हिए \ । | 


गण जानने को. विधि 

मघा, आष्टेषा, धनिष्ठा" ज्येष्ठा, मूक, शतभिषा, कृत्तिका, चित्रा ओर विशाखा 
ये नक्षत्र राक्षसगणः; तीनो पूर्वा, तीनो उत्ता? रोहिणी, भरणी ओर आद्र ये नक्षत्र 
- मनुष्यगण ; ओर्‌ अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, ध्रवणः रेवती, स्वाती, हस्त, अस्विनी ओर 
पुष्य ये नक्ष देवतागण संज्ञक ह ।` | 


; छ 
पंचम अध्याय 8६ 























गण बोधक चक्र | । 
[ज [नष्टे] व. | ज्य | मू | श. | कः | चि. | वि. | राक्षस ह 
९. आ. षाव. फा.उ. भाउ. षा. उ. फा.| रो. | |उ. फा. रो. | | आ. | मनुष्य क, 
| अनु-। पुन. | म्‌. | श्र | रे. | स्वा. | ह. | अ. | पु | अ. | पु. | देवता | 
गण-गुण बोधक चक्र 
वर्‌ का गण 
[6 न | म | रा: | 
दे. ६ ५ ५ । 
कन्या का गण म. ९ ६ ९ ॥ 
रा. ० 9 ६ ॥ 


उदाहरण--इन्दमती का कृत्तिका नक्षत्र होने से राक्षस गण हुआ ओर चन्द्रवंश 
का रेवती नक्षत्र होने से देवगण हुआ । उपयुक्त कोष्ठक मे वर ओर कन्याके गण को 
मिकाने से शन्य गुण आया 1 इसी प्रकार अन्यत्र भी गण मिलाना चाहिए । 


भकूट जानने को विधि ओर उसका फ 


कन्या की जन्मराशि से वर की जन्मराशि तक गिनना चाहिए तथा इसी प्रकार 
वर की जन्मराशिसे कन्या की जन्मराशि तक्र भी गिनना चाहिए । यदि गित्नेसे 
दोनों कौ राशि छ्टी ओर आख्वीं हो तो दोनों की मृत्यु, नवमी ओर ्पाचवींहोतो 
सन्तान की हानि तथा दूसरी मौर बारहवीं हो तो निर्धन होते हँ । ईसते भिन्न रारियों 
म दोनों सुखी रहते हं । 


"भ 
= 
~ --- -- र 2 4 दि 


~= ~ - 
1 ष 


नक क का ~ ~~~ 


भक्ट-गण बोधक चक्र 

















वर की राशि 
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उदाहरण -न्मती की वृष राशि ओर चन्द्रवंश की मीन रारि है 1 इनको ५ 
रोक में मिकाया तो ७ गुण भकट का हुआ 1 इसी प्रकार अन्यत्र भौ भकृट भिलाना | 
चाहिए | - । | ट । 


 ताड़ी जानने कौ विधि 


त । = = 1 


ज्येष्ठा, मूल, सार्द्रा,. पुनर्वसु, शतभिषा, पूर्वभाद्रपद, उत्तराफात्गुनी, हस्तः 
अदिवनी इन नक्षत्रों को जादि नाही; मृगकिरा, चित्रा, अनुराधा, भरणी, धनिष्ठा, 
पूर्वादा, पूर्वाफल्गुनी, उत्तराभाद्रपद इनकी मध्य॒ नाडी गौर स्वाति, विशाखा, 
कत्तिका, रोहिणी, आर्लेषा, मघा, उत्तराषादाः श्रवण, रेवती इन नक्षत्रों कौ अन्त्य 
नाड़ी होती इ । | 


नाडी का फल | 


यदि आदि ओर अन्त्य नाड़ी के नक्षत्र वर ओर कन्याकेहोतो विवाह अशुभ 
टोता है । मध्य नाडी के .नक्षत्र होने पर दोनों की मृत्यु होती हं 1 


नाडी बोधक चक्र 


। 


| ह. |ज्ये. |मू्‌. | श. च # आदि नाडी 


भका पणां | त रगं ~~ 








भ. मू- | पु. पू. फा. चि. | अ |पू.षा.| घ. |उ.भाः मध्य नाडी 








15, ज, ` मकः = णा के < 


करु. य | 1 म. | स्वा.| वि. (उ. षा. 





श्र. | रे. | अन्त्य नाडी 





| नाडी-गुण बोधक चक्र 
| वर की नाडी 
| माथी 1 1 = 
- आ. 9 ८ ८ 
कल्या की नाडी म... ८ ४ ८ 
| य ~ ८ ८ ९ 


उदाहरण--इन्दुमती का कृत्तिका नक्ष होने से भन्त्य नाडी हई ओर चन्द्रवंश 

का रवती नक्षत्र होते से अन्त्य हुई । कोष्ठक त दोनों कौ नाडी मिलायी तो शून्य गुण 

प्रात हुमा । इसी प्रकार अन्यत्र भौ मिलान करं । कुमारी इन्दुमती ओर कुमार 
चन्द्रवंश के गुण निम्न प्रकार सिद हए । ~ 
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व्र गुणं कन्या 


ब्राहाण वणं १ क्षत्रिय वर्णं 

जक च्र्‌ वद्य चतुष्पद वद्य 
चतुर्थी तारा १।। सातवीं तारा 
गजयोति २ स्पंयोनि 

रारीश्च वृहस्पति | राशीश श॒क्र 
देवगण . ` 9 , राक्षसगण 
मीनराशि ( भक्ूट ) ७ वृषराशि ( भकूट ) 
अन्त्य नाडी ० अन्त्य नाडी र 


इस प्रकार कूर १४ गुण प्राप्त हुए । किन्तु कम से कम १८ गुण होना परमा- 
वर्यक था । अतः गुणो की दुष्ट से कुण्डली नहीं मिरी । 


मुहूतं विचार 


प्राचीन काक से ही प्रत्येक मांगलिक कायं के किए शुभ समय का विचार किया 
जाता रहा है 1 क्योकि समय का प्रभाव जड़ ओर चेतन सभी प्रकार के पदार्थो पर 
पडता है, इसीलिए हमारे आचार्यो ने गर्भाधानादि अन्यान्य संस्कार एवं प्रतिष्ठा, 


गृहारम्भ, गृहप्रवेश, यात्रा आदि सभी मांगलिक कार्यो के किए मृहूतं का आश्य ञेना ` 


आवश्यक बतलाया है 1 अतएव नीचे प्रमुख आबद्यक मुहूतं दिये जाते हं । 


सुतिक्रा स्नान मुहतं | 

रेवती, उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, मृगशिर, हस्त, 
स्वाति, अदिवनी भौर अनुराधा इन नक्षत्रों मे; रवि, मंगल जर वृहस्पति इन वारो में 
प्रसूता स्त्री को स्नान कराना शुभ है । आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, मघा, भरणी, 
विशाखा, कृत्तिका, मूल ओर चित्रा इन नक्षत्रौ मे, बुध ओर शनि इन वारो मे एवं 
ष्टमी, षष्ठो, दादी, चतुर्थी, नवमी भोर चतुदशी इन तिथियों में प्रसूता स्त्री को 
स्नान कराना बजित हं 1 

विरोष-- प्रत्येक शुभ कार्य मे व्यतीपात योग, भद्राः वैधृति नामक योग, क्षय- 
तिथि, वृद्धितिथि, क्षयमास, अधिकमास, कुलिक, अद्धयाम, महापात, विष्कम्भ ओर वच 
के आदि की तीन-तीन षटि्या, परिघ योग का पूर्वाद्ध, शूल्योग की पाच घिर्या, गण्ड 
ओर अतिगण्ड की छह-छह घ्या एवं व्याघात योग कौ नौ घटियां त्याज्य ह । 


स्तन-पान मूहुतं 

अर्विनी, रोहिणी, पुष्य, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, 
मूक, उत्तराषाढा» श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद ओर रेवती इन नक्षत्र; 
सोम, बुध, गुरु मौर शुक्र इन वारी मं तथा शुभ कनो में स्तनपान कराना चाहिए 1 
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जातकमं ओर नामकम सृहूत 

यदि किसी कारणवश जन्म-कार मे जातकमं नही किया गया हो तो अष्टमी, 
चतुर्दशी, अमावस्या, पौणंमासी, सू्ंसक्रान्ति तथा चतुर्थी जोर नवमी छोड़ अन्य तिथियों 
म; सोम, बुध, गुरु मौर शुक्र इन वारो मे; जन्मकाल से ग्यारहवं या बारहवे दिन से; 
मृगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा, उत्तराफात्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, 
श्रवण, धनिष्ठा भौर शतभिषा इन नक्षत्रों मे जातकर्म ओर नामकरमं करना शुभ है । 
जैन मान्यता के अनुसार नामकरमं जन्मदिन से ४५ दिन तक किया जा सक्ता हं । 


दोलारोहुण सुहत 


रेवती, मृगशिर, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अग्िनी, पुष्य, अभिजित्‌, उत्तरा- 
फाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद मौर रोहिणी इन नक्षत्रो मं तथा सोम, बुध, गुरु 
ओर शुक्र इन वारो में पहले-पहर बालक को पालने में सुखाना सुभ हं । 


भृम्युपवेजान मुहूतं 

रोहिणी, मृगशिर, येष्ठा, अनुराधा, हस्त, अरिविनी, पुष्य, उत्तराफाल्गुनो, 
उत्तराषाढा गौर उत्तराभाद्रपद इन नक्षत्रों मे; चतुर्थी, नवमी ओर चतुदशी को छोड़ 
शेष तिथियों मे एवं सोम, बुध, गुरु ओर शुक्र इन वारो मे बालक को भूमि पर बैठाना 
रभ ह्‌ । 


बाङक को बाहर निकालने का मृहूतं 


अरिवनी, मु गरिर, पुनवंसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा गौर रेवती 
इन नक्षत्रों मे; द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, दामी, एकादशी भौर चयोदशी इन तिथियीं 
मं एवं सोम, बध, शक्र ओर रवि इन वारो मे बाक्क को पह्ले-पहर धर से बाहुर 


तिकालना दुभ हे। 
मन्नप्राह्नान मुहूतं 


चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, - अष्टमी, अमावस्या भौर 
दादी तिथि को छोड . अन्य तिथियों मे; जन्मराडि अथवा जन्मङग्न से आ्वीं राशि, 
आसवा नवांश, मीन, मेष ओर वृर्चिकं को छोड अन्य रगो मे; तीनो उत्तरा, रोहिणी 
मृगशिर, रेवती, चित्रा, अचुराघा, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌, स्वाति, पुनवसु, 
श्रवण, धनिष्ठा मौर शतभिषा नक्षत्र मे; छठे मास से लेकर सम. मासमे अर्थात्‌ छठे 
आस्व, दरवें इत्यादि मासो मे बार्कोंका भओौरर्पाचवं मास से ठेकर विषम मासोमें 
अर्थात्‌  र्पाचवें, सातवें, नवे इत्यादि मासो मे कन्याओं का. अन्नप्राशन शुभ होता हं । 
प्रन्तु अन्नप्राशन शुक्लपक्न मं दोपहर के एवं करना चाहिए । 


व. + 5 -मादतीय क्योतिषः 











अन्नप्राज्ञन के लिए रग्न शुद्धि 


र्न से पहल, चौथे, सातवें मौर तीसरे स्थान मेँ शुभग्रह हों; दसय स्थान मे 
कोई ग्रह न हो; तृतीय, षष्ठ ओर एकादश स्थान में पापग्रहु हों ओर ङगन, आघ्वे तथा 
छठे स्थान को छोड़ अन्य स्थानों में चन्द्रमा स्थित हो एसे कणत मे अचप्राशत शुभ 
होता हं 
अन्नप्राशन सहतं चक्र 





रो-उ.भा.उ. षा.उ.फा.रे. चि. अनु. ह. पु. अखि. | 
अभि. पुन. स्वा.श्र. ध. श. 
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लगनगुद्धि | शुभग्रह १।४।७।९।५।३ में; पापग्रह ३।६।११ इन स्थानो मे 








कणंवेध सहतं 
चैत्र, पौष, आषाढ शुक्ल एकादशो से कातिक शुक्ल एकादशी तके, जन्ममास, 
रिक्तातिथि ( ४।९।१४ }, सम वषं ओर जन्मतारा को छोडकर जन्म से छठे, सात, 
आठवें महीने मे अथवा बारहवें या सोलहवें दिन, बुघ, गुर, चुक्र" सोमवार में ओर 
श्रवण, धनिष्ठा, पुनर्वसु, मृगशिर, रेवती, चित्रा, अनुरावा, हस्त, अदिवनी ओर पुष्य 
नक्षत्र मे बाख्क.का कर्णवेध शुभ होता हं । 
कर्णवेध महूतं चक्र 


नक्षत्र | श्र. घ. पुन. मू. रे. चि. अनु. ह- अशिव. पुन. मभि. 
वार. |सो.बु.वृ.शु- 
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लग्न . | २।३।४।६।७।९।१२ (ष 
शभगरह १।३।४।५।७।९।१०।११ इन स्थानो से, पापशरह 


लस्नशद्धि | २।९६।११.इन स्थानों म शुभ हते है! अष्टम में को ग्रह्‌ 
८.८. ५ विदोष म होता = । । 
ल 4 ~ त हो यदि गुरु खन्न मं हो तो उत्तम होता हं 





श ७४६९ 
पंचम अध्याय 


चडाकमं ( मुण्डन ) का सुहुतं 

जन्म से तीसरे, पांचवे, सातवे इत्थादि विषम वर्षो मे; अष्टमी, द्वादशी, चतुर्थी, 
नवमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, पष्ठो, अमावस्या, पूर्णमासी ओौर सूयं-सक्रान्ति को छोड अन्य 
तिथियों मे; चैत्र महीने को छोड उत्तरायण में; बुध, चन्द्र, शुक्र जौर वृहस्पति वारो मे; 
शुभग्रहो के खन अथवा नवांश मे; जिसका मुण्डन कराना हो उसके जन्मखग्न अथवा 
जन्मराशि से आघ्वीं राशि को छोडकर अन्य ख््न व राशि मे, खगन से आसवे स्थान में 
शुक्र को छोड अन्य ग्रहों के न रहते; ज्येष्ठा, मृगरिर, रेवती, चित्रा, स्वाति, पुनर्वसु, 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, अद्विनी ओौर पुण्य नक्षत्र मे; रग्न से तृतीय, एकादश 
ओर षष्ठ स्थान में पापग्रहो के रहते मुण्डन कराना शुभ हं । 

मुण्डन महतं चक्र 





नक्षत्र | ज्ये. मृ. रे. चि. ह्‌. अदिव. पु. अभि. स्वा. पुन. धर. घ. श. 
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तिथि ु २।३।५।७।१०।११।१३ 


~ --- 


लरत २।३।४।६।९।१२ 








लुभग्रह॒ १।२।४।.।७।९।१० इन स्थानो मं रभ होते हं 1 


कगनशुद्धि अ 8 ध | 
पापग्रहु ३।६।११ मं गभं । अष्टममें कोई ग्रहन दहो । | 








अक्षरारम्भ महतं 

जन्म से पांचवें वर्षं में; एकादशी, द्वादशी, दशमी, द्वितीया, षष्ठी, पंचमी ओर 
तृतीया तिथि में; उत्तरायण में; हस्त, मङ्विनी, पुष्य, श्रवण, स्वाति, रेवती, पुनवंसु 
आद्रा, चित्रा ओर अनुराधा नक्षत्र मे; मेष, मकर, तुला भौर ककं को छोड अन्य लग्न 
मे बाक्कं को अक्षरारम्म करानाशुभदहै। 


अक्षरारस्भ सुहुतं चक्र 








~ ह. अवि. पु. श्र. स्वा. रे. पुन. चि. अनु, 





वार |सो. बु. शु. श. 














तिथि । २।३।५1६।१०।११।१२ 


| स | २९९६२ छो सव ष कोई ग्न २।३।६।१२ इन ङगनो मे परन्तु अष्टम में कोई प्रह न हो । 


र ४७० - ४ इ सारतीय उयोतिष 





वि्ारस्भ का मुहूतं 


मृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, दतभिषा 
अरिवनी, मूर, तीनों पूर्वा ( पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाषाढा, पूर्वाफात्गुनी ), पुष्य, रलं 
इन नक्षत्रों मं; रवि, गुरु, शुक्र इन वारो में; षष्ठो, पंचमी, ततीया, एकादशी, दादरी 
दशमी, द्वितीया इन तिथियोमे ओर रग्न से नवे, पांचवे, परे, चौथे, सातवें, उत 
स्थान मे गुभग्रहो के रहने पर विद्यारम्भ करना शुम ह । किसी-किसी आचार्य के मत से 
तीनो उत्तरा, रेवती आर अनुराधा मे भी विद्यारम्भ करना शुभ कहा गया हे । 


वाग्दान पुहूतं 


उत्तराषाढा, स्वाति, श्रवण, तीनों पूर्वा, अनुराधा, धनिष्ठा, कृत्तिका, रोहिणी, 
रेवती, मूक, मृगशिरा, मघा, हस्त, उत्तराफाल्गुनी ओर उत्तराभाद्रपद नक्षत्रों में वाग्दान 
करनारुभ रे । 
विवाह समूहृ . 

मल, अनुराधा, मुगरिर, रेवती, हस्त, उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा- 
भाद्रपद, स्वाति, मधा, रोहिणी इन नक्षत्रों मे ओर ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन, वशाख, 
मार्गशीर्षं, आषाढ इन महीनों में विवाह करना शुभ हं 

विवाह मे कन्या के किए गुरुबल, वर के लिए सूर्य ओर दोनों के लिए 

चन्द्रबरु का विचार करना चाहिए । 

प्रयेकं पंचांग से विवाह के महतं लिखे रहते है । इनमें शुभ-सु चक खड़ी 
रेखाएं ओर अशुभ-सूचक रदी रेखाएं होती है । ज्योतिष मे दस दोष बताये गये है, 
जिस विवाह के मुहूर्तं मे जितने दोष नहीं होते हँ, उतनी ही खड़ी रेखाएं होती हं 
ओर दोषसूचक टेढ़ी रेखाए मानी जातौ है 1 सवश्े हूतं दस रेखाओं का होता है? 
मध्यम सात-आठ रेखाभों का ओर जघन्य पाच रेखामों का होता ह । इससे कम 
रेखाओं के मुहूर्तं को निन्य कहते है । 
गुरुबल विचार 

वृहस्पति कन्था की राशि से नवम, पंचम, एकादश, द्वितीय बौर सप्तम राशि 
मे शुभ; दशम, तृतीय, षष्ठ रं प्रथम राक्षिमे दानदेनेसे शुभ ौर चतुथ अष्टम, 
दादश रारि मे अशुभ होता हं । 
सूय॑बल विचार | 

सूर्यं वर की राशि से तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश राशि में शुम; प्रथम, दवितीय, 
पंचम, सप्तम, नवम राशि मेँ दानदेनेसे शुभ ओर चतुर्थ, मष्टम, द्वादशं राशि म 
अशुभ होता हं । | | | 


५ ७ 
पचम अध्याय ४ 


चन्द्रबलं विचार 

चन्द्रमा वर ओर कन्या की रारि से तीसरा, छठा, सातां, दसवां, ग्यारहर्वा 
शुभ; पहला, दुसरा, पाँचवाँ, नौवाँ दान देने से सुभ मौर चौथा, आ्ठ्वां, बारहवा 
अशुम होता हं । 


विवाह मे अन्धादि छगल 

दिन मे तुला मौर वृषिचक; रात्रिम तुखा ओर मकर बधिर रहँ । तथा दिनमें 
सिह, मेष, वृष ओर रात्रि में कन्या, मिथुन, ककं अन्ध संज्ञक हैँ । दिन मे कृभ्म ओर 
रात्रि में मीन दो रुन पगु होते हँ । किसी-किसी आचार्य के मत से धनु, तुला, वृरिचक 
ये अपराह्न मे बविर हँ; मिथुन, ककं, कल्या ये ग्न रात्रि में अन्धे है; सह्‌, मेष, वृष 
ये ङस्न दिन मे अन्घे हँ मौर मकर, कुम्भ, मीन ये रग्न प्रातःकाल तथा सायका में 
कुबड़ होते हं । 

अन्वादि लग्नो का फल 

यदि विवाह दधर कुलमहो तो वर-कन्या दरिद्र; दिवान्ध क्नमें होतो 
कन्या विववा; राव्यन्ध रग्नमें हो तो सन्तति मरण ओर पंगुमेंहो तो धन-नाश 
होता इ । 


विवाह के श्चुभ रग्न 


तुला, मिथुन, कन्या, वृष एवं धनु रग्न शुभ हँ, अन्य ग्न मध्यम हैँ | 


खगन शुद्धि 

लग्न से व रहवे शनि, दसवें मगल, तीसरे शुक्र, लसन में चन्द्रमा भौर क्रूर ग्रह 
अच्छे नही होते । लग्तेश, शुक्र, चन्द्रमा छठे ओर आष्वें मे शुभ नहीं होते! ग्नेय 
जौर सोम्य ग्रह॒ आस्व मे जच्छे नहीं होते है ओर सातवें मे कोई भी ग्रह शभ नहीं 
होता है । 


ग्रहों का बल 


प्रथम, चौथे, पांचवे, नवे ओर दसवें स्थान में स्थित वृहस्पति सब दोषों को नष्ट 
करता हं । सूय ग्यारह्व स्थान मं स्थित तथा चन्द्रमा वर्गोत्तम रग्न मेँ स्थित नवांडा 
दोषों को नष्टं करता ह । बुघ रग्न, चौथे, पाचर्े, नवे ओर दसवें स्थान में होतो सौ 


दोषो को दूर करता हं । यदि शुक्र इन्हीं स्थानो मेंहोतोदोसौ दोषोंको दुर करता ` 


हं 1 यदि इन्ही स्थानों मे वृहस्पति स्विति होतो एक खा दोषों को दर करता ह 
, छग्न का स्वाभी अथवा नवांश का ` स्वामी यदि लग्न, चौथे. दसवें ग्यारह्वे स्थान में 
स्थित हो तो अनेक दोपों को शीघ्र भस्म कर देता ह । | | 


४७२ व 4 | भारतीय ज्योतिष 








वधुप्रवेज भृहतं 


विवाह के दिन से १६ दिन के भीतर नव सात, पांच दिनम वधषरवेश गभ 


हं 1 यदि किसी कारणसे १६९ दिनके भीतर वधूप्रवेश न हो तो विषमं मास, विषमं 
दिन ओर विषम वर्षं में वधप्रवेडा करना च [हिए 1 


तीनों उत्तरा (उत्तराभाद्रपद, उत्तरफालगनी उत्तराषाढा), रोहिणी, अश्विनी 
पष्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, रेवती, मृगिर, श्रवण, धनिष्ठा, मऊ, मघा ओर स्वाति 


नक्षत्र मे; रिक्ता (४।९।१४) को छोड़ शुभ तिथियों मे मौर रवि, मंगल, वय छोड शोष 
वारो मे वधूप्रवेश करना शुभ है। 


द्विरागमन सुहतं 


विषम (१।३।५।७) वर्षो मे; कुम्भ, वुरिचक, मेष राशियों के सूर्य मे; गुरु, शुक्र 
चन्द्र इन वारो में; ` मिथुन, मीन, कन्या, तुला, वृष इन लग्नो मे ओर अशिवनी, पुष्य 
हस्त, उत्तराषाढा, उत्तराफल्गुनी, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, 
पुनवसु, स्वाति, मूख, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा इन नक्षत्र में द्विरागमन शुभ 
हं । द्विरागमन में सम्मुख शुक्र त्याज्य ह । रेवती नक्षत्र के आदि से मृगशिरा कै अन्त 
तक चन्द्रमा के रहने से रक़् अन्ध माना जाता है। इन दिनों में द्विरागमन होने से दोष 
नहीं होता ! राक्र का दक्षिण भाग में रहना भी अशुभ दहै। 


द्विरागमन मह॒त चक्र 





समय १।३।५।७।९ विवाह कै वाद इन वर्षो मे कु. वृ. मे.के सूर्यम. 





अदिवि. पु. ह. उ. षा. उ. भा. उ. फा.रो.श्.ष. श. पुन. 
स्वा. म्‌. मृ.रे. चि. अनु ॑ 


वार ओर | बु. बृ. शु. सो.-१।२।३।५।७।१०।११।१२।१२।९\ इन 
तिथि तिथियों मं 


प ~~ 
२।३।६।७।१२ इन लभ्नों मे; करन से १।२।३।५।७।१०।११ 


नक्षत 








लग्न ओर 3 
| ` इन स्थानों में, गुभग्रह ओर ३।६।११ म॒पापग्रह्‌ शुभ 
उनकी राद्धि हेते ह द 4 
प -होते हं 1 
यात्रा सुहुत 


अद्विनी, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य रेवती, हस्त, भवण ओर धनिष्ठा 
ये क्षत्र यात्रा कै लिए उत्तमः रोहिणी उत्तराफाल्गनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, 
| । ७७३ 
पचम अध्याय - 
६० 


ूर्वाफाल्नी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपद, ग्येष्ठा, मूक भौर शतभिषा ये नक्षत्र मध्यम एवं 
भरणी, कृत्तिका, आद्रा, आर्टेषा, मघा, चित्रा, स्वाति ओर विशाखा ये नक्षत्र निन् 
है । तिथियो मे द्वितीया, तृतीया, पचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी ओर त्रयोदशी शभ 
बतायी गयी है 1 यात्रा के किए वारशू, नक्षत्र, दिक्शूर, चन्द्रवास ओर राशि से 
चन्द्रमा का विचार करना आवश्यक हं । कहा भी गया हं- 

“दिशाय रे आभो वामे राइ योगिनो पीट 

सम्मुख स्वे चन्द्रमा, रकबे लक्ष्मी द्ट' 


वारशल ओर नक्ष्रश्ूख 


व्येष्ठा नक्षत्र, सोमवार तथा शनिवार को पूर्व; पूर्वाभद्रपद भौर गुरुवार 
को दक्षिण; शुक्रवार मौर रोहिणी नक्षत्र को परिचम ओर मंगर तथा बुधवार को 
उत्तराफाल्गानी नक्षत्र मे उत्तर दिशा को नहीं जाना चाहिए । यात्रा में चन्द्रमाका 
विचार अवद्य करना चाहिए । दिशाओं मे चन्द्रमाका वास निम्न प्रकार से. जाना 
जाता ह । ¦ 


चद्रवास दिचार 


मेष, सिह भौर धनु राशि का चन्द्रमा पूर्वं दिशा मे; वृष, कन्या ओर मकर 
राशि का चन्द्रमा दक्षिण दामे; तुा, मिथुन ओर कुम्भ राशि का चन्द्रमा परिचम 
दिला मे; कक, वृदिचक भौर मीन का चन्द्रमा उत्तर दशाम वास करतां । 
चन्द्र फल 

सम्मुख चन्द्रमा धनखाभ करनेवाका, ` दक्षिण चन्द्रमा सुख-सम्पत्ति देनेवाला 
पृष्ठ चन्द्रमा गोक-सन्ताप देनेवाला गौर वाम चन्द्रमा धनाना करनेवाखा होता हं 


यात्रा मुहूतं चक्र 








अर्वि. पुन. अनु. मृ.पु.रे. ह. शर. घ. ये उत्तम है । 

रो.उ.षा.उ.भा.उ.फा.पू.-षा.पू.भा.पू.फा 
# ज्ये. मू. श. ये मचघ्यमदहं। भ. कृ. मा. आदे. म 

चि. स्वा. वि. ये निन्य दह । | 








तिथि | २३।५७।१०११।१३ 
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चन्दरवासचक्के 
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गृहरम्भमुहते | 

मृगशिरः, पुष्य, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, चित्रा, हस्त, स्वाति, रोहिणी, 
रेवती, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद इन नक्षत्रों मं; चन्द्र, बुध, गुर, शुक्र, 
शनि इन वारो में ओर द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सपमी, दशमी, एकादशी, वरयोदडी 


इन तिथियो में गृहारम्भ श्रेष्ठ होता हं । | ` 
तीव खोदने के छिए दिशा का विचार 


देवालय, जलाशय गौर घर अनाते समय नीव खोदने कै किए दिला का विचार 


करना आबदयक होता है 1 ` देवालय की नीब खुदवाने के समय मीन, मेष ओर वृष का, 
सूर्यं हो तो राहु का मुख ईशानकोण मं; मिथुनः ककं गौर सिह मे सू्यंह्ोतोराहुका 
मुख वायन्यकोण मे; कन्या, तुला ओर वृर्चिक मे सूरय हो तो नच्छत्यकोण में एवं धनु, 
मकर ओर कुम्भमेंसूर्यहोतो अम्निकोण में राहु का मुख रहता ह । गृह बनवाना हो 
तो सिह, कन्या ओौर तुला के सूय मं राहुं का मुख ईशानकोण मे; वृरिचकं, घनु गौर 
मकर के सूयं मे; राहु का मुख वायन्यकोण में; कुम्भ, मीन मौर मेष राशिके सूर्यं . 


मेँ राह का मुख नैऋत्यकोण में एव वृष, मिथुन भौर ककं राशि के सूर्य मं राहुका 
मख आग्नेयकोण में रहता हं 1. जलाशय--कूरआं, तालाब खु दवाने के समय सकर, कुम्भ 
ओर मीनः राशि के सूर्यं मे राहुः का मुख ईशानकोण मे; मष, वृष बौर मिथुन के सूर्यं 


पचमः अध्याय ` भ 





मे राहु का मुख वागरव्यकोण मे; कक, सिह ओर कन्या के सूयं मे राहु का मृख नैऋत्य 
कोण मे एवं तुला, वुरिचक ओर धनु के सूयं मे राहु का मुख आग्नेयकोण में रहता ह । 
नीव या जलाशय आदि खोदते समय मुख भाग को छोड़कर पृष्ट भाग से खोदना शुभ 
होता हं । 








राहुचक्र 
वायन्य नं ऋत्य = 
[म्न 
राहु १ (उत्तर- (दक्षिण- | श्तव रभ 


(पूरव -उत्तर) | परिचम) |_ परिचिम) | (पूर्व-दक्षिण) 





तल {त दा | (> तु.वृ. | ध. म. कूं. [सूयं स्थिति 


= 


| 
भाः = याय "~~~ न्््---------------= भला क-म भ -- जा कः 


चन = | नकन = | ~~~ ~ । न | चम | ~~ 


आग्नेय ईरान वायन्य नेत्य 
राहू (पूर्वं मौर | (पूवं गौर | (उत्तर ओर (दक्षिण ओर | . 
दक्षिणका | उत्तरका | पर्चिम का | परिचिमका | 
मध्य) मध्य) मध्य) म्य ) 


गृहारम्भ मे वुषवास्तु चक्र 


गृह निर्माण करते समय शुभागुभत्व अवगत करने के लिए वैल के आकार का 
चक्र बनाना चाहिए । सूयं के नक्षत्र से तीन नक्षत्र उस चक्र के सिर में स्थापित करे। 
यदि उन तीन नक्षत्रों मे घर का आरम्म किया जाये तो घर मँ आग लगती है । उनसे 
आगे के चार नक्षत्र उस चक्र के अगले पैरो पर स्थापित करे। इन नक्ष मे घर का 
आरम्भ होने पर घर में शून्यता रहती हँ । उनसे आगे के चार नक्षत्र पिच्छ पैरो पर 
स्थापित करे । इन नक्षत्रों मं गृहारम्भ होने से घर बहुत दिनों तक स्थिर रहता है । 
उनसे आगे के तीन नक्षत्र पीठ पर स्थापित करे1 इन नक्षत्रों में गृहारम्भ करने से रक्ष्मी 
की प्राति होती हं इससे भगे के चार नक्षत्र दक्षिण कुक्षि में स्थापित करे इन नक्षत्रों 
मे गहारम्भ करने से राभ होता हे! अनन्तर तीन नक्षत्र पुच्छ मे स्थापित करे। 


१. ` देवाख्ये गेहविधो जलाशये राहोमृखं अम्भुदशो विरोमतः 
मीनाकंसिदाकंमगाकंतस्तिमे खाते सुखाव्यृष्ठविदिक्‌ श्चुभा भ्वेत्‌ ॥ . `` 
-यहतेचिन्तामणि, बनारस, सन्‌ १९३९ ., बास्तुप्रकरण, इटोक १९ 


~ भाव्तीषश्योहिवःः 
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हन॑नक्षत्रो मे गृहारम्भे करे | 
क 4 ॑ करने से स्वामी का नाश होता ई । पर्चात्‌ चार नक्ष॑त्र वाम 
इ स इन नक्षत्रों में गृहं ` बनाने से दरिद्रता रहती हं । आगे कै तीन 
पु पित .करे । इन नक्ष्रो मे घर बनवाने से सर्वदा रोग, पीडा मौर 
भय व्यापन रहता हं । व 


















































वषवास्तु चक्र 

8 | 
सिर ॥ |. पृष्ठ दक्षिण पुच्छ कम | मख | वृषभ के अंग 

| | कुक्षि कुक्षि | 

| 
२ | | ४| ३ | ४| ३ | नक्षत्र 

| | 

| स्थि- | जर | खम लामि [पर | बया क . स्वामि दारि दा) | 
दाह | शून्य श्री | काभ | (|^ ल 

| रता | नाश | द्र । पीड 











गहारस्भ विचार 
घर बनाने का मारसम्भ करने के किए सूरय के नक्षत्र से सात नक्षत्र अशुभ, आगे के 
ग्यारह नक्षत्र शुभ ओर इससे आगे के दस नक्षत्र अशुभ माने गये ह । इस गणना में 


अभिजित्‌ भी सम्मिलित हं । 


गृहारम्भ चक्र 





अशुभ शुम 











घर के लिए दरवाज्ञे का विचार 
| कुम्भ राशि कै सूयं के रहते 
कै रहते श्रावण महीने तथा मकर. 
तो उस घर का दरवाज्ञापूवंया प 


म सूर्यं के रहते वैशाख महीने मं तथा तुला भौर 
महीने मे घर बनावे तो उसका दरवाजा उत्तर चा दक्षिण दिशा में शुभ होता हं॥. 


पूर्णमासी से छेकर इष्णाष्टमी 
केकर चतुर्दशी . पर्यन्त उत्तर दिशा म. 


पचम अष्याब ` 


ते फाल्गुन महीने में; ककं जौर सिह राशि के सूयं 
राशि मे सूं के रहते पौष महीने भं॑घर बनावे 
स्विम दिशा मे शुभ होता ह । मेष जौर वृष राशि 
वुरिचिक रासि मे सूर्यं के रहते अगहन 


पर्यन्त पूवं दिशा मे, इृष्णपक्ष कौ नवमी से 
अमावस्या से लेकर शुवराष्टमौ पर्यन्त पर्चिम 
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दिशा मे ओर शुक्छपक्ष कौ नवमी से शुक्लपक्ष की चतुर्दशी पर्यन्त दक्षिण दिशां 
बनाया हुजा घर का दवार शुभे नहीं होता । द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 
दशमी, एकादशी ओर दादी मे बनाया हुआ द्वार शुभ होता हं । दरवाजे का निर्माण 
शुक्लपक्ष मे करने से शुभफल ओर कृष्णपक्ष में करने से अनिष्टफल होता ह । कृष्णपक्ष 
मे द्वार का निर्माण करने से चोरी होने कौ आशका सवदा बनी रहती ह 1 
जिस नक्षत्र मे सूयं स्थित हो उससे चार नक्षत्र सिर-उत्तमांग में स्थापित 

करे । इन नक्षत्र मे घरका दरवाजा छ्गायाजयेतो लक्ष्मी कौ प्रासि होती ह! 
इसके पदचात्‌ आगे के आठ नक्षत्र चारों कोनो में स्थापित करना चाहिए ! इन नक्षत्रों 
मे दरवाजा क्गानेसे घर नष्ट हो जाता हं 1 इसके. परचात्‌ मागे के आठ नक्षत्र 
शाखा वाजुभो मे स्थापित करना चाहिए । इन नक्षत्रों मे घर का दरवाजा लगाने से 
सुख, सम्पत्ति ओौर वभव की प्रापि होती है। इसके अगे के तीन नक्षत्र देहली मे 
ओर उससे आगे के चार नक्षत्र मध्यमं स्थापित करने चाहिए । देहलीवाङे नक्षत्रों 
मे दरवाजा लगाने से स्वामी का मरण ओर मचघ्यवाठे नक्षत्रों मे दरवाजा लगाने से 
सुख-सस्पत्ति की प्रापि होती हं । 











दार चक्र 
| कोण | बाजू | देहली | मध्य 
1 | ८ ८ २ | 1 
लक्ष्मी उजाड सौख्य | स्वामिमरण (सौख्य-सम्पत्ति 

















गृहारस्भ में निषिद्धकाल | 

गृहारम्भकाङ मे यदि सूयं निर्व, अस्त या नीच स्थानमेंहोतो घर कै स्वामी 
का मरणः; यदि चन्द्रमा अस्त या नीच स्थान मेहो अथवा निर्वलहो तो उसकी स्त्री 
कामरण होता ह 1 यदि वृहस्पति निर्व, अस्त या नीच स्थान मेहो तो युखका 
नाश; यदि शुक्र निवल, अस्त या नीच स्थानमे हो तो घन का नाश होता ह । गृहारम्भ- 
कार्‌ मे चन्द्रमा का नक्षत्र या वास्तु का नक्षत्र घरके भगे पड़ताहोतोउसं धरम 
स्वामी की स्थिति नहीं होती ओर पीछे पडता हो तो उस घर में चोरी होती ह । जिस 
क्षत्र मे चन्द्रमा स्थित हो, वह्‌ चन्द्र नक्षत्र कहुलाता है । 


गृह को आयु 
| 9 जिस गृह के तिर्माण के समय वृहस्पति खगत म, सूय छठे स्थान में लुध सातवें 
` स्थान में, शुक्र चतुथ स्थान में ओर शनि तीसरे स्थान में स्थित हो उस घर कौ मायं 


# 
4 


ध व + ` मारतोय ज्योतिष्‌ 
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॥ 
॥ 
| 
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सौ वर्षं कौ होती हं । जिस धर के आरम्भ मे शक्र खगन सें सूर्यं तीसरे स्थान. मे, मं 
छठे स्थान मे ओर वृहस्पति पांचवें स्थान में स्थित हो तो उसकी आय्‌ व ५ 
होती हं । जिसके भारम्भकालमे शुक्र रुनमें, बुध दशम में सूयं त र 
वृहस्पति केन्द्रे हो उस बरकी आयु एक्‌ सौ पचो वपं होती है । 0 का 
गुरु न्द्र मं स्थित हौ ओर अन्य ग्रह॒ पूर्ववत्‌ स्थितहोंतो तीन सौ वषंकी आय 
होती हं । गुर, शुक्र, चन्द्रमा ओर बुघ उच्चराशि के होकर चतुर्थभाव मेँ शुभग्रह से 
दष्ट हो तो घर की आयु दोसौ वषं से अधिक होती ह शुक्र म॒लत्रिकोण या उचज्वरासि 
, का होकर चतुथं भाव मं अवस्थित हो तो गृहस्वामी सुखी गौर सन्तुष्ट रहता है तथा 
घर सौ वर्षो से अधिक कारु तके सुदृढ बना रहता हं 1 जिस घर के आरम्भ में वृहस्पति 


चतुथं स्थान में, चन्द्रमा दसवें स्थान में गौर मंगल-रनि एकादश स्थान में स्थित होतो. | 


उस घर की आयु अस्सी वषं की होती हं। 


जिस गृह के आरम्भमें कोई भी ग्रहुशतरु के नवांश मे स्थित होकर रग्न या 
सप्तम अथवा दशम में स्थितहोतो वह घर एकनदो वर्षमे ही दूसरे के हाथमे वेच 
दिया जाता हं । 


पिण्डसाधन तथा आय-ग्यय-मायु आदि विचार 


गृहपति के हाथ प्रमाण घर की लम्बाई भौर चौड़ाई को गुणा कर गृहपिण्ड ्‌ 


निका सेना चाहिए 1 इस पिण्ड को नौ स्थानों मे स्थापित कर क्रमशः १, २, ६, ८, ३ 


८, ८, ४ ओर ८ से गुणा कर. गुणनफर मे ८,७,९,१२,८१२ ०१९२७ ओर १२० का 


माग देते पर शेष करमशः आय, वार, यंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथि, योग भौर अयु 
होते है 1. यदि बहुत ऋण ओौर अल्प द्रव्य हो तो गृहं अशुभ होता है। गृह की आयु भी 
उक्त क्रमानुसार जानी जा सकती हं । सुविधा के लिए ॒दैष्यं भौर विस्तार चक्र दियां 
जातारहं। | 


चक्र का विवरण 


इस चक्र द्वारा भाय, वार, अंश, धन (द्रव्य ), ऋण, नक्षत्र, तिथि, योग 


ओौर आयु निकालने का उदेश्य यहं है ` कि विषम आयवाला गृहं गुम ओर सम 


आयवाखा दख देनेवाला होता ह । सूय ओर मंग कै वार, राशि अंशवाठे घर 


सं अग्निका भय रहता ह । अतः ये त्याज्य ओर अन्य ग्रहो के वार, राशि ओर ज 


अंश ग्रहण करने योग्य हँ । इसी प्रकार अधिक धन भौर न्यून ऋणवाला चर सुन 
तथा न्यून धन ( द्रव्य ) ओौरं अधिक ऋणवाला धर अशुभ होता हं । नक्ष जानन 
का योजन यह ह कि मकान के नक्षत्र से गृहारम्भ के दित तक्षत्र तक तथा स्वामी कं 
नक्षत्र तक जिनकी जितनी संख्या हो, उसमे नौ का भाग देने से यदि ९1 १ रोष 
रहे तो मकान अशुभ ओर यदि. २।४।६८।० शेष रहं तो मकान शुभ होता है । तिथि 
पंचम भधभ्याय क ९ 


का प्रयोजन शुभाशुभत्व की जानकारी प्राप्त करना हं । यदि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशो 
ओर अमावास्या इनमें से कोई तिथि आती हो तो गृह अशुभ होता है । शेष तिथियों 
के आने पर घर को शुभ समञ्ञा जाताहं। योग के सम्बन्धमें भी यह्‌ ध्यान रखना 
चाहिए कि अतिगण्ड, शख, विष्कम्भ, गण्ड, व्याघात, वज्र, व्यतीपात मौर वैधृति 


नितान्त अशुभ हँ । शेष योग प्रायः शुभ हँ । आयु का तात्पयं स्पष्ट ह कि अधिक दिन 
रहनेवाखा मकान शुभ ओर कमे दिन रहनेवाला अशुभ होता हे । 


स्वामी के नक्षत्र से विचार करते का अभिप्राय यहुहं कि स्वामी तथाधरका 
यदि एक ही नक्षत्र हो तो मृत्यु होती हं, परन्तु यदिराशिएकनहो तो यह दोष नहीं 
अता हं । यहां नाडी वेध को दोषक्रारक नहो माना गया हं । 


इस सन्दभं मे रारि ज्ञात करनेकीं विधि यहह कि अदिवनी, भरणी ओरं 
कृत्तिका नक्षत्र की मेष राशि; मघा, पूर्वाफाल्गुनी भौर उत्तराफल्गुनी की सिंह रारि 


तथा मूक, पूर्वाषाढा ओर उत्तराषाढा की धनु रारि दहोतीहं। ओर शेष नक्षचोंमें . 


उचित क्रम से नौ राशियों की अवस्था मवगत कर ऊनी चाहिए । 


आय, वार, नक्षत्र, तिथि ओौर योग में क्रमशः ध्वज, धूम, सिह, इवान, गाय, 
गदभ, हस्ति ओर काकः; रवि, सोम, भौम, व॒ध, गरु, श॒क्र ओर शनि; अरिवनी, भरणी 
कत्तिका, रोहिणी, मृगरिरा, आर्द्रा, पुनवंसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा- 
फात्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, ज्येष्ठा, म्‌, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, 
श्रवण, . धनिष्ठा, दतभिषा, पूवभिद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा ओर रेवती; प्रतिपदा, 
द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादरी, 
दादरी, चयोदशी, चतुर्दशी गौर पूणिमा-अमावस्या एवं विष्कम्भ, प्रीति, आयुष्मान्‌, 
सौभाग्य, शोभन, सतिगण्ड, सुकर्मा, धूति, शूक, गण्ड; वृद्धि, धुव, व्याघात, हर्षण, 
व्र, सिद्धि, व्यतीपात, वरीयान्‌, परिघ, शिव, सिद्धि, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्य, 
एन्द्र गौर वेधृति अवगत करना चाहिए । पिण्ड दारा घर का शुभार॒भत्व पूर्णतया जाना 
जा सकता हं । | 


गृहु-निर्माण के लिए सपघ्रसकार योग क 


रानिवार, स्वाती नक्षत्र, सिहरुग्न, शुक्लपक्ष, सप्तमी तिथि, र॒भयोग ओर 
श्रावण मास मे गृह निर्माण करने से हाथी, घोड़ा, धन-सम्पत्ति की प्राि के साथ पत्र 
पौत्र आदि को वृद्धि होती हं । उक्त योग सप्तसकार योग कहलाता है । इसमें गृह- 


निर्माण करने का उत्तम फ बताया गया हे 1 गृह निर्माण प्रायः श॒क्लपक्च में श्वेष्ठ 
होता हे, कृष्णपक्ष मे गृह-निर्माण करने से चोरी का भय रहता है 1 श्रावण, वैशाख . 
 जौर मगहन के महीने गृह-निर्माण क किए उत्तम माने गये है । | 


ॐ 


क ~ ~ भारतीय श्योविदः 





४ 
| 
। 
| 


न क द ~> ~ 


~ ~ न >~ ~ 


शह्य शोधन 


गृहनि्माण को भूमिको शुद्ध कर जेना आवदयक है । अतः सर्वप्रथम उस 
भूमि-गृहनिर्माणवाली भूमि से शल्य--हद्धी को निकालकर ' बाहर कर देना चाहिए । 
शत्य अवगत करने की विधि ज्योतिष शास्त स करई प्रकार से वतलायी गयो है । 
गृहनिर्माण करनेवाला व्यक्ति जव सामने माये ओर प्रन करे तो उसके प्रदना्रो 
की संख्या को दूर कर लेना चाहिए । मात्राय को चार से गुणा कर पूर्वोक्त गुणनफङं 
में जोड़ देना चाहिए । इस योगफल मेँ नौ का भाग देते से विषम दोष १।३ ।५। ७ रहे 
तो रत्य--हड़ौ भूमि में रहतो है ओौर सम शेष २।४।६।८ रहे तो भमि निःशल्य- 
अस्थि-रहित होती हं। प्रहनाक्षरो के लिए पुष्प, देव, नदी एवं फल का नाम 
पूना चाहिए । | 


रल्य का अस्तित्व रहने पर यदि प्रदनाक्षरों मे पहला अक्षर व हो तो शल्य 
पूवं भाग में होता हं। पुवं भाग में भी नौर्वां भाग समञ्लना चाहिए । इस भूमि में डेढ 
हाथ खोदने से मनुष्य कीः अस्थि प्राप्त होती ह । कवर्गं के अन्तर रहने से अग्तिकोण 
मेदो हाथ नीचे गधेकी अस्थि निकरतीह। चवर्गे अक्षर रहने पर दक्षिणमें 
कमर-भर भूमि खोदने पर मनुष्य का शल्य रहता हँ । तवगं के प्रदनाक्षर होने से 
नंतऋत्य कोण मं कुत्ता का शल्य ढ्‌ हाथ नीचे निकलता ह । स्वर वणं प्ररनाक्षर होने 
प्र परिचम भागम ढ्‌ हाथ नीचे वच्चे की अस्थि निकलती है 1 ह प्ररनाक्षर रहने 
प्र वायव्य कोण में चार हाथ नीचे खोदने पर केश, कपाल, . भस्थि, रोम अदि पदाथं 
निकलते हैँ । श प्रदनाक्षर होने से उत्तर भाग में एक हाथ नीचे खोदने से ब्राह्मण का 
शल्य उपर्ध होता है । पवर्ग के प्ररनाक्षर होने से ईशान कोण में उढ़ हाथ नीच खोदने 
पर गाय की अस्थिर्यां मिर्ती है! य प्रनाक्षर होने पर मध्य भाग में छाती-भर 
जमीन खोदने पर भस्म, छोहा, कपास आदि पदाथं मिलते हैँ । मतान्तरसे ह यप वणं 
प्रदनाक्षर होने से मध्य भाग में शत्य उपर्ध होता हं । | 

शल्योद्धार के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी अ्हिबर चक्र के द्वारा प्राप्त करनी 


चाहिए 1 भमि की श्रेष्ठता अवगत करने के लिए सन्ध्या समय ` एक हाथ रम्ब 0 चौडा 
मौर गहरा गड्ढा खोदकर जल से भर देना चाहिए । प्रातःकारु उस गङ्ढ न 


रोष रह जाये तो शुभ, निर्जल चौकोर भूमि दिख (ई पडे तो मध्यम ओर निर्जल फटा 


हमा गड्ढ। मिले तो जमीन को अशुभ सम॑ञ्लना चाहिए । इस विधि को देशकाल के 
अनुसार ही प्रयोग मे खाना श्रेथस्कर होता हं । 


९८१ 
पंचम अध्याय 


६१ 


गृहारस्म मुहृतं चक्र 


कायाकाय 








म्‌. पु. अनु. उ. फा.उ. भा.उ.षा.ध.श. चि. ह्‌. स्वा. 
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शुभग्रह रग्न से १।४।७।१०।५।९। इन स्थानो मे एवं पाप- 
ग्रह॒ ३।६।११ इन स्थानो मे शुभ होते हँ । ८।१२ स्थान में 
कोड ्रह्‌ नहीं होना चादिए । | | 


- खग्न- 
शुद्धि 


त 
ॐ ~~ 





नतन गृहप्रवेश महूत | 

उत्तराभाद्रपद, उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढा, रोहिणी, मुगदिरा, चित्रा, 
अनुराधा, रेवती इन नक्षत्रों मं; चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इन वारो मे ओर द्वितीया, 
तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दमी, एकादशी, हादशी, चयोदशी इन तिथियों में 
गृहप्रवेश करना शुभ हं । 


नूतन गृहप्रवेश सुहुतं चक्र 





नक्षत्र उ. भा.उ. षा. उ.फा.रो. मृ. चि. अनु.रे. ` 
वार च. बु. गु. शु. 

तिथि २।३।५।६९।७1१०1१ १।१३) 

क्न २।५।८।११ उत्तम है 1 ३।६।९।१२ मध्यम है । 





खगन से १।२।३।५।७।९।१०।११ इन स्थानों मे शुभग्रह गुम 
कग्नशुद्धि | होते ह । ३।६।११ इन स्थानो मे पापग्रह गुभ होते है । 
४।८ इन स्थानो मे कोई ग्रह॒ नहीं होना चाहिए । 





कोम ~ ~~ -- दिनि न ~ ---~------ ~ -- 


ण्ट | श | ` जारतीय न्योतिष 


जीणं गृहप्रवेश्च सुहुते 


शतभिषा, पुष्य, स्वाति, धनिष्टा, चिना , अनुराधा, मृगरिर, रेवती, उत्तरा- 

फाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी इन नक्षत्रों मे; चन्द्र वध गुरु, शुक्र 

गें 9 त 2 - 2 ७ < >) ७1 

शनि इन वारो मे भीर द्वितीया, तृतीया, पचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, 
त्रयोदशी इन तिथियों मे जीर्णं गृहप्रवेश करना शुभ ह । 


जोणं गृहप्रवेश मुहं चक्र 





रा. पुर स्वा. घ. चि, < 
नक्षत्र अनु मृ. २,.३.भा.उ.षा. 
उ. फा. रो. 
-~ क्क दल ---- < ~ ~ 
वार्‌ चव वृ. यु. ग. 
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मास का. मागं. श्रा. मा, फा. वै. ज्ये, 








॥१पररषपष णि 


शान्तिक ओर पौष्टिक कायं का महतं 





अश्विनी, पुष्य, हस्त, उत्तराफास्गुनी, उत्तराषाडा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, 
रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवंसु, स्वाति, अनुराधा, मघा इन नक्षत्रों मे; रिक्ता 
( ४।९।१४ ), अष्टमी, पूर्णमासी, अमावस्या इन तिथियों को छोड अन्य तिथियों मे 
भौर रवि, मंगर, राति इन वारोंको छोड शेष वारों में शान्तिकं ओौर पौष्ठिक कार्यं 
करना शुभ हं । | 


शान्तिकं ओर पौष्टिक काथं के मुहूतं का चक्र 








अ. पु. ह्‌. उ. षा. उ. फा.उ.भा.रो.रे-भध.ध.श. 
् 
पुन. स्वा. अनु. म. . 








वार चं. बु. गु. शु. 





तिथि | २।३।५।७१०।११।१२१३ | 
(=-= 
कुआं खुदवाने का महतं | 
हस्त, अनुराधा, रेवती; उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, धनिष्ठा, 
शतभिषा, मघा, रोहिणी, पुष्य, मुगशिर, पूर्वाषाढा इन नक्षत्रो मः; इध, गुरु, शुक्र इन 
` वारो में गौर रिक्ता ( ४।९।१४ ) छोड़ सभी तिथियों मे शुभ होता € । 


= ८३ 
पचम अध्याय 


= = ~ ~ + ^ ~ > 9 क 
क ह ककः == = = चन = ऋ 


कुआं खुदवाने के भुहुतं का चक्र 


__ ~~~ 
| ह. अनु. रे. उ. फा.उ.षा.उ.मा-ध.श.म.रो.पु. 


तक्षत 
मृ.षू. षा. 








वार | वु. गु. शु. 


चे ~ 


 -- ~ -~--* 


तिथि । २।२३।५।७।१०।११।१२।९२।९ ५ 








दुकान करने का मुहूतं 


रोहिणी, उत्तराफाल्गुनौ, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, हस्त, पुष्य, चित्रा, 
रेवती, अनुराधा, मृगिर, अरिविनी इन नक्षत्रो मे तथा शुक्र, बुध, गुरु, सोम इन वारं 


मे ओर रिक्ता, अमावस्या को छोड दोष तिथियों में दुकान करनां शुभ हं । 
दुकान करने के मुहूतं का चक्र 





--~-___~_~~ लाः ता माता 








तिथि । २।३।५।७ १०११२१३ 





बड़.बड़ व्यापार करने का मुहूतं 


हस्त, पष्य, उत्तराफात्गनी, उत्त राभाद्रपद, उत्तराषाठा, चित्र इन नक्षत्रों से; 


# = 


शुक्र, बुघ, गुरु इन वारो मं आर द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादसी, ्रयोदशी 


इन तिथियों मं बड़े-बड़े व्यापार-सम्बन्धी कारोवार करना शुभ है । - 


बड़-बड़ व्यापारिक कायं प्रारम्भ करने के मूहूतं का चक्र 





नक्षत्र | ह. पु. उफा. उभा. उषा. चि. 











वार |बु.गु.शु- 


तिथि २।२।५।७। १ १।१३ 








राजा से मिलने का मुहूतं 


श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी, मृगलिर, पुष्य 
अनुराधा, रोहिणी, रेवती, अदिविनो, चित्रा, स्वाति इन नक्षत्रों मेँ ओर रवि, सोम, बध 


गुर, शुक्र इन वारो मं राजा से मिलना गुम हं । ¦ 


७८४ | ¦ भारतोय अयोतिष 
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बगीचा रगाने का मुहूतं 


शतभिषा, विशाखा, मूल, रेवतो, चित्रा, अनुराधा, मृगशिर, उत्तराफातगनी, 
उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, दस्त, अरिवनी, पष्य इन नक्षनों मँ तथा शक्र 
तै से ॐ ९१? 
सोम, बुध, गुरु इन वारो में बगीचा लगाना शुभ ह । 
रोगमुक्त होने पर स्नान करने का मुहूतं 


| उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, आरछेषा, पुनवंसु, स्वाति, 
मघा, रेवती इन नक्षत्रों को छोड शेष नक्षत्रों पे; रवि, मंगर, गरु इन वारो में मौर 
रिक्तादि तिथियों में रोगी को स्नान कराना शुभ ह । 


नौकरी करने का मुहूतं 


हस्त, चित्रा, अनुराधा, रेवती; अख्िनी, मृगशिर, पुष्य इन नक्षत्रों मे; बुध 
गुर, शुक्र, रवि इन वारो मे ओर शुभ तिथियों मे नौकरी शुभ ह । 


मुक्रदसा दायर करने का मुहूतं 


ज्येष्ठा, आद्रा, भरणो, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुनी, मूल, आ्लेषा,. 
मघा इन नक्षत्रों मे; तृतोया, अष्टमी, त्रयोदशी, पंचमी, दशमी, पूर्णमासी इन तिथियों 
मे ओर रवि, बुध, गुरु, शुक्र इन वारो में मुक्रदमा दायर करना जुम ह । 


सुक्रदमा दायर करने के पुहूतं का चक्र 








नक्षत्र | ज्ये. आ. भ. पू. षा. पू. भा. पू. फा. मू. आले. म. 








वार र.बु.गु. शु. 
तिथि ३।५।८1।१०। १३।१५ 
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#। 








लग्न | ३।६।७।८।११ 








ग 
सुं, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र ये प्रह १।४।७।१० ईन स्थानों में 
रग्नशुदधि| ओर पाप ग्रह ३।६।११ इन स्थानों मं शुभ हीते €, परन्तु 
अष्टम से कोई ग्रह नहीं होना चाहिए । 
 - 





ओषध बनाने का महूत 

हस्त, अदिविनी, पुष्य, श्वण, धनिष्ठा, शतभिषा, मूर, पुनवसु, स्वाति, 
मृगदिरा, चित्रा, रेवती, अनुराधा इत नक्षत्रों मे ओर रवि, सोम, बुध, गुरु शुक्र इतं 
वारो मे मौषध निर्माण करना शुभ हं । 


$ । §& ५ 
पचम भध्याय | 


मन्त्र सिद्ध करने का सुहत 

उत्तराफात्यनी, हस्त, अद्विनो, श्रवण, विशाखा, मृगरिर इन नक्षत्रो मे; रवि 
सोम. बच, गरु, शुक्र इन वारो मे ओर द्वितीया, तृतीया पंचमी, सप्तमी, दशमी 
एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा इन तिथियों मे यन्त्र-मन्तर सिद्ध करना सुभ होता हं । 


सर्वारम्भ मुहूत 


लग्न से बारहवा गौर आा्ठ्वां स्थान शुद्ध हो ओर कोई रह नहींहो तथा 
जन्मलग्न व जन्मराशि से तीसरा, छठा, दसवां» ग्यारहर्वां रुन हो ओर शुभग्रह की 
दुष्ट हो तथा शुभग्रह युक्त हों; चन्द्रमा जन्मरग्न व जन्मराशि से तीसरे, छठे, दसवें 
ग्यारहवे स्थान मे हो तो समी कायं प्रारम्भ करना बुभ होता हं । 


मन्दिर-निर्माण का मृहृतं 

पष्य, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराभाद्रपद, उत्तराषाडा, मृगरिर, श्रवण, अवनी, 
चित्रा, पुनव॑सु, विशाखा, आद्रा, हस्त, धनिष्ठा ओर रोहिणी इन तक्षत्रो म; सोम, बुध, 
शुक्र ओर रवि इन वारो मेँ एवं द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, दादरी 
ओर त्रयोदशी इन तिथियों मे मन्दिर-निर्माण करना शुभ हं 1 


मन्दिर-निर्माण के मुहूतं का चक्र 








मास॒ | माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, मार्गरीषं, पौष (मतान्तर से) 








पु, उत्तराफा. उत्तराषा. उत्तराभा. मु. श्र. अशिव. चि. 
नक्षत्र | ¦ 
पुन. वि. आ. ह्‌. ध. रो. 





वार भौर सोम, बुघ, गु. शुक्र, रवि-२।२३।५।७।११।१२।१३ 
तिथि । ये तिथिर्या 





प्रतिमा-निर्माण का मुहूतं 


पुष्य, रोहिणी, श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा, आद्रा, भदिवनी, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरा- 
षाढा, उत्तराभाद्रपद, हस्त, मृगशिर, रेवती मौर अनुराधा इन नक्षत्रों मे; सोम, गुर 


जौर शुक्र इन वारो में एवं द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी ओर त्रयोदशी 


इन तिथियों मे प्रतिमा-निर्माण करना शुभ हं 1 


प्रतिष्ठा महतं 


मदिवनी, रोहिणी, मृगरिरः, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराफाल्गुनी, 
उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद ओर रेवती इन नक्षत्रों मे; सोम, बुघ, गुरु ओर शुक्र इन 


१९ ह मारतोय उयो दिष 
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व र द. = क 


क्ककनकद्कभन्देके दी 2 निवैनयसम 
"3 





वारो में एवं शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया पंचमी | . 
५ | दशमी त्रयोदशी 
तथा कृष्णपक्ष क प्रतिपदा, द्वितीया ओौर पंचमी , नयोदशी ओर पूर्णिमा 


थ्‌ स रि ९ करना 
प्रतिष्ठा के किए स्थिर संज्ञक रारिर्यां गन के दव | नाशुभरहं। 


प्रतिष्ठा मुहूतं का चक्र 


समय | उत्तरायण मे; वृहस्पति, शुक्र मौर मंगल के बलवान होने पर 


~ जाक 
स = 


तिथि | रुक्छपक्ष की १।२।५।१०।१३।१५ ओौर कृष्णपक्ष की १।२।५ 

मतान्तर से शुक्लपक्ष की ७।११ 

= 

प. उत्तराफा. उ. षा. उ. भा. ह्‌.रे.रो.अखि.म.श्र. घ, 

पुन. मतान्तर से--चि. स्वा. भ. मू. ( आवद्यक होने पर ) 
2/8 


वार | सो.बु.गु.शु. 











सन्तत्र 











लगनशुद्धि | १०मेंशुभटहँ गौर पापश्रह ३।६।११मे शुभ है, अष्टम में 
कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता है । 

मण्डप बनाने का मृहूतं | 

सोम, बुध, गुरु ओर शुक्र हन वारो मे; २।५।७।११।१२।१३ इन तिथियों मे 
एवं मृगलिर, पुनस, पुष्य, अनुराधा, श्रवण, उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढा गौर उत्तरा- 
भाद्रपद इन नक्षत्रों मे मण्डप बनाना शुभ हं । 
होमाहुति का महतं 

सूर्य जिस नक्षत्र मे स्थित हो उससे तीन-तीन नक्षत्रों का एक-एक तिक होता 
ह, एसे सत्ताईस नक्षत्रों के नौ त्रिक होते है । इनमे पहला भूयं का, दूसरा बुध का" 
तीसरा शुक्र का, चौथा शनैश्चर का, पाचवां चन्द्रमा का, छठा सगल का, सातव्‌। 
वृहस्पति का आर्ट्वां राहु का बौर नौवाँ केतु का व्रिरुहोताहं। हीम के दितिका 
नक्षत्र जिसके त्रिक मे पड उसी ग्रह के अनुसार फल समन्ञना चाहिए । रवि, मगल, 
रानि, राह ओौर केतु इन ग्रहों के त्रिक मं हवन करना वजत ह । 
अग्तिवास ओर उसका फ । 
` शक्लपक्च की प्रतिपदा से लेकर अभीष्ट तिथि तकर गिनने से जितनी संख्या हो, 
उसमें एक ओर जोड; फिर रविवार से लेकर इष्टवार तक्‌ गिनने से जितनी संख्या हो, 
उसको भी उसी मं जोड़े । जोडने से जो रारि भावे उस्म ४ का भाग दे 1 यदि तीन 
थवा शून्य शेष रहे तो अग्नि का वास पृथवी जँ होता है, यहं हौम कलनं के सिए उत्तम 


॥ च्चे८७ 
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होता है । एक शेष मे अग्नि का आवासं आकाश मे होता है, इसका फल प्राणों को 
तार करनेवाा बताया गया है ओौरदोशेषमें अग्निका वास पाताङ में होता है, 


इसका फल अर्थनाशक कहा गया हं । 


प्रहतविचार 

जिस समय किसी भी कार्यं के लाभाराभ, सुभायुभ जानने कौ इच्छा हो उस 
समय का इष्टकाल बनाकर प्रदनकुण्डरी, ग्रहस्पष्ट, भावस्पष्ट, नवमांश कुण्डलो ओर 
चकित कुण्डली बनाकर विचार करना चाहिए । प्र्नरग्न मे चरराशि, बलवान्‌ कग्नेश, 
कायश श॒भग्रहों से युत या दृष्ट हों तथा वे १।४।५।७।९।९० स्थानो मे हो तो प्रशनकर्ता 
जिस कायं के सम्बन्ध में पु रहा है, वह जल्दी परा होगा । यदि स्थिरः खग्न हो, म्नेरा 
ओर कार्ये शं बलवान्‌ हो तो विम्ब से कायं होता हं । द्िस्वभाव राशि र्ग्नमेंहो तथा 
१।४।५।७।९}१०बे भाव में बख्वान्‌ पापग्रह हो; रुग्नेश, कार्येश हीनबक, नो च, अस्तंगत 
या शकक हों तो कार्य सफल नहीं होता । धन प्रासि के प्रदन में लगन-लग्नेश, धन- 
धनेदा ओर चन्द्रमा से; यश्च प्रासि के किए ङमन, तृतीय, देशम भौर इनके स्वामी तथा 
चन्द्रमा से; सख, शान्ति, गृह, भूमि आदि की प्रापि के किए लग्न, चतुर्थ, दशम स्थान, 
इनके स्वामी ओर चन्द्रमा से; परीक्षा में यश प्रासि के किए रग्न, पंचम, नवम, दरम 
स्थान, इनके स्वामी ओर चन्द्रमा से; विवाह के किए रग्न, द्वितीय, ससम स्थान, इन 
स्थानों के स्वामी ओर चन्द्रमा से; नौकरी, व्यवसाय ओर मुक्रदमा मेँ विजय प्राप्त करने 
के छिए कग्न-रग्ने, दशम-दशमेश, एकादश-एकादरेश ओर चन्द्रमा से; बड़ व्यापार के 
लिए रग्न-लम्नेश, द्वितीयःदितीयेश, ससम-पपमेश, दशम-दशमेश, एकादश-एकादशेश 
मौर चन्द्रमा से; खाभ के किए कग्न-रगनेश, एकादश-एकादरोश गौर चन्द्रमा से एवं 
सन्तान प्रासि के किए रग्न-लम्तेश, दितीय-द्वितीयेश, पंचम-पंचमेश ओर गुरु से विचार 
करना चाहिए । 


रोगी के स्वस्थ, अस्वस्थ होने का विचार 


प्ररनलग्न में पापग्रह की राशि हो, कग पापग्रहसे युतयाद्ष्टहो या अष्टम 
स्थान में चन्द्रमा अथवा पापग्रहदहयतो रोगी का मरण होता ह । 

प्रनगनकुण्डली मे पापग्रह॒ आव्वे या बारह्वें स्थानम हो या चन्द्रमा 
१।६।७८बे स्थानम हो तो शोध्र हौ रोगी कौ मृत्यु होती है 1 चन्द्रमा ङग में, सूयं 
ससम में, मंगर मेष रारिस्थ वृदिचक के नवमांश मेँ; चन्द्रमासे युक्त होतो रोगीका 
दीघ्र मरण होता ह । प्रश्नकग्न से सातवें स्थानम पापग्रहुहोंतो रोगी को महाकष्ट 
जौर शुभग्रह हो तो रोगी स्वस्थ होता है ! सप्तम स्थान में शुभ-अञुम दोनों प्रकार के 
ग्रह हों तो मिधित फर होता ह्‌ । ं 


` ठम्नेश निंर हो, अष्टमेश बली हो ओर चन्द्रमा छठे या - आस्व भाव में | हात 


अथवा अष्टम मे रानि मंगखसेदृष्टहोतो रोगीकी मृत्यु होती दै। आघ्वेंमेसूर्यहो 


४. 8८८ । आरतीय ज्योतिष 
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तक्षतराचुसार रोगी के रोग को अवधि का ज्ञान 


स्वाति, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, पुरवाभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुनी, आद्र मौर आदटेषा से 
जिस व्यक्ति को रोग हो उसकी मृत्यु होती ह । रेवती भौर अनुराधा में रोगहो तो तेग 
अधिक दिन तक जाता है; भरणी, श्रवण, शतभिषा भौर {वा मेरोगहोतो ११ दिन 
तक रोगः विशाखा, हस्त ओर धनिष्ठामेंहो तो १५ दिन तक रोग; मूल, कृत्तिका मौर 
अदिविनीमे होतो ९ दिन तक; मधघामें होतो ७ दिन तक रोगः लिलि ओर 
उत्तराषाढामं होतो एक महीना रोग रहता हं । भरणी, आदेषा, मल कृत्तिका 
विशाखा, आद्रा भौर मघा नक्षत्र में किसी को सपं काटे तो उसकी मृत्यु होती हं । । 


होतो रोगी का रोग जल्दी. अच्छाहो 


शीघ्र सत्यु योग 


आप्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, शतभिषा, भरणी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाफल्गुनी, 
विशाखा, धनिष्ठा ओर कृत्तिका नक्षत्र; रवि, मंगल ओर शनि ये वार एवं चतुर्थी, 
नवमी, चतुदश, एकादशौ ओर षष्ठो इन तिथियों के योग मे रोगग्रस्त होनेवारे व्यक्ति 
को मृत्यु होतो ह । 


चोरज्ञान 

प्रश्नङग्न स्थिर राशि होया स्थिर राशि के नवमांश मे प्रश्नङम्त हो अथवा 
अपने वर्गोत्तम नवमांश की. प्ररनलग्न राशि हो तो बन्धु, स्वजातीय, उच्चजातीय व्यक्ति 
या दास को चोर समञ्चना चाहिए । 

प्ररनरग्न प्रथम द्रेष्काण मेँ हो तो चोरी गयी चीज घर के द्वार के पास; द्वितीय 
दरेष्काणमेंदहोतो घर के मध्यमं ओर तृतीय द्रेष्काणमें होतो घरके पीेकेभागमें 
होती ह । | 

लग्न में पूर्णं चन्द्र हो ओर उसके ऊपर शुरु की दृष्टि हो तथा शीर्षोदय राशि 
३।५।६।७।८।११ लग्न मे हों तथा ग्न मेँ बलवान्‌ गौर शुभग्रह स्थित हो ओर ऊगनेश, 
सप्तमेर, दशमेश, रामेश, बलवान्‌ चन्द्रमा परस्पर मित्र हों या इत्था आदि शुभ 
योगः करते हों तो चोरी गयी वस्तु की पुनः प्रासि हौ जाती हं । | 


बी या पूणं चन्द्र रुगन मे, शुभग्रह शीर्षोदय या एकादश मं हो तथा शुभग्रह. 
सेयुत या दष्ट हों तो नष्टवन--चोरी शया धन मिल जाता है 1 पूरणं चन्र कू मेहो, 
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गुरु या शुक्त कौ उसपर दृष्टि भथवा शुभग्रह १९ वं भावमेंहोतोभी चोरी गथा घन 
मिरु जाता हं 1 

प्रशनकाल से जो ग्रह केन्द्रमे हो उसकी दिशामें चोरी की वस्तु को कहना 
चाहिए 1 यदि केन्द्रमे दो या बहुत से ग्रह हो तो उनमेसे जो बरी हो उस ग्रहकी 
दिला मे नष्टधन कहना चाहिए ! यदि केन्द्र मे ग्रह्‌ नही होतो खगन राशिकी दिशामं 
चोरी गयी वस्तु बतलानी चाहिए 

सप्तम स्थान मे शुभग्रहहो या रुग्नेश सप्तम स्थान मे बेठादहो अथवाक्षीण 
चन्द्रमा सप्तम भवनम होतो चोरी गयी या मूली हुई वस्तु मिर्ती नहीं हं । सप्तमेश 
ओर चन्द्रमा सूर्यं के साय स्थित हो तो चोरी गयी वस्तु मिती नहीं । ३।५।७।६ शबं 
स्थान मेँ शुभग्रह हों तो प्रश्नकर्ता का धन मिरु जाता हे । 

लगन पर सूर्य, चन्द्रमा की दृष्टि हो तो आत्मीय चोर होताहै; रुग्नेश ओर 
सप्तमे रुण में हों तो कुटुम्ब का व्यक्ति चोर होता है । सप्तमे २।१ २वेस्थानमेहो 
तो नौकर चोर होता है । मेष प्रदन रग्न हो तो ब्राह्मण चोर, वृष हो तो क्षत्रिय चोर, 
मिथुन ल्मन हो तो वस्य चोर, कर्क खन हो तो शूद्र चोर, सिह रुन हौ तो अन्त्यज 
चोर, कन्या रुन हो तो स्त्री चोर, तुला रग्न हो तो पुत्र, भाई या भित्र चोर, वृङ्चिक 
हो तो नौकर, धनु हो तो स्वरी या भाई चोर, मकर हो तो वेद्य, कुम्भ हो तो मनुष्येतर 
प्राणी चूहा आदि ओौर मीन हो तो एसे ही भूरी हुई समङ्लना चाहिए । 

चर प्रदन खगन हो तो दो अक्षर के नामवाला चोर, स्थिर हो तो चार अक्षर के 
तामवाला चोर भौर द्विस्वभाव रग्न हो तो तीन अक्षर के नामवाला चोर होता हं । 

ज्योतिष में एक सिद्धान्त यह भी बताया गया है कि प्रहनरूगन चर हो तो चोर 
के नाम का पहला अक्षर संयुक्त होता है, जसे दारिका, ब्रजरत्न आदि स्थिर रग्न हो 
तो कदन्त-पदसंज्ञक वर्णं चोर के नाम का प्रथम अक्षर होता है, जसे मगरसेन, भवानी 
शंकर इत्यादि 1 द्िस्वभाव रग्न हो तो स्वरवर्ण दोर के नाम का प्रथम बक्षर होता ह, 
जैसे ईख्वरीभ्रसाद, उजागरसिह, उग्रसेन इत्यादि । चोर का विशेष स्वरूप कग्न के द्रेष्काण 
के अनुसार जानना चाहिए । 


प्रहनलम्नानुसार चोर भोर चोरी की वस्तु का विचार 

मेषग्न में वस्तु चोरी गयी हो अथवा प्रद्नकालमें रुन हो तो चोरी की वस्तु 
पूर्वं दिवा मेँ समञ्चनी चाहिए । चोर ब्राह्मण जाति का व्यक्ति होता हं ओर उसका नाम 
स॒ अक्षर से आरम्भ होता है नाममेंदो या तीन दही अक्षर होते हं। 

वृषग्न में वस्तु चोरी गयी हो अथवा प्रद्नकाक मे मेष र्न दहोतो चोरीकी 


वस्तु पुर्वं ॑दिशा मेँ समञ्चनी चाहिए । चोरी करनेवाला व्यक्ति क्षत्रिय जाति का होता 


है ओर उसके नाम मे भादि अक्षर म रहता है तथा नाम चार अक्षरोंका रहता हं । 





१. देख, अहञ्नातक का दरेष्काणाध्याय । 
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मिथुन कन मे चोरी गयी वस्तु अथवा प्रश्नकाले मिथुनं कम्नं के होने से 
चोरी की वस्तु आग्नेयकोण में रहती है । चोरी करनेवाला व्यक्ति वैदय वर्णं का होता 
हं भोर उसका नाम ककार से आरम्भ होता ह । नाम मे तीन वर्ण होते हं । 

कक क्न में वस्तु के चोरी जाने पर अथवा प्रनकाल मे कक रग्न के होने पर 
चोरी कौ वस्तु दक्षिण दिशामें मिलती है मौर चोरी करनेवाला शूद्र या अन्त्यज 
होता हं । इसका नाम तकार से आरम्भ होता है ओौर नाम में तीन वर्ण होते हं । 

प्ररनकाल या चोरी के समय में सिह रुन के होने पर चोरी की वस्तु नंऋंत्य 
कोण मं पायी जाती हं। चोरी करनेवाला सेवक ( नौकर ) होता है ओर यह्‌ अन्त्यज 
या अन्य किसी निम्नश्रेणौ को जाति का रहता ह । चोर कानाम नकारे आरम्भ 
होता हं तथा नाम तीन या चार वर्णो का रहता ह! 

प्रशनकाख् या चोरी के समयमे कन्या ज्मनहोतो चोरी गयी वस्तु परिचम 
दिशा मे समञ्लनी चाहिए । चोरी करनेवाला कोई पुरुष नहीं होता, बल्कि चोरी 
करनेवा कोई नारी होती है। इसका नाम मक्तार से आरम्भ होता हं ओौर नाम में 
कई वर्णं पाये जाते हँ । कन्या करन में बुध मौर चन्द्रमा का नवांश हो तो बराह्मणी चोर 
होती है ओौर मंगल का नवांश होने पर क्षत्रियाणी चोर होती ह। शुक्रका नवांश होने 
पर वर्य जाति की स्त्री चोर ओर शनि-रवि का नवांश होने पर शूद्रा या अत्य अन्त्यज 
जाति को स्त्री चोरी करती है। 

तुला रग्न होने पर चोरी गयी वस्तु परिचिम दिशा मे समञ्चन चाहिए । 
चोरी करनेवाला पुत्र, भित्र, भाई या अन्य कोई सम्बन्धी ही होता हं। इसका नाम 
भौ मकारसे आरम्भ रहता ह ओर नाम में तीन वर्णं होते है । तुला रग्न में गुर, 
चन्द्र ओर बुधका नवांशहोतो चोरी करनेवाा परिवारकाही व्यक्ति होता हे । 
मंगल ओर रवि के नवांश में दुर का सम्बन्धी चोरी करता है तथा शनि के नवांश मे 
आया हुमा अतिथि या अन्य परिचित व्यक्ति-जिससे केवल जान-पहचान काही 
सम्बन्ध होता हं, चोरी करता हँ । 

तुला रग्न मं चोरी गयी हुई वस्तु बड़ी कठिनाई से प्रापस्र होती ह । 

वृरिचिक गनं होने पर चोरी गयी हुई वस्तु परिचम दिशा मे समञ्षनी चाहिए । 
इस प्ररनखग्न के होने पर चोरी की वस्तु घर से सौ-उंढ सौ गज की दरी प्र ही रहती 
हं। चोर धर का नौकर दही होता है भौर इसका नाम सकार से जारम्भ रहता हे । 
नाम चार अक्षरो का होताहं। इस रुगन का नवांश यदि गुरुया शुक्रकाहोतो चोरी 
कै वस्तु मिरु जातीहै तथा चोरी करनेवाला किसी उत्तम वर्णका होता है । बुध 
के नवांश के होने पर चोरी करनेवाला कोई पड़ोसी भी हो सकता है तथा यह्‌ पड़ोसी 
गोरवर्णं का होता ह भौर इसका करद ५ फ्रीट ६इचका रहता है। देखने मे भव्य 


जोर बातूनी होता हँ । 


प्रहनकाक मे धनु रुन हो याघनु का नवांश हो तो चोरी गयी वस्तु वायुकोण 
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सँ रहती है ! चोरी करनेवाली नारी होती है तथां इसका नाम सकार से आरम्भ 
होता है मौर नाम मे कुल चार वर्णं पाये जाते है 1 संग का नवांश रहने पर चोरी 
करतेवारो युवती होती ह ओर बुघ के नवाश से चोरी किसी कन्याके द्वारा को जाती 
हे 1 शुक्र के नवांश में चोरी करनेवारे को आयु ७-८ वर्षको होती हं तथा यह चोरी 
क्रिसी ब्राह्मण या अन्त्यज के बाक्क हारा ही की जाती दहं । धनु रग्न के होने पर गुस 
त्रिकोण या केन्द्र में स्थित हो तो चोरी कौ गयौ वस्तु उपरव्च नहीं होती । यह चोरी 
किसी आत्मीय द्वारा दही की गयौ होती हं रानि का नवां प्रश्नकारु में रहने से 
चोरी पुरुष ओर नारी दोनों के द्वारा मिलकर की जाती हं । पुरुष का नाम हु" यार 
अक्षर से मारस्भ होताहं ओौरनारीकाससे। धनु ङ्न मे साधारणतः चोरी गयी 
वस्तु मिलती नहीं 1 यदि प्ररनकाल मं धनु रग्न के अन्तिम छह अंश रोष रह गये हो तो 
प्रयास करते से चोरी मे गयी वस्तु भक्तौ हं । 

प्रलकारमें मकर छन हो तो चोरी को वस्तु उत्तर दिशा में समञ्जनी चादिए । 
चोरी करनेवाला वैद्य जाति का व्यक्ति होता ह । नामका आदि अक्षर स ओौर चार 
वर्णो का नाम होता है1 मकर ग्न मे रानि काही नवाश हो तो चोरी को वस्तु 
उपलन्य नही होती है 1 गुरु के नवां के रहने से किती घर्मस्थान, मन्दिर, कूप या अन्य 
किसी तीथंस्थान मे वस्तु को समञ्चना चाहिए । | 

्रदलकाल में कुम्भ कूग्न के होने पर चोरी गयी - वस्तु उत्तर या उत्तर-परिचम 
के कोने मं रहती है 1 इस प्रन रग्न के अनुसार चोरी करनेवाला कोई व्यक्ति नहीं 
होता; बल्कि मूषको ( चूहों ) के वारा ही वस्तु इधर-उधर कर दी जातीह।! इसकी 


प्रापि एक महीने के भीतर हो सकती ह 1 प्रर्नकाल मे बुघ का नवादा हो तो चक्की. 


या चारपाई के पीछे वस्तु कौ स्थिति समन्लनी चाहिए 1 शुक्र भौर चन्द्रमा के नवादा 
ते चोरी की वस्तु की स्थिति शयनकक्च मे या शयनकक्ष के .बरख्वाङे कमरे में 
समञ्चनी चाहिए 1 । 

मीन कन में वस्तु की चोरी हुई हौ अथवा प्र्नकाछ मे मीन रुगनदहोतो 
ईशानकोण मं वस्तु की स्थिति रहती है । चोरी करनेवाला शूद्र या अन्त्यज होता ह 
ललौर चुराकर वस्तुको जमीन के नीचे रल देता है1 इसका नाम “व' अक्षर से 
आरम्भ होना चाहिए भौर नाम मे तीन अक्षर रहते है 1 मीन रग्न में तृतीय नवांश के 
होने पर चोर स्त्री भीहोतीहं। यह घरका कार्य करनेवाली नौकरानी या अन्य 


` कोड परिचित महिका ही रहती हं । 2 


वर्गानुसार चोर ओौर चोरी की वस्तु का विचार 


प्रदलकाल में फर, पष्प, देव, नदी, तीर्थं एवं पर्वत का नामोच्चारण करके 


भये 


्रशनाक्चर ग्रहण करने चाहिए । प्रातःकाल में आवे तो पुष्प का नामः; मष्याह्न मे फल 
कनाम; अपरा मे दिन के तीसरे पहर में देवता का नाम गौर सायक्रार मे नदी. 
४ (५ | ` ` सारतीम उबोतिब 
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या पहाड्‌ का नाम पुखर ्र्नाक्षर ग्रहण करने चाहिए । अ वं कै वर्णं प्ररनाक्षर हो 
अथवा प्रदनाक्षरो मे अवर्ग करे वर्गो की प्रधानता हो तो ब्राह्मण चोर होताह! चोर 
परप न होकर कोड नारी होती है ओर चोरी गथी वस्तु मिर जाती ह । प्रदनाक्षर में 
क वगंके वर्णं प्रधानहोंतो क्षत्रिय जात्तिका व्यक्ति चोर होता हं । इस प्रकार के 
प्ररनक्षरों के होने पर पुर्ष चोरी करते है गौर चोरीकी वस्तु बहुत दुर पहुंच जाती 
हं । प्रयास करने पर इस प्रकार के प्रश्नक्षरो कौ वस्तु प्रात होती है! चोर व्यक्तियों 
काक्रद मध्यम दजंका होताह मौर एक व्यक्तिके दा हिने अंग में किक्षी अस्त्रकी 
चोट का चिल्ल रहता ह अथवा वह पैर का डंगड़ा होताहं। चवर्ग कै प्ररनाक्षर होने 
पर चोर वेश्य वर्णं का व्यक्ति होता है। चोरी करनेवाला अत्यन्त कापुरुष, सन्तानहीन, 
व्यसनी एवं दुराचारी होता है । ट वर्गके वर्णं प्रदनाक्षर होने से शूद्र जाति का व्यक्ति 
चोर होता हं ओर चोरी करनेवाला नपुंसक होता हं । इस प्रकार के प्रदनाक्षरों से यह्‌ 
सुचना भी मिलती हं कि चोर का सम्बन्ध पुराना है ओर उसका विश्वास होता चला 
आ रहा हं । उसके गा या मस्तक पर मस्सा अथवा तिक का दाग भी हे । 


त वगंके प्रर्नक्षरोके होनेसे चोरौ करनेवाला अन्त्यज होता ह) चोरी 
कै समय उसकी सहायता दो-तीन व्यक्ति करते या चोरी करनेमे उनकी भी 
सहमति रहती हं । यह चोरी अस्यन्त विदवसनीय व्यक्तियों से मिलक्रर कौ जाती हे । 
चोरी गये पदार्थं घर से आधा मौल की दरो पर रहते है तथा रूपये खच करने पर वै 
पदार्थं मिल भी जाते है । | 


प१वगंके वणं प्रश्नक्षरहोंतो घरकी दासी या नौकरानी चोर होतो हं । 
चोरी का सामान भी मिक जाता है! चोरी करनेवाली निम्न श्रेणीकी होतो है तथा 
उसको आयु ४५-५० वषं की होती ह । चोरी मे इसे किसी से सहायता प्राप्त नहीं होती 
हं, पर इ सकी जानकारी घर के फिसी न किसी व्यक्ति को अवदय रहती है । 


य॒ वगं के वर्णं  प्रश्नाक्षर होने पर चोर शूद्र वर्णका व्यक्ति होता है! बहुत 
सम्भव हे कि यह्‌ घर का कोई नौकर ही रहता है अथवा उस धर से उसका सम्बन्ध 
रहता है । इन प्रदनाक्षरो से यह भी ज्ञात होता कि चोर किसी नौकरानी से भी 
मिला ह ओौर चोरी मेँ उसने भौ सहायता प्रदान की है । ध 


श॒ वर्ग के वर्ण प्ररनाक्षर हों तो चोरी करनेवाला वैश्य जाति का व्यक्ति होता 
ह । इस व्यक्तिके सिरपर बाल कम होते है भौर इसके बार लड जाते है तथा 


 सोपडी दिललाई पडती है । इसका करद मध्यम होता ह `ओर अवस्था ३५ या ४० वर्षं 


कैबीचकी होती है। चोर अपने व्यवसायः मे अत्यन्त प्रवीण होता हँ तथा चोरी 
करने का उसका अभ्यास रहता है । उसके दाहिने कन्धे पर लहसुन या क्रिस शस्त्र का 


(= चिह्न अंकित रहता है । 


 पचमभष्याय ` ० 


नक्षत्रानुसार चोरो गयी वस्तु कौ प्रापि का विचार 


रोहिणी, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढा धनिष्ठा ओौर रेवती ये 
तक्षत्र अन्धखोचन संज्ञक है । इनमे खोयी या चोरी गयी वस्तु पूवं दिशामें होती ह 
मौर शीघ्र मिक जातो है । मृगसिर, आर्टेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाडा, शतभिषां 
ओर अद्विनी इन नक्षत्रों की मन्दलोचन संज्ञा है । इनमे खोयी या चोरी गयी वस्तु 
परिचम दिशा में होती है ओर अधिक प्रयत्न करते पर मिक्ती हं । अद्रा, मघा, चित्रा 
ज्येष्ठा, अभिजित्‌, पूर्वाभाद्रपद भौर भरणौ इन नक्षत्रौ को काणङाचन या मघ्पलोचन 
संज्ञा है। इनमे खोयी या चोरी गयी वस्तु दक्षिण दिशामें होती हं ओर उस वस्तुकी 
परासि नहीं होती, किन्तु बहुत दिनों के बाद समाचार उसके सम्बन्ध मं सुनने को 
मिरते है । पनर्वसु, पूर्वाफल्गुनी, स्वाति, मुल, श्रवण, उत्तराभाद्रपद ओर कृत्तिका 
सुलोचन संज्ञक ह । इन नक्षवोमे खोयी या चोरी गयी वस्तु उत्तर दिशामे 
रहती है ओर कमो भौ प्रस्त नहीं होती तथा न उसके सम्बन्ध मं कभी समाचार 
ही मिर्ते हुं । 

मघा से उत्तराफाल्गुनी पर्यन्त नक्षत मे सोयी हुई वस्तु पास ही मं मिरु जाती 
है, उसके छिए विशेष ्ंज्ञट नहीं करना पड़ता 1 हस्त से धनिष्ठा पर्यन्त नक्षत्रों में 
खोयी हुई वस्तु अन्य व्यक्ति के हाथ में दिखलाई पडती है । शतभिषा से भरणी पय॑न्त 
नक्षत्रों मे खोयी हुई वस्तु अपने घर में ही दिखाई पड़ती हं 1 कृत्तिका से आरलेषा 
पर्यन्त नक्षत्रौ में खोयो हुई वस्तु देखने मे नहीं जाती, कहीं दूर चरी जाती हं । 


प्रवासी षरडन विचार 


प्ररनकुण्डली में शुक्र भौर गुर २।३ स्थानो मेहो तो प्रवासी विलम्बसे; यदिये 
ग्रह॒ १।४ स्थान मे हो तो जल्दी ही घर वापस आता ह । £।७बें स्थान मे कोई ग्रह हो, 
केन्द्र में गुरु हो ओर व्रिकरोण मे बुघ अथवा शुक्र हो तो जल्दी ही प्रवासी रौटता हं । 
छम्न मे चर राशि हो या चन्द्रमा चर अथवा द्विस्वभाव राशि में चर नवमांश का होकर 
ध्थित हो तो प्रवासी लौट आताह। यदिस्थिर ख्मनहों तो वह्‌ वापस नहीं अआता। 
लग्नेश २।३।८ बे स्थानम हो तो प्रवासी खौटकर रस्तिमं ठहरा हुआ होता हं। 
२।३।५।६।७बे स्थान में वक्रीग्रह हो, केन्द्र मे गुरु याबुधदहो गौर त्रिकोणमेंशुक्रहो तो 
प्रवासी जल्दी वापस आता ह । 


प्रनकर्ता के प्ररनाक्षरो की संख्या को ६ से गुणा कर जो गुणनफर हो, उसमे 
एक जोडने से जो आवे उसमे ७ काभागदे। एक शेष रहे तो प्रवासी आधे मागं मे, 
दो शेष रहे तो घर के समीप, तीन रोष रहं तो घर पर, चार शेष रहै तो ऊाभयुक्त, 
पांच रोष रहे तो रोगी, छह शेष रहे तो पीडित ओर शून्य शेष रहे तो आने को तत्पर 
होता हं । 
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घन्तान सम्बन्धी प्रन 

सन्तान कौ भासि होगी या ही, इस प्रन का उत्तर देने क किए, जिस तिथि 
को पुच्छक आया हो उस तिथि-संख्या को चारसे गुणा कर एक्‌ जोड देना । इसु 
योगफल मे दिन संख्या ओर योग संख्या--रविवार, सोमवार आदि; विष्कम्भ, प्रीति 
आदि योग सख्या-उस दिन जो वार ओर योग हो उसकी संख्या जोड देना । इस 
योगफल मे दो से भाग देना, तब जो छन्ि हो उसको तीन से गुणा कर चारसे भाग 
देना । यदि भाग करते समय एक रोष रहे तो विलम्ब से सन्तान की सम्भावना, दो 
शेष रहने पर सन्तान का अभाव गौर शून्य शेष रहने पर॒ सन्तान को शीश प्रासि 
होती हं । 

दिन संख्या--( रविवार भादिके क्रमसे) तीनसे गुणा कर उसमें तिथि 
संख्या जोड़ देना ओर योगफल मेंदोका भाग देने से एक शेष रहने पर सन्तान की 
प्रापि सम्भव ओर शून्य शेष रहने पर सन्तान प्रासि का अभाव समन्नना चाहिए । 

पररनरग्न के अनुसार सन्तान सम्बन्धी प्रश्नों मेँ लग्नेरा ओर पंचमेश तथा रग्न 
ओौर पचम ॐ सम्बन्ध का विचार करना चाहिए । रग्नेश ओौर पंचमे परस्पर मे एक- 
दूसरे को देखते हों तो सन्तान सात ओौर परस्परम द्टिन हो तो सन्तान का अभाव 
समञ्ना चाहिए 1 इस ्रसंगमें यह्‌ ज्ञातव्यहै कि रुन ओर पंचम पर रग्नेश ओर 
पचमेश को दुष्टिका होना तथा शुभग्रहों के साथ इत्थरार योग का रहना सन्तान- 
प्राति के लिए आवश्यक है । दृष्टि न होने पर सन्तानाभाव समञ्चना चाहिए 1 प्रह्नरर्न, 
जन्मरग्न ओर चन्द्रमा से पंचम स्थान में सिह, वृष, वृरिचक ओर कन्या रारि्यां स्थित 
हो तो प्ररनकर्तां को विलम्ब से सन्तान-लाभ होता है 1 यदि पचम भाव में पापग्रह हो 
अथवा पापदृष्ट ्रहहोतो भी विखम्ब से सन्तान-प्रसि होती है 1 यदि प्रशन के समय 
अष्टम भाव में सूयं ओौर शनि सिह, मकर या कुम्भ राशि में स्थित हों तो सन्तान का 
अभाव समञ्लना चाहिए । चन्द्र॒ गौर बुध अष्टम स्थान में स्थित होतो विलम्ब से एक 
सन्तान कौ प्रापि होती ह । चन्द्रमा के बलवान्‌ होने से कन्या सन्तान होती है 1 यदि 
अष्टम मे केवल बुध स्थित होतो सन्तान का अभाव रहता ह । शुक्र गौर गुरु अष्टम 
स्थान में स्थित हों तो सन्तान उत्पन्न होने के अनन्तर उसकी मृस्यु हो जाती हं । मंगल 
अष्टममं हो तो गर्भपात हो जाता है । प्रर्नख्र्न मे अष्टमेश अष्टम भावम स्थित हों 
तो पृच्छक को सन्तान-खाम नहीं होता । शुक्र गौर सूर्यं अष्टम स्थान मे स्थित हो तथा 
पापग्रहु द्वितीय, द्वादश ओर अष्टम स्थान में हो तो सन्तान-काम नहीं होता तथा पुच्छक 
कोक्ष्टभी होता है। यदि द्वादश भाव का स्वामी केन्द्र मेहो मौर उसे शुभग्रह देखते 
हो तो एक दीर्घजीवी बाकक उत्पन्न होता ह । पंचमेश अथवा लग्तेश मेष, मिथुन, सिह, 
तुला, धनु ओर कुम्भ राशियों मेँ स्थित हों तो एक पुत्र की प्रासि होती हँ । यदि उक्त 
रे वृष, कर्क, कन्या, वृङिचिक, मकर ओर मीन राशियों मे स्थित हों तो कन्था कौ 
प्रापि होती है। रग्न से विषम स्थान में शनि स्थितहोतो पुत्रलाभ ओर वही सम 


स्थान मेँ स्थित होतो कन्याकी प्रापि होती हं। पंचम भाव का स्वामो कगेश यां 


चन्द्रमा से इत्थशार करता हो ओर गुभग्रहों से युक्त या दुष्ट हो तो पृच्छ को सन्तान~ ` 


लाम होता ह्‌ । 


खानालाम्‌ पहन 


प्ररनकारीन कुण्डली बनाने के अनन्तर विचार करना-यदि रग्नेश मौर 
अष्टमेला दोनों आघ्वें स्थान में हों तथा ये दोनों एक हौ द्रेष्काण मं स्थित हों तो पृच्छक 
को अवद्य लाभ होगा । प्रदनकार में कमन मे सौम्य ग्रहोकावगंदहोतो प्रहभाव की 
अपेक्षा शभ फर समज्ञना चाहिए 1 गन में चन्द्रमा ओर राभभाव म गुरुयाशुक्रहो 
तथा छाभभाव के उपर श॒भग्रहों की दष्ट होतो पृच्छकको विशेष रूपसे राभ 
होता है । लग्नेय ओर सामेश एक साथ हों तो भी काम होता हं । रण्ड ओर काभेश्ष 
का इत्या योग होने पर भी लाम होता है । यदि लम्नेदा चन्द्रमा से दृष्ट होकर राम 
स्थान मेँ स्थित हो तो दूसरों कौ सहायता से राभ होता हं । दशमेरा ओर चन्द्रमाका 
इत्यशाक होने पर भी लाभ की प्रापि होती ह । कर्माधिपति का कनेश के साथ रहना, 
उसके साथ इत्यशा होना एवं कर्माधिपति ओर काभेश का योग होनाभौ लाभका 
सूचक है । रामेश ओर अष्टमेश का योग ओर इत्यशाल होने पर भी लाभ नहीं होता । 


जिस-जिस स्थान पर चन्द्रमा की दष्ठि हो उस-उस स्थान से पुण्य की वृद्धि तथा कमं 


की सिद्धि होती है1 अष्टम भाव पर चन्द्रमाको दृष्टि रहनेसे लाभ नही होता 
तथा धर्म-कर्मका भी ह्वास होताहै। मेश षष्ठ याअष्टममे होतो काभ नहीं 
होता तथा नाना प्रकारके क्ष्टभी सहन करने पडते हँ । लग्तेश द्वादशा भाव में 


स्थित हो तो व्यय अधिक होता है भौर लाभ कुछ नहीं । पृच्छक की प्रदनकुण्डली मं 


लग्न मे वच स्थित हो ओर चन्द्रमा की दष्टिहो अथत्रा पापग्रहोंकी बुध पर दृष्टिहो 
तो शीघ्री लाभ होता ह। 
प्ररनलग्न मे जो राशि हो उसकी कला बनाकर उस पिण्ड कों छाया के अगुखों 
से गुणा करे ओर सातसे भागदे तो जो शेष बचे उसे एक स्थान में रखे ! यदि शुभ- 
ग्रह॒ का उदयांक हो तो प्रदनकर्ता के कायं की सिद्धि कहना गौर अन्यः ग्रह॒ का उदयांक 
हो तो कार्यसिद्धि का अभाव समज्ञा चाहिए । 


वाद-विवाद या मुक्रदमे का प्रहत 


विवादके प्रह्नमे यदि क्गन्मे पापग्रह होतोः प्रदलकर्तां निर्चयत्‌ः उस 
मुक्रदमा मे विजयी होगा । सप्तम भाव मरे नीच ग्रह के रहने से मुकदमे मे विजय राम 


नही होता । रग्न ओर सप्तम में करर ग्रहो के रहने से मुक्रदमा वर्षो चरुता ह ओर कर 
वृषं के पदचात्‌ वादी कौ. विजय होती हे । रगनेश, पचमेरा ओर रुभग्रह केन्द्र म हो 


तो सन्धि हो जाती है 1 लगे, सपतमेश ओर पष्टेश छठे स्थान में हों तो परस्पर कलह 
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कुछ अधिक दिनों तक चरती ह; पर अन्त में विजयखाभ होता है । भुकदमे के प्रन मे 
रग्न, पचम ओर षष्ट तथा इन स्थानों के स्वामियों से विचार करना चाहिए । कम्न के 
निर्बल होने से विजय कौ सम्भावना नहीं रहती । कग्नेदा ओर पंचमेश भी हीनबर हों 
या इनके ऊपर ऋूर ग्रह की दृष्टिहो तो नाना प्रकार क कष्ट सहन करने पडते है तथा 
मुक्रदमे मे पराजय होती हं चन्द्रमा ग्न या पंचम को देखता हो तथा उसका कमनेश या 
पचमेश के साथ इत्था योग हो तो भी विजयकाभ होता है । 

पुच्छके से किसी फूल का नाम पूछकर उसकी स्वर संख्या को व्यंजन संख्या से 
गुणा कर दे; गुणनफल मे पुच्छ के नाम के अक्षरोंको संस्या जोड़कर योगफल मे ९ 
का भाग दं । एक दोष में शीघ्र कार्यसिद्धि, ०।२।५ में विलम्ब से कार्यसिद्धि ओर ५।६।८ 
शेष मं कायताश तथा अवशिष्ट शेष मे कार्यं मन्दगति से होता है । 

पृच्छकके नामके अक्षरोंकोदोसे गुणा कर गणनफल मे ७ जोड दे । दस 
गोगफल म तीन काभाग देने पर सम दोषमे कार्याश्च मौर विषम रोष में कार्यसिद्धि 
समञ्चना चाहिए । 

पृच्छसे एकसे केकरनौतककी अंक संख्यामेंसे कोईभी अंक पुखना 
चाहिए । बतायी गयी अंक संख्या को उसके नाम की अक्षर संख्यासे गणा कर देना 
चाहिए । इस गुणनफर मं तिथि-संख्या ओरं प्रहर संख्या को जोड देना चाहिए 1 तिथि 
की गणना शुक्लपक्ष को प्रतिपदा से होती है, अतः शुक्लपक्ष की प्रतिपदा की संख्या १ 
द्वितीया २ इसी प्रकार भमावस्याकी ३० मानीजातीहै। वार संख्या रविवारकी 
१, सोमवार २, मंग ३ इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ती हई श्नि की ७ संख्या मानी 
गयी ह । उपयुक्त योग॒ सख्यामें ८ का भाग देने पर ०।१।७ शेष मे कार्यसिद्धि, 
मतान्तर से १।७ मं विलम्ब से सिद्धि, २।४।६ मे सिद्धि गौर ३।५ दोष ने विलम्ब से 
सिद्धि होती हं । 

पुच्छक यदि ऊपर देखता हुआ प्रन करे तो कार्यसिद्धि भौर जमीन को देखता 
हुमा प्रन करे तो विलम्ब से कार्यसिद्धि होती है । जमीन देखते समय उसकी दृष्टि किसी 
गड्ढे या नीचे स्थान कौ ओर हो तो कार्यसिद्धि नहीं होती । अपने शरीर को खुजकाते 
हुए प्रशन करे तो विम्ब से कायंसिद्धि; जमीन खरोचता हुआ प्रश्न करे तो कार्य 
असिद्धि एवं इधर-उधर देखता हुआ प्रश्न करे तो विरम्ब से कायंसिद्धि होती है। 

मेष, मिथुन, कन्या ओर मीन क्न में प्रन किया गया हो तो कायसिद्धिः तुला 


कक, सिह ओर वृष छग्न में प्रदन क्या गया हो तो विलम्ब से सिद्धि एवं वुर्चिक, 


तु, मकर मौर कुम्भ में प्रन किया गयाहो तो प्रायः.का्यंकी सिद्धि नहीं होती, 
मतान्तर से धनु ओर कुम्भ रग्न मे प्रद किये जाने पर कार्यसिद्धि मानी गयी है । 


मकर रग्न मे प्रशन करने पर कायंसिद्धि नहीं होती । यदि रमते चतुथं, पंचम ओर 
` दशम भावम सेक्रिसीभी स्थानम स्थिरहोतो कायंको सिद्धि होती हं) चन्द्रमा 
. या चतुथश यादकामेशमे से कोरईभीदहो तो कायं सफल होताह। दम भावम 
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उच्च का मंगर या सूयं हो तो अवद्य ही काय॑सिद्धि होती हं । दशमेश का चन्द्रमा 
जथवा कमे के साथ शइत्यशारु योग हो ओौर चन्द्रमा को उसके ऊपर दष्टिहोतो 
कायं सिद्ध होता है। रग्न स्थान में मंगरूहो ओर उसपर गुरुकी दृष्टिहो तो 
कायं सिदध होता है । शनि का नवांश रग मे हो तथा रग्न मं राहु अथवाकेतुमेंसे 
कोई एक ग्रह स्थित हो तो कायं सफल नहीं होता । दशम या दशमेश पापग्रहों से युक्त 
या दृष्ट हो तो कायं का नास होता है  पंचमेश ओर चतुेश दशम भाव में हो तो बड़ी 
सफलता के साथ कायं सिद्ध होता है । चतुर्थेश या दशमेश का वक्री होना कार्यसिद्धि में 
बाधक हं । 

भोजन सम्बन्धो प्रशन 


आज मैने कितनी बार भोजन किया है मौर कंसा भोजन किया हं, इस प्रशन 
के उत्तर को समञ्चने के किए गन स्वभाव का विचार करना चाहिए 1 यदि प्रहनरग्न 
स्थिर हो तो एक बार भोजन, द्विस्वभावदहोतोदो बार भोजन गौर चर क्मनहोतो 
कई बार भोजन किया है, यह समञ्चना चाहिए । यदि चन्द्रमा रुग्नमे हो तो नमकीन, 
मंगल हो तो कडवा तथा खटा, गुरुहोतो मीठा, सू्यंहोतो तिक्त शुक्र दहो तो 
स्निग्ब ओर वुध क्न मेहो तो समस्त रसो का भोजन क्यादहं। शनि क्गनमेहोतो 
कषायला भोजन किया है, यह कहना चाहिए 1 भोजन के सम्बन्ध मे चन्द्रमा, गुर, 
मंगर से भो विचार करना चाहिए 1 ज्योतिष मे सूयं का कटु रस, चन्द्रमा का नमकोन, 
मग का तिक्त, बुघ का मिधित, गुरु का मधुर, शुक्र काखटूा ओर शनि का कषायला 
रस कहा हं । जो ग्रह रग्न मे हो अथवा रग्न को देखता हो, उसी के अनुसार भोजन 
का रस समञ्ना चाहिए । चन्द्रमा जिस ग्रह के साथ §त्थशारु योग कर रहाहो, उस 
ग्रह॒ का रस भोजन मे प्रधान रूप से रहता हं । खगन मे राहु यारनिसूयसे दुष्टहोतो 
भोजन अच्छा नहीं मिलता या अभाव रहता हं 1 


विवाह भ्रहन 


प्रदनरग्न से विवाह के सम्बन्ध मे विचार करते समय सप्तमेश्च का रग्ेश अथवा 
चन्द्रमा के साथ इत्यश्ाक योगो तोशीघ्रही विवाह होता ह । यदि ररते अथवा 
चन्द्रमा सप्तम भावमेहोतो भी शीघ्र विवाह होताहै) सपतमेश का जिस ग्रह॒ के साथ 
इत्यशाल योग हो भोर वह्‌ ग्रह॒ निर्बंरु, पापयुक्त या पाषदष्टहो तो विवाह नहीं होता 
अथा बहुत बड़ी परेशानी के बाद विवाह होता है । सप्तम भाव में पापग्रह हों अथवा 
 अष्टमेश हो तो विवाह होनें के परचात्‌ पति-पत्नी मे से किसी एक की मृत्यु होती है तथा 
विवाह अत्यन्त अशुभ माना जाता है । सप्तम स्थान पर अथवा सप्तमेश पर शुभग्रह की 
दृष्टि हो तो विवाह तीन महीने के मघ्यमंहो जाता ₹ै। रमेश, ससमेश तथा चन्द्रमा 
इन तीनो ग्रहो के स्वभाव, गुण, स्थान, दष्ट आदिके दारा विवाह प्रश्न का उत्तर 
देना चाहिए 1 
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॥ १ 
। 

{३ 
1 । 


र 


काय सिद्धि-असिद्धि परहनं 


पृच्छ का मुख जिस दिशामेहो उस दिशा की अंक संख्या ( पूर्वं १, पश्चिम 
२, उत्तर ३० दक्षिण ४); प्रहर संख्या ( जिस प्रहर में प्ररन किया गया है, उसकी 
संस्या-- तीन-तीन घण्टे का एक प्रहर होता हं । प्रातःकाल सूर्योदय से तीन षष्टे तक 
प्रथम प्रहर, भागे तीन-तीन घण्टे प्र एक-एक प्रहर की गणना कर छेनी चाहिए 1 ); 
वार संख्या ( रविवार १, सोमवार २ , मंगलवार ३, बुधवार ४, वृहस्पतिवार ५, 
शुक्रवार ६» शनिवार ७ ) ओौर नक्षत्र संख्या ( अशििनी १, भरणी २, कत्तिका ३, 
रोहिणी ४ इत्यादि गणना ) को जोड़कर योगफल मं माठ का .भाग देना चाहिए । एक 
अथवा पाच शेष रहे तो शीघ्र कायंसिद्धि; छह अथवा चार शेष में तीन दिन में कार्य- 
सिद्धि; तीन अथवा सात शेष में विम्ब से कार्यसिद्धि एवं शून्य शेष में कार्य की सिद्धि 
नहीं होती । 

पृच्छक से एक से लेकर एक सौ अ अक के बीच की एक अंक संख्या पुनी 
चाहिए । इस अंक संख्याम १२काः भाग देनं पर १।७।९ शेष बचे तो विलम्ब से 
कायसिद्धि; ८।४।५।१० शेष में कार्यनाश एवं २।६।०।११ शेष मं॑कार्यसिद्धि होती है । 
गभस्थ सन्तान पुत्र है, या पूत्रो का विचार | 

९ प्रस्करुण्डलो मं रग्न मे सूयं, गुर या मंगल हो भथवा ये ग्रह॒ ३।५।७।९बे 
स्थान मं हों तो पुत्र मौर अन्य कोई ग्रह इन स्थानों ने हो तो कन्या होती ह । 

२ भरर्नङग्न विषम राशि या विषम नवमांश मँ हो भौर लग्न मे सूर्यं, गुरु 
तथा चन्द्रमा बलवान्‌ होकर स्थित होंतो पु का जन्म होता ह। समराशि या सम- 
राशि के नवमांश मे ये अ्रह स्थित हों तो कन्या का जन्म होता ह। गुरु ओर सूयं विषम 
राशिमं होतो पुत्र; चन्द्रमा, रुक्र ओर मंगल समरारि में हों तो कन्या का जन्म 
होता हं । | 

 ३-शनि ग्न के सिवा अन्य विषम राशि से स्थित हो तो पुत्र एवं द्विस्वभाव 
समन प्र बध को दृष्टि हो तो यम सन्तान उत्पन्न होती त्ता 

४--रुग्नमं पुरुष राशिहो ओर बकवान्‌ पुरुष ग्रह को उसप्र दृष्टिहो तो 
एत्र; समरारि हो ओर स्त्री ग्रहकी दृष्टि हो तो कन्या का जन्म होताहे। 

५--पचमेश गौर लग्नेश समराशि में हों तो कन्या; विषमरारि भे हो तो 
एत उत्यच्च होता ह । रग्तेश, पंचमेश एक साथ बैठे हो मथवा एक-दुसरे को देखते हों 
मथवा परस्पर एक-दुसरे के स्थान मे हों तो पुत्रयोग होता है । ॑ 

९ परषग्रह सुय, मंगल, गुरु बलवान्‌ हों तो पुत्रजन्म गौर स्वीग्रह-- चनद्, 
शक्र बरुवान्‌ हों तो कन्या का जन्म होता है । प्रर्नकुण्डली में २।५।९।११यें स्थान में 
प, मंगल ओर गुरं हों तो पुत्र का जन्म अथवा ५।९ब भाव मेँ बलवान्‌ गुरु बाहो 
तो पत्र काजन्महोताहै। स 


< १म अध्याय क | ॑ ७९९. 


७- पच्छक जिस दिन पू रहा है, शुक्लपक्ष को प्रतिपदा से केकर उसं 
{दिनि तक को तिथिसंख्या, प्रहरसंख्या, वारसंख्या, नक्षत्रसंख्या को जोड़कर, योगफल 
मनं से एक घटाकर सात का भाग देने से विषम अक रोष रहे तो पत्र ओर सम अंक 
शोष रहे तो कन्या होती हं 

८- गृ्निणी के नास के अक्षरों मे वर्तमान तिथिसंख्या तथा पन्द्रह जोड़कर 
९काभागदेनेसे विषम अंक शेष रहे तो पुत्र गौर सम अक रोष रहे तो कन्या 
होती ह । 

९- तिथि, वार, नक्ष्र-संख्या में गभिणी के नामके अक्षरों को जोड़कर 
सात का भाग देने से एकादि शेष में रविवार, सोमवार आदि होते हं । इस प्रक्रिया से 
रवि, भौम ओर गुरुवार निकले तो पुत्र; शुक्र चन्द्र॒ ओर बुधवार निकले तो कन्या एवं 
शनिवार निकले तो क्षीण सन्तति समञ्चना चाहिए । 

 १०-गभिणीके नामके अक्षरों में-२० काञअंक, वतमान तिथिसंख्या मौर 
४ का अंक जोड़कर ९ का भागदेनेसे सम अंक शेष रहे तो कन्या भौर विषम अंक 
रोष रहे तो पुत्र उत्पन्न होता हं । 

११-- यदि प्रदनकर्ता प्रदन करते समय अपने दाहिने अंग का स्पशं करते हुए 
प्रन करे तो पत्र ओौर बाय अंगशगका स्पर्शं करते हुए प्ररन करे तो कन्या का जन्म 


होता ह 1 
मक प्रन विचार 


यदि प्रदनलम्न सेष हो तो प्ररनकर्ता के मन में मनुष्यो कौ चिन्ता, वृष हो तो 
चौपायो या मोटर की चिन्ता, मिथुन हो तो गर्भं की चिन्ता, ककं हो तो व्यवसाय कौ 
चिन्ता, सिह हो तो जीव की चिन्ता, कन्था हो तो स्त्री की चिन्ता, -तुखादहौ तो धन 
की चिन्ता, वृश्चिक हो तो रोगी की चिन्ता, मकर होतो शत्रु की चिन्ता, कुम्भ हो 
तो स्यान की चिन्ता गौर मीन हो तो देवं सम्बन्धी चिन्ता समञ्चनी चाहिए \ 


१-रग्नेश या जाभेशा से जिस स्थान में चन्द्रमा वठा हो उसी भाव कौ चिन्ता 
पुच्छक के मन में होती हं । 


 २- बलवान्‌ चन्द्रमा से जिस स्थान में लम्तेशः वैठा हो उसं भाव का प्रशन ` 


जानना चाहिए । 


३-- जिस स्थान में चन्द्रमा वैठा हो उस स्थान का प्रहन या उच्च ओर सबसे 


अधिक बलवान्‌ ग्रह जिस भावम वैठा हो उस भाव का प्ररन जानना चाहिए । 


४- लाभे से जो ग्रहं वख्वान्‌ ( निसगं, काल, चेष्टा, दष्ट, द्द आदि बर 
। से यक्त ) हो उससे चन्द्रमा जिस भाव में हो उस भाव-सम्बन्धी प्रसन प्रद्तकर्ता के मन 


मे जानना चाहिए 1 . 
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५--यदि छग्न मं बलवान्‌ ग्रह हो तो अपने विषय मे, तीसरे स्थान में बलवान्‌ 
ग्रह हो तो भाई के विषय मं, पचम स्थान में हो तो सन्तान के विषय में, चतुथं स्थान 
नँहो तो माता ओौर मौसी के विषयमे, छ्ठेस्थानमेहोतो शत्रु के विषयमे, सप्तम 
स्थानमेदहोतो स्त्री के विषयमे; नवम स्थानमेंहोतोघमंया भाग्य के विषयमे, 
ददाममेंहो तो राजा के विषय में प्ररन समञ्चना चाहिए । 

६-सूर्यं अपने घर काहो तो राजा, राज्य के सम्बन्ध में अपनी यापिताकी 
चिन्ता; चन्द्रमा स्वगृही होतो जक; खेत, गढ़ा, धन ओर माता की चिन्ता; मगल 


स्वगृही हो तो शतरुभय, राजभय, भूमि, जमींदारी की चिन्ता; बुध स्वगृही हो तो खेत, 


आयध, चाचा भौर स्वामी की चिन्ता; गुर स्वगृही हो तो धर्म, मित्र, विद्या, गुरु भौर 
शासन के सम्बन्ध में चिन्ता; शुक्र स्वगृही हो तो अच्छी बातों की चिन्ता ओौर श्निहो 
तो घर ओर भूमि की चिन्ता पुच्छक के मनम होती हं। 

७-- चन्द्रमा लनम होतो मा्गया शत्रु की चिन्ता; घनम होतोक्षत्र, 
धन, भोज्य पदार्थो की चिन्ता; तीसरे स्थान में हो तो प्रवास की चिन्ता; चतुथं स्थान 
महोतो घर गौर माता कै विषय में चिन्ता; पचमम हो तो सन्तान कौ चिन्ता; षष्ठ 
महो तो रोगचिन्ता; सप्तममेंहोतोस्त्री की. चिन्ता; अष्टम स्थानम होतोमत्यको 
चिन्ता; नवम मेहो तो यात्राकी; दशममेंहोतो खेत, कार्यसिद्धिकी; एकादशम ही 
तो वस््र-काभ की; ओर बारहवें में हो तो चोरी गयी वस्तु के काभ की चिन्ता पृच्छक 
के मनम होती हं। 

८- मंगर बलवान्‌ हो तो अपने विषय मे; गुरु बलवान्‌ हो तो स्वी के विषय 
से; चन्द्रमा बलवान्‌ हो तो माता के विषयमे; शुक्र बलवान्‌ हो तो वंश के विषय मे; 
शनि बलवान्‌ हो तो शत्रु के विषथ मे ओर सुर्यं बलवान्‌ हो तो पिता के विषय मे प्रर 
पुच्छकं के मन में होता हं । 


 सूष्टिका प्रन विचार 


प्ररलसमय मेष ऊगन हो तो मुदही कौ वस्तु का काल रंग; वृष रुमन हो तो पीला; 


| मिथन हो तो नीला; ककं हो तो गुलाबी; सिह हो तो धूमिर; कन्या हो तो नीका; तुरा ` 
होतो पीला; वृदिचक होतो लाक; धनुहोतो पीला; मकर तधा कुम्भम छृष्णवण 


मौर मीन मे पीला वर्णं होता है । वस्तु का विशेष स्वरूप रगतेश कै स्वरूप, गुण भौर 
आक्रति से कहना चाहिए । ~< | 


केरल. मतानुसार प्रश्न विचार ` 


परातःकार पच्छक भाये तो उसके प्ररनाक्षरों को या बालक के मुखसे किसी 
पुष्प का ताम, मध्याह्न मँ बाक्क के मुलसे फक का नाम दिन के तीसरे पहरम 


बालक के मुख से देव का नाम भौर सायंकाल म नदी या तालाब का-नाम ग्रहण करता 


प ५०१ _ 


चाहिए । बाङक के अभाव मं प्ररनकर्ता के मुख से ही पुष्पादि का नाम ग्रहणे करतां 
चाहिए 1 जो पृच्छकं का प्रनवाक्य हो उसके स्वर ओर व्यजनो का विश्लेषण कर 
निम्न प्रकार से पिण्ड बना लेना चाहिए । 

अ = १२, आ = २१, इ = ११, ई = १८, उ = ९५ ॐ = २२, ए = १८, 
ठे = ३२, ओ = २५, ओ = १९, अं = २५, क = १३, ख = १९, ग = २१, घ = ३०, 
ड = १०, च = १५, छ २१, ज = २३, क्च = २६० न = २९, ट = ९०, ठ = १३, 
ड = २२, ढ = ३५, ण = ४५, त = १४; थ = १८, द = ९७ घ = १३. न = ३५, 
प-२८, फ १८, ब = २६, भ = १७, म = ८६, य = १६; र = १३, र = १३, 
व्‌ = ३५, श = २६, ष = ३५, स = ३५, ह = १२ । 


मात्रा-वणं ध्रुवांक चक्र 








नि 4 ~ 
अ | १२ |क | १३|८ठ | १३ | व २६ 
मा | २१ | ख | १२|ड |२२|भ , २७ 
ड्‌ ११९ | ग २१ | ठ ३५ | म ८९ 
र १८ | घ ३० | ण | ४५ | य १६ 
उ १५ | ड १० | त १४ | र १३ 
ऊॐ | २२ | च १५ | थ १८ | ल १३ 
ए १८ । छ | २१ । द १७ | व ३५ 
ए |३२ |ज |२२३| ध | १३ |श | २९ 
मो | २५ | २९ | न २५ | ष २५ 
मौ |१९ । न. | २६ । १.२८ |स | २५ 
अ | २५ | ट १७ | फ़ | १८ | ह | १२ 





लछाभाखाभ के प्रदन मे पिण्ड-संख्या में ४२ क्षेपक का अंक जोड़ देना चाहिए 
मौर जो योगफरु आये उसमें तीन का भाग देने पर १ रोष बचे तो पूर्णं लाभ, २ शेष 
बचे तो अल्प लाभ ओर शून्य दोष बचे तो हानि कहना चाहिए । 


उदाहरण गोपा प्रातःकाल काभाकाभ का प्रर्न पूछने के लिए आया, इस- 
किए उससे किसी फूर का नाम पृचछा, उसने चमेटी का नाम लिया । चमेरी' प्रर्न- 
वाक्यमेंच्‌+अ~+म्‌+ए+ल्‌ +ईये स्वर ओर व्यंजन हं! मात्रा ओर वणं ध्रुवांक 
पर से पिण्ड बनाया-- | 
च्‌ = १५, अ=१२, म्‌= ८६, ए=१८, ङ्‌=१३, ई=१८ 
१५ + १२ ८६ + १८ + १३-+ १८ = १६२ पिण्डांक, इसमे क्षेपांक जोड़ा । 
१६२ + ४२ २०४ ~ ३ = ६८ कन्ध, रेष ०। यहाँ शून्य शेष रहा है, अतएव हानि 
फर सम्चना चाहिए । | 
जय-पराजय-पिण्डांक मे ३४ जोड़कर तीन का भाग देने से १ रोष रहं तो 
` जय, २ रोष मं सन्धि ओर शून्य मे पराजय कहनी चाहिए । 


क भारतीय ज्योतिष 








सुख-दुख-पिण्डांक मे ३८ जोड़कर २ का भाग देने से एक शेष में सुल भौर 
शून्य मं दुख समञ्चना चादिए । 

गमनागमन यात्रा के प्रशन में पिण्डक में ३३ जोड़कर २का भागदेने से 
१ शेष रहं तो तत्काङ यात्रा, दो शेष मे यात्रा का अमाव ओर शून्य शेष में पीडा ओर 
कष्ट समञ्चना चाहिए 1 

जीवन-मरग-किसी रोगौ या अन्य किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई पे कि 
अमुक जीवित रहेगा या मरेगा अथवा जीवित हं यामरगयाह? तो इस प्रकारके 
प्रन में पिण्डक में ४० जोड़कर ३काभागदेने से एक शेष रहने से जीवित; दो रहने 
से कष्टसाध्य ओर यून्य शेष रहने से मृत समञ्जना चाहिए । 

वर्घाप्ररन--वर्षा होगी या नहीं ? इस प्रकार के प्रन में पिण्डांक मे ३२ जोड- 
कररेकाभाग देनेसे एकशेषमें वर्षा, दो में अल्पवृष्टि गौर शून्य शेषम वर्षाका 
अभाव ज्ञात करना चाहिए । 

गभं का प्रदन-गर्भ है या नही, इस प्रकार कै प्रदन में पिण्डांक में २६ जोड़कर 
३काभागदेनेसे एक रोष रहेतो गर्भ, दो शेष मेंसन्देह मौर शून्य दोषमें गभंका 
अभाव समञ्चना चाहिए 1 

उदाहु रण- देवदत्त अपने मुकदमा के सम्बन्ध में पूछने आया किम उसमें 
विजय प्राप्त कल्गा या नहीं ? उसके मुख से फल का नाम उच्चारण कराया तो उसने 
नीव का नाम लिया । इस प्ररन-वाक्य का पिण्डक बनाने के किए स्वर-व्यजनोका 
विदलेषण किया तो- 

न्‌ + ई + व्‌ + ऊ = ३५ + १८ + २६ + २२ = १०१ पिण्डांक । जय-प्राजय 
` का प्रश्न होने के कारण पिण्डक में ३४ जोडा तो-- 
१०१ + ३२४ - १३५ ~ ३ = ४५ खन्ध, दोष शून्य रहा । अतएव यहां मुक्रदमे मं 
पराजय समञ्जना चाहिए । इसी प्रकार उपर्युक्त सभी प्रकार के प्ररनो के उदाहरण 
समञ्च लेना चाहिए । 

प्रकारान्तर से पु्-कन्या प्ररन--यदि कोई प्रश्न करे कि कन्या होगो या पुत्र 
तो प्रन समथ के तिथि, वार, नक्षत्र ओर योगको जोड़कर उसमें नाम की अक्षर ` 
संख्या को भी जोडकर ७ से भाग देना चाहिए भागदेनेसे सम अक--२।४।६ शेष 
रहं तो कल्या ओर विषम अंक--१।२३।५।७ शेष रहं ता पुत्र का जन्म कहना चाहिए । 

प्रदनपिण्डांकमे ३ का भाग देनेसे १ शेषम पुत्र काजन्म, रेमे कन्याका 
जन्म ओर ° में गर्भं का अभाव समक्चना चाहिए । 

उदा[हरण-प्ररनकर्ता का प्रश्नवाक्य यमुना न्ये हं, इसका विरलेषण किया 
तो-य+अ~+म+उ~+न्‌+भा हृआ। १६4 १२८९1 १५1३५ +२९= 
१८५ पिण्डक, १८५ ~ २ = ६१ न्ध, २ शेष, यहां दो शेष रहा हं, अतः कन्था का 
जन्म समञ्लना चाहिए । 


पंचम अध्याय | ` ५०३ 


कार्यसिद्धि कौ समय-~पर्यादा--कोई पडे हमारा कायं कब तक होगा ? एसे 
प्रन मे उस समय भी तिथिसंख्या, वारस्य ओर नक्षत्रसंख्या का योग कर, योगफं 
को ३ से गुणा कर ६ ओर जोड़ दे । इस योगफल मे ९ काभागदेनेसे १ शेषम पक्ष, 
२ मं माक्ष, ३ शेष में ऋतु, ४ शेष मे अयन अथात्‌ ९ मास, ५ दोष में दिन, ९ शेषमें 
रात, ७ दोष रहे तो प्रहरः, ८ रेष तं चटी ओर ९ शेष रहे तो एक मिनट मं कायं होने 
की अवधि समञ्जना चादिए । 

उदाहरण--हरि पुने माया कि मेरा कार्यं कितने समय मे होगा ? जिस दिन 
हरि आया उस दिन सप्तमो तिथि „ गुरुवार ऊौर मचा नक्षत्र था। इन तोनों को सख्या 
का योगं किया ७ + ५.+ १० = २२, २२८३९९1 ६ =७२, ७२ ~ ९८. 
९ शो. १ मिनट मे अर्थात्‌ तत्का ही पृच्छक का कार्य सिद्ध होगा । 


विवाह प्रह्न--पृच्छक पूछे किमेराया जन्य किसी का विवाह होगा अथवा 
नहीं ? यदि होगातो कम परिश्रम से होगा या अधिक से? इस प्रकारके प्रशन की 


के, 


पिण्डांक्र-संख्या मे ८ से भाग देने पर १ रोष रहै तो अनायास ही विवाह्‌, २ शेष रहं 
तो कष्टं से बिवाह्‌, ३ शेव रहे तो विवाह का अभाव, ४ शेष मे जिस कल्या के साथ 
विवाह होनेवाखा है उसकी मृत्यु, ५ में किसी कुटुम्बी की मृत्यु, ६ रोष मं विवाह के 
समयं राजभय, ७ देष रहे तो दम्पति का मरण अथवा सुर का मरण भौर ८ शेष 


रहे तो सन्तान की मृत्यु समञ्जनौ चाहिए ॥ 


उदाहरण पुच्छक का प्रदन-वाक्य यमुना है जिसकी पिण्डक संख्या १८५ है, 


इसमे ८ से भाग दिया- | 
१८५ ~ ८ = ३२ रव्ध, १ शेष । यहां १ देष रहा है अतः आसानी से बिना 
कष्ट के विवाह होगा, एेसा फर कहना चाहिए 1 | 


चमत्कार प्रन 


१--जन्मपत्रो मृतक की है, या जीवित की--इस प्रन मं जन्मलग्न, अम 
स्थान कौ रादि ओर प्रन इन तीनों की संख्या को जोड़कर ` जन्मकुण्डली के 
अष्टमे की रािसंख्या से गुणा कर ग्तेश की राशिसंख्या से भाग देने पर विषम अक्र 


१।२।५।७।९।११ शेष रहं तो जीवित की मौर सम अंक २।४।६।८।१०।९२ रोष रहे तो . | 


मृतके की पत्रिका होती हं । | ध 
~ स 10 मीन, अष्टमे कौ राशि ९, लम्ेश की 
रारि ५ ह्‌ं। ¦ 
व = स ४ रोष । अतएव मृतक 
कौ जन्मपत्रिका कटनी चाहिए । प 


१ पथि गणना प्रतिपदा से, नक्षत्र गणना मस्विनौ से ओर.वार गणना रविवार से ली जात) है। . 


= | ॑  मारतीय ज्योतिष 


। 
च. 


ज 


` उत्तरोत्तर विकसित होते चे आ रहे हं । ऋग्वेद, कृष्ण यजुवद, अथववेद, रातपथ ` 


२ जन्मकग्न, प्रर्नरुग्न ओर जन्मकुण्डली के अष्टमेश की राशि; इन तीनों 
को जोडने से जो योगफर आवे उसमें अष्टमेश की राशि से गुणा करना चाहिए ओर 


` गुणनफ में प्रदन-समय में सूर्यं जिस नक्षत्र पर हो उसकी संख्यासे भाग देना 


चाहिए । सम शेष में मृतक की जन्मपत्री भौर विषम शेषम जीवित की जन्मपत्री 
होती हं 1 

उदाहुरण- जन्म, . १२1७ प्ररनल. + अषटमेश रा. ९१२७ 
९ == २८ 
२८ >८ ९ = २५२, प्ररनसमयमे सूयं ५ राशि काहु अतः५से भाग दिया तो-- 
२५२ = ५ = ५० कन्ध २ शेष सम शेष रहनेसे मृतक को जन्मपत्री समञ्चन 
चाहिए 

१-पुरुष-स्ी को जन्मपत्री का विचार--राहु मौर सूर्यं जिस राशि पर हों 
उस राशि कौ अकसंख्या तथा रग्नांक संख्या को जोड़कर ३ का भाग देने से शून्य ओर 
१ शेषमेस्त्रीकी भौर २ शेष में पुरुष की जन्मपत्री होती ह । 

उदाहूरण--- राहु कन्या राशि, सूयं ककं राशि मे गौर रग्न धनु रारि ह । 
६ + ४+९= १९३९ रुन्ध १ शेष । स्त्री की जन्मपत्री है । 

`  २-जन्मरुणन को छोड अन्यत्र विषम स्थान मे शनि स्थित हौ ओर पुरुषग्रह 

बख्वान्‌ ह्रौ तो पुरुष की कुण्डली; इससे विपरीतहो तो स््ीकी कुण्डली समञ्चनी 
चाहिए | 


दम्पति को मुत्थु का ज्ञान-स्त्री-पुरुष मं किसकी मृत्यु पहर होगी, इसका 
विचार करने के किए नामाक्षर संख्या को तिगुना करना ओर मात्रा संख्या को चौगुना 
कर, दोनों संख्याओं को जोड़कर ३ का भागदेने पर १ शन्य रोष रहतो पुष्षकीं 
पहले मृत्यु ओर २ दोष रहे तो स्त्री की पह मृत्यु होती हं । | 

पुरुषस्त्री की जन्मराशि-संख्या को जोड़कर ३ का भाग देते से ° ओर 
९ शेष रहे तो पहटे पुरुष की मृत्यु एवं २ शेष रहे तो पह स्त्री को मृत्यु होती है । 
इस प्रकार प्रश्नों का फर निकार लेता चाहिए 

इस प्रकार भारतीय ज्योतिष के व्यावहारिक सिद्धान्त वेदिकं कारु से आज तक 


ब्राह्मण, मुण्डकोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌, तंत्तिरीय ब्राह्मण, मत्रायणी संहिता, काठक 
संहिता, अनुयोगद्वार सूत्र एवं समवायांग आदि मे प्राचीन कारमं ही ज्योतिषकीं 
महतत्वपूणं चचिं किखी गयी हं । मेरा विश्वास हं कि भारतीय बाड्मय का एेसा एक 

थ-नहीं है, जिसमें ज्योतिष का उपयोग न किया गया हो । यह विज्ञान निरन्तर 


विकसित होता हुआ अपनी ` प्रभार्दिमयों को दर्शनादि शास्त्रों पर विकोणं करता 
--रहाहं। 


पमा ~ 


ने अथाह ज्योतिष-सागर मे से कतिपय रत्नो को निकालकर राष्टभाषा के प्रेमी 
पारकं के समक्ष रखने का प्रयत्न किया है । यद्यपि इन रत्नो के साथ फन भी भिकेगा; 
जिससे इनकी चमक मटमैलो प्रतीत होगी, तो भी व्यावहारिक जीवनोपयोगी ज्ञान को 
ये अवश्य आलोकित करेगे, इसमें सन्देह तहीं । 

जयोतिष कै सैद्धान्तिक गणित को भने इसमे नहीं छा ह । अवसर मिलने पर 
एक स्वतन्त्र पुस्तक ग्रहण, ग्रहो को गतिया एवं उनके बीज संस्कार आदि पर चिंगा \ 
हिन्दी भाषा के प्रेमी पाठक इस आनन्दवर्क विषय का आस्वादन करे यही मेरी 
आकांक्षा ह । . 


ॐ शान्तिः 1 ॐ शान्तिः 11 ॐ शान्तिः 11 
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ट्छेखन्व स्तं प्रययु खन्धो च्छी 


जस्त ऋस्नणिच्छा 


अकरुक संहिता-अकरंकदेवृत, हस्तलिखित, जन-सिद्धान्त-भवन, आरा 
भथवं उ्योदिष- सुधाकर सोमाकर भाष्य सहित, मास्टर खेखाडीरार एेण्ड सन्स कारी 
अथवेवेद्‌-सायण भाष्य 

अथ्तवेद्‌ संहिता-हिन्दी भाष्य 

अदञुततरंगिणी- नवकिशोर प्रेस, रुखनॐ 

अदृभ्ुतसागर--बत्लालसेन विरचित, प्रभाकरी यन्त्राल्य, काशो 
अद्धेतलिद्धि-गवर्नमेण्ट संस्कृत लाइत्रेरी, मसूर 
अनन्तफरूद्पंण-हस्तङ्िखित 

अघंकाण्ड-दुगदेव, हस्तछिखित 

अघंप्रकाज्ञ--निर्णयसागर प्रेस, बम्ब 

अहं च्चृडाम णिक्लार-- भद्रबाहु स्वामी, महावीर ग्रन्थमाला, धुछ्ियान 


 अरुबरूनीज इण्डिया-अंगरेजी 


आचाराङ्ग सूत्र-भागमोदय समिति 

आयज्ञान तिरक संस्कृत टीका-मदुवोसरि, जंन-सिद्धान्त-भवनं, आरा 
आयसद्‌भाव प्रकरण मल्ल्षिण, जन-सिद्धान्त-भवन, भारा 
आरम्मसिद्धि- हेमहंसगणि टीका सहित, रन्धिभरीश्वर जेन ग्रन्थमाला, छाणी 
आयंमटीय- त्रजभूषणदास एण्ड सन्स, बनारस 

आयं सिद्धान्त--च्रजभूषणदास एण्ड सन्स, बनारस 

इण्डिया ह्वार कैन इट टीच अस-- अंगरेजी 

उत्तरका खत--अंगरेजी अनुवाद, बेगलोर 

पटग्वेद्‌-सायणभाष्य सहित, पूना 

जरग्ेदादि साष्य भूमिका 

परटग्वे दिक इण्डिया 

चर्ग्ेद अगरेज्ञी अजुवाद-मेक्समूलर 

करग्वेद्‌ ज्थोतिष-सोम-सुधाकर भ्य 


` एवरी ड एस्टरोराजो- बी. ए. एयर, तारापोरेवाला सन्स एण्ड को., बस्बडई 


०७ 


अनुक्रमणिका ` ` 


दस्यैनामी इन ए नटृज्ञेर--गैरट पौ. सविस विरचित तारापोरेवाला सन्स एण्ड को., 
म्बदे 

एस्टोनामी-रीमस हीथ, तारापोरेवाखा सन्स एेण्ड को., बम्बई 

एस्टोनामो-रेट्‌स विरचित तारापोरेवाङा सन्स एेण्ड को. बम्बदं 

एन्ाहक्छोपीडिया आफ विरेनिका-- 

देतरेय ब्रद्मण-सायण भाष्य, सं. काशीनाथ 

एन्वेण्ट एेण्ड मिडिणएबरु इण्डिया-- 

करण कुतूहक--वनारस 

करण भ्रकाश्च-- चौखम्बा सस्त सीरीज, काशी 

काठक संहिता- 

कारज(तक--हस्तरिखित 

केर प्रनरस्न- वेंकटेर्वर स्टीम प्रेस, बम्बई 

केररु प्ररन संग्रद--;; 2 

केवङन्ञानप्ररनचूड,मणि--मारतीय ज्ञानपीठ, काशी 

केवरन्तानहोरा- चन्द्रसेन मुनि, जंन-सिद्धान्त-भवन, मारा 

खण्डनखाद्य-- ब्रह्मगुप्त, कलकत्ता विरवविद्यार्य 

खेटकौतुक-सुलसागर, ज्ञान प्रचारक सभा, लोहावट ( मारवाड ) 

गणकतरंगिणो- सुधाकर द्विवेदी, गव्नमेण्ट संस्छृत कोलेज,. काशी 

गणितसार सं्रह-महावीराचायं 

गर्ममनोरमा-वेकटेदवर प्रेस, वम्बई 

गर्ममनोरमा-सीताराम श्चा की टीका, बनारस 

गौरीजातक-हुस्तकिखित 

अहरूघव~-सुघामजरी टीका, बनारस 

 अहराघव~--सुघधाकर टीका 

चन्द्रकं ऽयोतिष -नवरुकिशोर प्रेस, लखनऊ 

चन्द्रोन्मोकन प्रद्न--हस्तरिखित, जं न-सिडान्त-भवन, आरा 

चन्द्रोन्मीकन प्रदन-- बृहद्ज्योतिषार्णव के अन्तगं त | 

व्मत्कार चिन्तामणि- भाव प्रबोधिनी टीका, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, कारी 

ऊन्दोग्योपनिषद्‌- निर्णय सागर प्रेस, बस्बई | 

छान्दोग्य ब्राह्मण--हिल्दी भाष्य 

` जातकतस्व--महादेवरर्मा, रतखामे 

जातक पद्धति--केशवीय, वामनाचायं संशोधन सहित, काशी ` ` 

जातकपारिजात-- परिम टीका, चौखम्बा, काशी < 

जाठकामरण--दुष्डिराज, बम्बई भूषण प्रेस, मयुरा 
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जातकक्रोडपन्न--ररिकान्त सा, मुजप्रफ़रपुर 

उयोरि गणित कोञुदी-रजनी कान्त, बम्बडई 

उयोतिष तस्व विवेक निबन्ध--बम्बई 

ज्योतिर्विवेकरस्नारूर-कर्मवीर प्रेस, जबलपुर 

उयोतिषसार--हस्तङिखित, नया मन्दिर, दिल्ली 

उयोविषसार संग्रह--( प्राकृत ) भगवानदास टीका, नरसिदह प्रेस, २०१ हरिसन रोड 
कलकत्ता 

उ्योतिष इयाम सं प्रह--वेंकटेरवर प्रेस, वम्बद 

उयोतिष सिद्धान्दस्ार सखंग्रह~-नवरुकिशोर प्रेस, कखन 

उ्योति खागर-- + ष 

उयो तिष सिद्धान्तसार--नवरुकिशोर प्रेस, रुखनऊ 

ज्(नप्रदीपिका-जेन-सिद्धान्त-मवन, आरा 

खाणाङ्ग--हस्तकिवित, आरा 

तस्वाथंसूत्र--पन्नाकाक बाकलीवार टीका 

ताजिक नीरुकण्टौ--शक्तिधर टीका 

त्रिखोक प्रहस्चि-जीवराज ग्रन्थमाङा, शोकापुर 

त्रिरोशूलार--माघवचन्दरत्रवेय संस्कृत टीका, बम्ब ई 

द्श्ाफर दरपण-महादेव पाठक, भुवनेदवरी प्रेस , रतलाम 

देवज्ञकामधेजु--ब्रजभूषणदास एण्ड सन्स, काशौ 


दैवक्ञं कल्पद्रम-धौलपुर 


दैवन्न वल्छम-- चौखम्बा संस्कृत सीरीज, काशी 

नरपतिज्ञयचर्था~- निर्णय सागर प्रेस, बम्बर 

नारचन्द्र ज्योतिष-- हस्तकिखित, जेन-सिद्धान्त-मवन, आरा 

ना्चन्द ज्योतिष प्रक!श--स्तीलाल-प्राणमुवनदास, चूहीवाला, हीरपुर, -सूरत 
निमित्तश्चाञ्च--कऋषिपुत्र, रोखापुर 

पञ्ाङ्गतसरव-- निर्णय सागरं प्रेस, बम्ब 

पञ्चसिद्धान्तिका-डौ. धीवो तथा सुधाकर टीका 

पञ्चाङ्गफएरु-ताडपत्रीय, जंन-सिद्धान्तमवर्न, आय ` | 


 पाश्चाकेवरी--हस्तकिखित, ज न-सिद्धान्त-भवन, जारा 


प्रनङ्ुतूहर--वेकटेश्वर अरस, बम्बई 


 प्रइनोपनिषद्‌--दस्तछिखित, जंन-सिद्धान्तःमवत, आरा 
प्ररनब्छोुदी--वेकटेदवर प्रेस, बम्ब 


चिन्तामणि; ^, 
प्रङननारदीय--बम्बई भूषण प्रस, मथुरा 


्ररन बैष्णव--वेकटेर्वर प्रेस, बम्बडं 

प्नषिद्धान्त-वेकटेरवर प्रेस, बम्बई 

प्रदनसिन्धु- मनोरंजन प्रेस, बम्बईं 

बहद्ज्योतिषाणे व--बम्बई 

बृहज्जातक ~ मास्टर खेराड़ीलार एण्ड सन्स, काशो 
इहस्पाराशषरी--मास्टर खेलाडीकाल एेण्ड सन्स, काशी 
रहत्संहिता--वी. जे. लोंजरस कम्पनी, काशी 
ब्रह्मसिद्धान्ठ- व्रजम्‌ षणदास एण्ड सन्स, काशी 

मविष्यज्ञान ज्योतिष-तिक्कविजय रचित, कटरा खुशालराम, देहरी 
मावध्रकरण--विमल्गणि विरचित, सुखसागर ज्ञानप्रचारक सभा, रोहावट (मारवाड़) 
मावङ्कवूहल-- त्रजवत्रम हरि प्रसाद, कालबादेवी रोड, रामबाडी, बम्बई 
सावनिणंय-नवरकिशोर प्रेस, कखन 

सुवनदौपक-पद्यप्रभसूरिदेव, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई 
मण्डलभ्रकरण-मुनि चतुरविजय कृत, आत्मानन्द जंन सभा, भावनगर 
महामारत-आदिपवं भौर वनपवं, हिन्दी टीका 

मानसागरी पद्धति- निर्णय सागर प्रेस, बम्बदं 

मानसागरी पडति- चौखम्बा संस्कृत सीरीज, काली 

सुहृते चिन्तामणि-पीयूषधारा टीका 

मुहूतं चिन्तामणि मिताक्षरा टीका 

सुहृत मातंण्ड- चौखम्बा संस्कृत सीरीज, काशी 

सहृतदपंण--भारा 

मृण्डकोपनिषद्‌- निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 

सुहृत संम्रह-नवरकिशोर प्रेस, रुखनऊ 

सुहतसिन्धु-नवरुकिशोर प्रेस, लखनऊ 

मृहृतगणपति- चौखम्बा संस्कृत सीरीज, काशी 

यजुवद संहिता- वाजसनेय-माध्यन्दिन-संहिता, संस्कृत भाष्य ` 
यन्न्रराज--महेन्द्रगुर रचित, निर्णयसागर प्रेस, वम्बई 
रिषटिषसुच्चय-दुगदेव रचित, गोधा ग्रन्थमार।, इन्दौर 

रघुजातक- मास्टर खेखाड़ीकारु एण्ड सन्स, काशी ` 
वषेश्रबोध-मेघविजयगणि कृत, भावनगर 

विध्यामाधवीय-गवनमेण्ट संस्कृत छात्रेरी, मसूर 
दिवाहब्रन्दावन-मास्टर खेलाडीलार एण्ड सन्स, कारी 

बेजन्ती गणित-राघायन्त्राख्य, बीजापुर 

शतपथ ब्राह्मण-सत्यत्रत सामश्नमी, सायण भाष्य सहित 
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समरसार~- वेंकटेरवर प्रेस, बम्बई 

सम वायांग--जेन-सिद्धान्त-भवन, आरा, हस्तरिखित भण्डार 
सर्वानन्दकूरण-खोकसंग्रह्‌ मृद्रणाख्य, पूना 

सामवेद-सायण भाष्य, दुर्गादासः, काहिडी 

सारावरो--कल्याणवर्मा विरचित, निणयसागर प्रेस, बम्बर 

सुगम ज्योतिष-देवीदत्त जोशीकरृत, मास्टर खेखाडीखार एेण्ड सन्स, कारी 
सूयंलिद्धान्त- सुधाकर भाष्य सहित 
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